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देशदितषी महाशयो 1 


श्यापकी करतूत तो बहुत फुं है, उसका परा एर 
उपकार मानना पनीर यथोविड धन्यवाद देना मेरी जिह 
प्नौर लेखनी का काम नदीं, उनकी साम्य से माहर रै। 
फेवल मनमात्र का दी अनुभव दो सक्ता दै, तथापि कु 
यथाबुद्धि, वल रौर सापश्यैपूरवक सुदामा ॐ तण्दुलल 
श्रपण करता है, स्वीकार कीभ्यिगा । 
श्नापके महत्कार्यं म सदायता तो यह ज्ुद्रयुद्धि बा 
दरे सक्राषै्पर तो भी जैसे गिलदरी एक तिनका लेकर 
रामचन्द्रनी के पास सेतु वधते समय गहैथी भौर 
रामचन््रजी न उसको उसकी सामथ्यं सममकर प्रसन्नता 
, से अगत किया था+उसी आशासे यह 'द्ौसुमोधिनीः 


श्मापके करकमल मे निवेदित दै, ग्रहण करके कृतार्थ 
कीनियेषा | 


२३ लून } चापका दासाचुदास 
अन्धकत्ती । 


निवेदन । 


भिस समय ने दस पुरतक के लिखने फा सङ्करप फिया 
शरोर लेखनौ उरा, उस समय यद विचार था कि, सकफो 
देखी लिषनी चादहिषे कि, सिरखियो को किसी दुलरी 
{पुस्तक के पदृने शौर धवलोकन करे फी अवर्यक्ता न 
रषे ! परः छया किया जवे, इच्छा जगदीश की, समयी 
न मिला । श्रपरेैलमें तो श्सका विक्तापन मेरे दृष्टिगोचरः 
दुभा, फिर कर श्रावश्यक फायी से वाधा पडतो गयी-श्नन्त 
“भ ६ मदेसे इसके लिखने का रस्म कया श्रोर ३१ मरै 
ष्टीफो्से समाप्तक्र दिया । फेयल २२ दिन निलनेषफो 
» भिक्त, पयोग विक्षापन मेँ श्रपधि ३० जूनतकषहीकीथी। 
उससे पदिले ही सशोधन श्चादि सखव करना था । इसलिये 
यष पुस्तक भेरी दच्छा्ुलार 7 षै । म॑ सशो दसस 
तिरुनी करना चाहताधापर फिर क्षमो श्रवकाश मिलने पर 
` सकी पूति कस्ते समय जै शुरीतिसशोधन, मीतगान) सु 
की करतूत, स्यानों का कौतुक शरोर स्ोरानिारणलिसूवा। 
' पाठकषणण ! २२ दिवसं की श्रयधि श्रौर दस पुस्तक फे 
छलेवर तथा विषयो पर ध्यान दीजियेगा । बुद्धिमान 
से विशेष निवेदन करना नष्टौ होता, उनको सो सक्तष्टी 
बहुत दे श्नौर श्रपने शुख से अपनी करतूत कनी भी, श्रपने 
य ° मिमिद्‌ वनन” है । 
दस पुस्तक में निम्न लिखित विपथ पर ध्यान दिया 
गया है -क्घिष्ट सर्त श्रौर फारसी या श्ररवी के शब्द नदीं 
छनि विये, सयुक्रश्क्षर मी बुधा गिनतीमा् के दी श्राय 
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कितने कितने समय मे.गर्भमे बालक काकौनस्षाः › 
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भन्न घनता र ४८9 


९० सुबोधिनी दतीयभाभ क सूत्र । 
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किन किन दशानो मे गर्म नदी रहताहं . ५०१ 
गरम रहने के उपाय ४०१ 
गर्भवती के मनमारने से सतान मेँ कौन कौन गुण 
उत्पन्न होते + ~ , ४०३ 
प्रविमास्र गर्म कैसे बदृता दै „ .८ ४०३ 


किन किन मष्ीरनो मे मालक गं म से उत्पन्न होता ६ ४०३ 
क्रिस महीने फा उत्पन्न इभा पालक जीसक्ता है 

रौर र्यो ०३ 
र्म मे बालक किस भ्रकार से रताद ५०४ 
गर्भम पालक श्त मफार से क्यों रहता है ४०५ 
एक्‌ दी ग्रमे एक से अधिक पातक क्यों उतपन्न 

हो तिदे „ ४०५ 

गर्भरक्चा । 

गभ की रक्षा क्रित पकारसे करे ४६०६ 
किन ङ्गिनि बातो से गमं मेंहानि पहुवतीहै ४०६ 
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गभस श्रीर गरमपातं कामेद , + ४०६. 
इनके लक्षण ५१५ 

इनके उकाय * „ ४११. 


दतत कितने समयमे यदसेसकेदै +. ५१२ 
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विषय , पृष्ठ 
जिसस्ञीकागर्भस्राव वा पातो जाता होये 
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दा इस समय क्या क्याक्रे .- शरम्‌ 


२२९ स्लौसुबोधिनी ठतीयंमाग-कांसू्च॑पन्‌। 
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गै में श्रि पड़े हुए षालक फे लक्षण ' ४२३ 
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शरिषय 
गर्भिणी फो मूत्र न उतरे ' ` 
सग्रहणी 
गर्भिणी फो वमन 
गर्भिणी के पोव कौ सूजन 
मभिणी को कम नींद भना 
गभिणी का रुषिरमवाद 
जरायु क भवाद रना 
गभेषात के लक्षण श्रौर उपाय - 
पुष्पावरोध का उपाय 
भ्रसूता का पेद बना 
शीघ्र नौर सुगम प्रसव के उपाय 
दूध बदृनि की भौपघ 
दूध शोधन 
धैला 


पृष्ठ 
४६६ 
८९६ 
४६६ 
४३७ 
षटु ६५ 
४६७ 
१९७ 
, ४६७ 
४६८ 
४६६ 
४६६ 
च ७५ 
७ 
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1. ~ ~ = 


. ` ` च्ीयुबोधिनी 
“, प्रथममग 


उपोद्धात 


ढो° मर्ह जिनरी म ल्मी, श्रौर सदृस्वती मात । 
सो चवण्सी हैगई) घन बुधि जात नसत ॥ 
५4८ क नगरमे फरिमी समय एमा हूय कि, मम लोगो 
श ने मिल कर यह मत भ्रिचारा रि) अाजकलसमय 
के मभागसे लोगो फे प्रधिकतर त्रनपद शारु मूयं दोन, 
श्रपने धम्म काराजान देने से, लोगों कौ वुदधि.दीन ले 
जाने से श्रु इसीभकार्‌ के सकडा श्रार्‌ कारणो से! दिक 
वर्म्म म बहूव ही हानि होगे ह । व्राह्मण ने उपदेश ऊरना 
द्ोड दिया श्रोर घे लोभग्रस्त यन गये । जोकोई सुय 
येतो क्रीं रथा विष दग्र की पूना कं नदी, 
तो इख काम नही | इत्ती कारण टमरि सनातन धम्मं मे 
श्रमित हानि रोती जाती ह ।..उपदेशक्‌।, न, मव प्रकारं 


नि 


सुवा उलदया ह; याक नता व उपदशं करते 


€ 


चेतति, न श्राप येद पठते, न दूस क्रो पलृते ग 
म धम्मैमिपय में कोटं व्यवृस्था ठेते द । यदि पूष, तो 


= 


भन्धपरम्परा-पर्‌ दी माङूढ होः , पुसी - कट देते 


+ * 


५ 


~ 


५ 
ह 
॥ 


श्‌ स्ीसुयोधिनी भ्र भा०। 


रौर बहुत तो उनम से यह भी नीं जानते कि.धम 
क्याहें? इधर उपरसेनजो कृ सुन लिया बहर्ध 
श्मपने चनदातामों को सुना देते दँ । इसलिये यह उत्तम 
हो कि जैसे $साई लोग. सपना धम्मं एलाने के लियं 
स्थान-स्थान प्र उपदेश करते फिरते ह अर्‌ निज व्यय 
से श्रपने मत फी पुस्त्व दाप २ कर रिते येते दीद 
सव'भी करं । नगर फे दसं वीस देवाल्थो म पाएं 
ही श्रन्य स्थानों मेँ कथा वचवाया करे; जिसके सुनने 
को सव लोरे-षडे सी-एरप आया करं शौर सुनकर शने 
धम्म से जानकार सं सौर ग्रोर से ही निजमत से नान- 
फार होकर दूसरे मतो से एन दोने पाये जसे 
आजकल चगरेज्ी पटे हुए वहत से मरुष्य ईसा हो जाते 
दैवा श्रपने मतकी निन्दा करने लगते है, निसका 
कारण केवल यह ही है क्षि ये श्रपने मतत से जानकार 
भा होते दे, नहीं तों कमी एसा ने होने पमे । कयोफि 
अम से श्राय्यतमाज इस देश मेस्थापितहएटै श्रीर्‌ 
लोगो म सनातन आग्यधरम्म के श्रफाव्य सिद्धान्त मका- 
शित हए हं तव से उग्रा पदे हुए क्या परन रेज 
छर मुसल्मान तक यपने २ मत को स्याग सनातन 
श्ास्यैषम्पं की प्रशसा कर भौर उसा गोरथ मान इस 
श्योर को सिचने सग ४ ॥ हेसाईदोना तो श्रव बन्दसा दता 


उपदवान । ध 


जाता परन्तु तोभी भी लोगनिने २ धर्मो मे थक्षात 
हं । मो निजमततमे जानकार होने सा उपायश्रवभ्यही 
करना चादिये । यद्‌ मता परिचार णमा तयि किंदेवा- 
त्यो म कथा पिठा दीं रीर मदा रे लिये यह्‌ प्रमन्ध 
क्षिया कि नित मन्ध्याको चार्पनेमे दिनिद तक 
इमीरी चर्चा रहे । सरी पुरुप मय सुनने फो धाया कर 
नोकोन थारे उमरी निन्दा हो ्ौरउमे दण्ट मित्ते । 
इमतिये सष भपने सौ काम दोक भी कथा सुनने को 
जया फर कहीं पसीने सति मोचिना! कहीं पुण 
याचना, करीं वेदान्त, कटी येद, कीं धम्भ॑गाच यार 
कीं नीति बचना प्रारम्भ करिया । इमौ प्रकार जसी 
जिघकी स्वि धी यर जो जिसमे निष्ण वारउसीको 
ल वेठा श्र यथारुचि उपदेश करना श्रारम्भ कर दिया । 
श्रीतो गहतेङर एुशण सुनने कों नाया करती धी-इन्दीं 
लियो मे एफ द्धी थपनी मेदी का) जिमङा नाम मोषिनी 
याऽमग तेजाकर भरीमद्धागयतत की रथा सुना करती थी 
रोर उसका ज्िपना प्दृना मय हट गाङर रातदिन गथा 
ही की चत्त य॒श्ववाया करती थी । सिवाय इसत धम्मै- 
कानी फे उसमे खर कड काम नदीं करवाती यी । 
एक दिन जय बह कथा सुनने को गद थी तम इसकी 
वदी वेदी, जिसका नाम द्मां वाः ग्रपनी सुमरालसे 


् सरीसुपोधिनी म० म।०। 


किमी खावश्यक ऊामकरे लिये ्पनीमा फे यहो मायी 
रको सूना देख 'षह दामी सेषटनेत्तगीकिमा 
भायन श्रोर बहिन सथ प्राजको गरदं? दीने 
उत्तर दिया फ! पुदव्रे भरकी स्रश्िर्यो नित इम समुय 
फृथा सुनने को जाया कर्ती हे । यषां सात अठ दिन, 
दीसेश्य्सुदोगयादह कति) पोच वपतक् के बाहुक 
को कथा सुनने नाना पदता द॑! जो नदीं जादा हउ 
पर दणड देता हे । यह सुन दुगा मथने मनम पहुत मी 
प्रौर कहनेलगी पि वात्त नो, अन्द विवारी, पर बटे 
चालकों को हमसे, कुठ लाम,न होगा । वे तो कथा की 
चातोकौसममेगे मी नदीं श्रारमो कीं समभमभी 
तिया तो यथाथं न समभगे 1 इसलिये कुदका दुही 
ध्यान ग्रैधेमा। इसमें तो उनी शिक्षा के सिये पाटशाक्ञा 
नियत कर दी जाती श्र उनमें उनको श्चपने = धर्मी 
की पुस्तके पायी जातीं तो उत्तम दयता । इसमे इतना 
्ाम'न दोगा जितना हन पाटशालायों मे दोता । यह 
पिचार वह चुप दागः | 

दासी से रद श्रौर प्न दीको वी किं) इतने में इत 
कौ मा, भाज सार वर्हिन कथा सुनकर श्रागई । दुगौ 
उट कृर सय से मेम से मिली मौर मोहिनी को प्यार फरक 
पोलीरि बहिन करदोगे थीश्मतोतेसीबाटदी देख रदी- 


उपीद्घात । । 
थी-ष्टशन्छीतारदी १ माताका कहना माना? भावजे 
पृथा > सीपापदाम्‌ं जोफह गयी थी वह्‌ पद्‌ चुकीवा 
नदीं शर्त क्था पती हं ? मोहिनी बोली फ, कई 
दिन हुए पद्नातोमानेदह्ृढया दिया) च्पतो अपने 
सगक्था सुनने कालेजाया फरती ह सीर सम दिन उसी 
कादुखयायाफरती हं] जो कु मेने पदा थाचवतोऽभे 
भीभूज्ली जाती ह । थोडे दिनमे दु भी यादन रहेगा । 
यद्‌ सुन दुग। पोली किः धच्छाजोते क्थादुनतीहं 
तवता कथामेतूने वया २ सुना कथा की कोर चच्छी 
पराततो सुनाजोतेन याद री हो। मोहिनी सनत दी मौल 
उठी, री वदिन ! कथा म वदी छच्ी > वातं सुनने 
म ्रातीर। जो तू चला करेगी तो तुमो सुना करेगी किः 
कामें कैसी > धच्छी वाते निकला करती ह । सुन श्री 

दृष्णचन््रजी की याते हुक सुनारी द, जो यमे यादं है| 
चात तो मने बहुत सुनी, पर सव मेरी सममे नदीं भायी। 

उनश्रत्तिकातामामा नीं संमा धारन बहुत सी 
पौर लगाई समीं 1 केन ही समफीहोंतो हो, पर 

पूरीर्वेभीनसभमश्री होगी श्रौर किमी दिनतो 
एेसी कथा यचवीदहै छि रद्ंभी सममं नदीं याती 

श्रारन मने सगतादह।उस'दिनिता प्र जना भापस 

मे वातचीत्त करतीं रहती दं श्रार कोद २ ते वहा कापु 


प्‌. सखयुतोधिनी भर० भा०। 
करने को से जाया करती । जिम दिन अच्छी क्था 
धचती हे, उमं दिन तो'सयङामनक्लणजतादै शार 
समरमन सला कर सुनतोह स्र उम दिनकी कथा 
सवकोभलीरमोति यादमभी हो जातीदै। 

दुगाने ईहसङेर्‌ पदा किं वहिन ¡ अच्छी कथा फर 
क्रते दं १ महिनी वल क्रि जिसमें श्रच्डी २ वतिं मार 
श्र हसते २ पेद फट जाय। गहिन¡ पाडजीकथामे , 
एसी > वतिं कदा करते ई, कि हेसाते २ लटा देत ई 
ओर जप उन्दने शकरष्एचन््रजी की. कथा गचीथी 
तपरती हुत दी दमति वे । उम क्था तौ सम जनी 
भलोमतिं समस जा्तीं थीं रोर सम का भलंस्रोति याद 
भी । वदिन कलसेत्‌ मी चलियो । देख तो केसी > 
चति सननमे क्ते तूतो बहुत पडी, ६, 
योधी ्वोचतीदतूतो सय समभ जचिगी। 1 

दुगोने कहाफि अच्छात्‌कहतोसदी कितने 
कथामे क्या २ सना! मोहिनी कहने लगी-क्या२ 
वताॐ, बहत सो नतं द एक दो ता पतार्छग-पर दो, 
जना एुणयाद्‌ ष्ट) बे तुका सव नत्ादुगा। सुत * नङ्ष्ण, 
ज जवर गोपियोके परमे पीेसे धम जातेत्नौर द्प 
दहता मास सरा यति ्मार गपा ङो त २.३२ चकि 
प्र चदृ जाते शार ज्र गोपिया धर्‌ जकर यद्‌, देखतीं 


2 


१ 


उपोद्घात । ७ 


, श्रौर सशोद्‌ा रानी फे पास उरहना लेकर जातीं छीर सव 


\ बाते कदतीं, तच सम को वदीर्दसो प्राया करती धी। 


1 


~ श्रीकृष्णचनद्रनी की घाते सुन > कर पेट में बल पड > 


जातिये | कमी किमी गोपी फे प्र चोरी करते, किसी 
फी मथनिया फोड घतत, र्भी गूनरियो को बाटें रोक 
सते भौर उनमे र्हेमी कर कर फे गोर का दान मोग, 
सी का यूष उघार दृते, किमी का दुपद्य कटक देवे; 
इसीमोति किसी का कुष्ठ फरते च्रौर पिसी का एखः 
न्त मे जमर गोपिषों बहत दी सीभतीं तय उनको छोड़ते 
ये ] कभी किमी गूजरी से घर जाने को कड देते, प्र 
उमरे यय न जात,दूमये के चज्ते जति। बह रात भर पेडा 
देखा करती । कमी आप यन मे जाकर यशी वनाति तो 
उसी भ्यनि सुन कर सप गोपिया उठ भागती। कोई 
एक रशो मे कानक्त दिये हुए क उलदी कयुफी 
कमे हुए) कोर मे श्रौर केर कसे, स वन फो भगजातीं 
श्मौरजयये सव्र षहो पहुचतीं तय उनकी हसी करने 
लगते । कथा म बहिन ! पमी २ याते सुनने मे साती है 
करीर ह देख ! एक शोर याद्‌ आई । एक दिन अय सव्र 
गोपी श्चपते २ चीर धर यमुनाजी मे नहाने कोधमीं मौर 
इनकी मारी कि ृष्णजी सव के चीर हरकर कदम कै 
पेड़ परजा दुदके ! जम गोपी कपडे पृिनमे फो निकर 


म्म सरीहवोधिनी भर भार । 

तथे श्चपनेः चीर मसे तय तों परे बषटुत धरा ओर 
भारे ज्लाज कतेक > ने लीं ¡ जव गोपिर्थो को वहत 
देर दोग, तम आप कदम पर मे "घोल उठे कि तम्र 
व्वीरयह रहे मरि पास्‌ । एर भिक्तेगे तसः जव शीकर 
मम मेगिोगी । उस दिनि तो चे विचारी ललोज थोर सकुच 
के मारे मर > गई श्यौर बहतही पी की शन्तं को गोपि 
को-वहत ही सिभाकर 'उनफे चीर दिय) उती पकार 
उनी कथा राधाजीके संगी तची थी करिः"उनसेमा 
वे एेसाही कियाःकरते थे कीं दूध काढने के मि उनफ 
घर जाते य, कहीं वाञगी वन ऊर पर्हेचते ये, कभी मालिनि 
यन-कर जाते य, कमी मनिदारी वन कर ओरं उभीप्रकरं 
गाभिकरजी भी उमम भिततने क किये एकं न एक, उपाय 
मिक्राल ही. सेती थी"! कभी हारं सोने का मिते करती 
क्रभीःकिमी का सौर कभी क्रिसी का, दसी भकार कंडी 
यतिं कथा मेँ सुनीं । वहिन ! म तो ` छच्छी भोति क 
मीं सशी हूं नेसे पौडजी वोचति थे, नेहीं तो वर्धनं 
तू मीरदैसी रडोलती। मा फो य॒मे न्दी पाती होगी) 
उपमे सुनियो ।.दुंमौ उन सन वातो कौ सुनकर मने में 
वहतही पदताई कि; हाय ! देसो मूर्खता का क्या केत्त 
दे किः) जो वार्त बुरी दं उनो "तो संम सिया 'भोरं 
यद केरलियी परःजो यच्छी थीं उनको न सुना न समभा। 


उपोद्घात । & 


यद कारण श्रनयमपने का रै । जो यह पदी क्तिपी 
होती तो पारे तथा ग्यारह छन्धकफो मोरनो 
सम्पूर्ण भगत म उत्तम > प्रिपयहै जसा जटमरत 
का चररि चादि, उनका सुनकर ये ल्लाभं उटती 
शौर ुक्षिमाग को पदिचानती; प्र उनमें से तो एक अक्षर 
भीनसुनाममभ( मोर दशमश्कन्ध की वे बात पाद्‌ करलीं 
जिनके यथार्थं अनिमाय को व्ञा भी नही समम सक्ते । 
एमी? पिं ममे परिचार कर फहने लगी फे, रष देश 
छी च्ि्योकी दशा कव सुधर ? यह देण क्या निर 
प्रधम ही होता चला जामेगा ? क्या कभी मी य्ह की चिरया 
प्िलीरी उद्धिमती फिरमी किसी समयमे होगी १क्या 
नफ शुभ ठिनि फिरभी कभी बह्रैगे ? ्रथवाये इमी 
दशाम वैशापनन्दनी सी सोति अपना जन्मकाटा करगी १ 
वर्हि इनको वैघुपा वना कर ख्यो चहं दासौ वनाफर 
शरीर चाहं उनसे भी बुरी भोति, पर उड नदीं क्या इदे 
कमो भौ अपनी दशा का सोच भ्रतरेगा रार उसे 
मिल कर पुरुप के सण किर मी श्रपने देश की उन्नति 
मं सहायक दमी ? जगदीश्च ! क्यात्‌ इनको इमी प्शथिल्त 
दशामेरपने से भरसन्नदहवा किर भी सपनी दयाश्रार 
छपा दिपाफर इनक्ते पिव सु का अनुभय कराफे उस 
कै शरभपान्‌ से इनको पुननीपित करेगा १ 


१० सरीसुपोधिनी प्र भा०। 
यत हु ! रप तो कृपाकर फेर श्रौर पित धङ्ी 
कोद्य ।यहभीतेरीदीख्टिमे सेतो द) दरे पताः 
कर बोटी पदिन मे फटने लगी, देख ! तेने यदह तो कथा 
मुनी दहीरै)परसुमेन लाम द्श्ना श्रौरं न फल्ल। ऋ 
तुको देसी कथा सुनाती हँ नो तेरे सिये वदुवदी ख 
योगी होमी । तेरी शअयस्था अभो भागतत रादि की कथा 
सुनमे ङी नीह श्रारन तेरी श्रमो एमी समभ,ह। 
तुभाका ता पाहत्त मर्या भात ्प-पष् लना चाय 
श्रीर्‌ जप तेरी समभ श्रच्यीं होजाय तय देती कठिन 
वा्ताकासन ताक्ञामहा । म तुभक्रापे यात सनार्येगी 
जातेर्‌ जन्मभर काम आवमा, इसलाकर सार परल 


[) ९, 


दानाम; रर लड। कया कं चनन याग्यम्‌। बह( विह 


16. ५ ५ 


नोने सुनागी । पर श्राजतोम्‌ अभी ग्राह ह सो.षोड 
सी तुभे छनादृगी, जिसत्त तरा चामर वनारहे, फिर 
कलमे तुफेवेये वाते वरताजमी, जो लडभिियों भौर 
श्ियों के सीखने योग्य दै । 
सुन ! पिले समयमे इस देश की सियो केसी ? 
पदी क्तिसी च्रार उद्धिमतीहोतीयींजो पुर्पोकेते काम 
करती था? बरन कभी कमी उने मी टकर । पहिल जग्मे 
श्राई थीत ते म॑ने कई एुस्तरे सुनाई थीं, जिनमे धियो 


की गडा पाई जातौ थी, जत वरामामनरज्नन शौर एकदूसरी 


उपोद्घात । +, 


नई मारतसणएड फी चियो रे जीपनचसि इत्यादि । उनमे 
चृ. भत्तीमोवि जानगर्‌ पीकि द्विपां दुरो से किती 
पात मे फम नींद, पर भप उनको भिन्ना नदीं हेती रै 
हत्ती कारण वे रेस दीनदशा मे द श्र ददत वे दसी 
सिया दोग ६ जिनके स्वे हुए ग्रन्थ भी ह-जपे सोमश 
भिमने छेद प्रम्‌ मणएदल “८ श्यनुपार २२६ मूर 
७वछनाकीरीराङीह। 
सोपामुद्रा-जपने भेद भवमपएडल ° रथनु वाक 
०७६ सूक > धीर्‌ भत की व्यात्या फी ई। 
्रपला-लिगनें मेद = मणडल & श्रतु ८१ 
सून फी व्या्याकी ह । 
सल भा-( मह्यभारत मे रथा द ) कन्या नो दैन 
शास्र में बडी निषु थीः जिसने देशाटन करे य पालस- 
त्रिया का भचार किया) 
_टेबहती-( कपिलिषटनि की माता ) जिघने राष्य- 
शाघ्र बनाया ! 
` कौएल्या-निमने नीतिशाद् रचा 1 
` सखुमित्ना-जिसने धरम्मनीति वना । 
, लदमीदेवीं जिषे मिताक्षगस्मृति करी टीका की जो 
दरममह फे नामने प्रति द । 


१२ स्रीसुपोधिनी प्र० भा। 


विन्याध्री-जमने णडराचप्ये क शाद्नाथम पर्न 
क्षिया | । 
चविदयात्तमा-जियने गड > परणिहिता का भाच्यम 
हरादिया चौर श्नन्त फो जम मद्दाधृसं कलि्दपि के, 
व्याही गयी तव थपनी पिच फ ममाय मे अपने पिको 
लिपा पदराकर रेमा पण्डित नाल्िया “रिवदी 
कासिदाम सस्त ठे कियो मे चप्रमर गिने जात ६। 
, मदानक्ता-जिमने पने पुत्र को बरह्मपिया पदा । 
विडुला-जिसने श्रपने पटे क राजनीति पिपा) 
मन्दोदरी-जो धम्पैणाद् मे महानिपुण थी ॥ उसने 
श्रपे पति रारणको फत्ता रे समभायाह) + .1 
चन्द्रसम्बी-जो कनी कमि दृ ई । - 
यीवीरलङ्कवरि-जिसने पच्च में मेमरन ग्वा, हा 
भीरा खीर गगावार-जिनके गचित्त प्रहसन - पिद 
भजन गाये जाते हे । 0 
वहुतमी चयो के नाम तो केय्ञ उनके पठने लिखते 
के कारण दी वतक घर २ भसिद्ध.यंर विल्यातह। 
जंसे श्रनसृयाः द्रोपदी? उपा, शङ्न्तला ( राजा दुष्यन्त 
कां कमलदलप रलोफ़ लिखकर देयं थ ) सौल्ाचरताः 
दमयन्ती, मतेयी, मगपती) रुविमणी योर (राधिका 
शीदप्णचनद्रनी को ( पमी त्िसकर पठती थां 3 सीता, 
| 


उपोदूधात । , १३ 


गाल्ती, यदिति? णतस्एा, रुन्ती, मस्सयती, रणुदाश्रीम 
मामावतीह्न्यादि- कदत इनके नाम गिनाञ? गिनाने२ 
पड माला पूरी होनर्ेगी प्रार्‌ तने श्रविगा। 

ष्मदश ङी चिपामय पतिं मरदीनिष्ण श्नषर्‌ 
चतुर हद वीं । उपा धनमन्वय में श्रीर्‌ कया पिधोपार्मन 
मे, क्यारदा परर प्याणादपिदासे, माम मपहीं 
कृमोमेवे गुणीदोतीी । वर्हतकफरिदमी कराग्ण 
उनको अन्यक गुण्ठ भरर पिदा की सपिष्ठाता थार दयी 
माना गया । ऊने पिचा की मरम्वती, भन ङी लक्ष्मी, 
प्राड सिद्धि भौर नपा इयादि। 

महारानी सीलावन्दी, जे महाराजा भोनकीमी 
धी, द्रपनेनाप्र ङी पफ पुस्तक रग £, जिममे षदफर 
गणितप्रिवा म दूमरी पस्तक नदी रची गई। ऊ 
पहागनीने गना भान को विदराप्रचार के भनन्पमें 
शमी महान्‌ महापतादी थी, जो भोजप्रयन्प मे भली 
मति मरकट ६1 इन महारानी ने थनपद्‌ घिया फो 
पिन्द लगने कानिपेधफरादिया वाकिं जपत्तफ स्री 
लिमना पदरनान सीदन्त, उमको पिदी लगने 
श्धिङार नष । यदि लगाव तो दणड प्पे । 

शछमनसरयाजी ने सीताजी को पातिव्रत धरम्मं काका 
उपदेश फरिया का। 


१४ सखौमुयोधिनी प्र भ० । # 
विन्याधरी-( मरिमिधकी सी ) ने महाराज भोज 
राञ्यभर म पियाप्रचार का केम! उत्तम पमन्य किंयाथ। 
यदि श्राजरक्ष की पदी ्तिसीच्ियाक नाम पु 
तो एर पुस्तफ़ तो निरी उनकी नाम्राबलीदी सेमर 
लावेगी } षर्योकि अजङफल समाचारपत्रं से भत्येक का 
नाम सप को ज्ञाति हेजाता दै । सुन) उनके योटसेनम 
तभफो संक्षेप छत्तान्त सहित नाये देती ह । 
परिडिता रामावाईने, जो सरता ' थी, 
स्ामीदयानन्द से शाघार्थं करिया था । अगरेजी पर 
बरलायत होश्नाई है ्ौर छप पम्भरनगर मे शारदासदम 
सोज्ल स्पा) 
जानकीवाह-ब्राह्मणयणी जयपएरमान्त के नाणय्रामं 
निवासिनी सस्छृत भाषा मे वेद मेदान्त गीता उपनिषद्‌ 
स्परति कान्य दशन व्याकरण इष्यादि मे निएण) , 
ओमती रेमन्तङ्खमारी--ुण्हिणी सम्पादिका 
प्र्षिद्ध पणिडित नपीनचन्द्रराय की दुहिता । ह 
श्रीमती ररदे वी--भारतभणिनी सम्पारिका, चप्रेजी 
म निपुण सौर वल्लायत भी हो राईट । 
शमी भागयवतीदे वी-वनितादितेपी सम्पादिका 
कानपुर भ्रात री सदी निवासिनी । 
चदरकलावाह--जिसने क्रियो के सग समस्यापृत्ति 


। 


¢ 


1 


उपोद्धात । ११ 


करफे-कर बेग पारितोपिक पाया । इनका रचा हुया 
करुणाशतक भी ६ । 

मरेमदेवी पजावनिपाभिनी ने, लाहौर से सम्‌ 
ष्ट्य १० मे) डाग्टरी मे पास किया। 

आमदीजगश्नायन पि्नगापट्मनिासिनी ने, सन्‌ 
०८९०६०+(1, ए 01 7,,) एलयारमी पी.) 
की उपाधि प्राप्त की। 

कुमारी सोररावजो-यह( + ,)वी ए + ह, पूना 
निवामिनी ह, लणएडननगर में यापने पक्ता भी दौ थी। 

कुमारी ण्सए वन्जीने सन्‌ १८६० १० मे 
ज्षएढन जकर परीक्नादी मौर (भ ^,)एमनण+की 
उपाधि माप्त की 1 

ऊकुभारी अशोक लता, ्ागनेशदन्त, खण।लनी 
यनजीं ने ( 7१४००८९ ) इद-स श्नौर मियवद्‌ावागची; 
रेमप्रमायोसःइन्द्राठाङकर ने( ए + )एफ,ए* मरौर 
कुमारी सरला धोपाल ६ प्रे०ण्ण य 178] 0 ) 
एवं कुमारी शरद चक्रवत (४ ^, वी, एकी 
परीक्षा सन्‌ १८६० ई० में ठेकर उरीणं हई । 

कुमारी दिधुखग्बीयोस ने उक्रटरीमे (1. 278,) 
एल. एम॒ एस. परीक्षा दी अर उत्तोण हुई-- 

शस्ये नमस्म जा जातीया (प्त ८१५ एगाह्टाटर >) 


भद. सीसुपोधिनी-प्रर भा०। 


सन १८८६ ईम दुधी, उमे परमाव, श्रीमती 
कादम्बनी मांगोली बी, ०. श्रीमती त्यम्बकं 
कनारेल श्र श्रीमत्ती ध्यम्बक भतिरिपि यनक 
गई थीं) 

यह तो मक्षेपये उस देशकोथोदीमी प्षि्योका 
छत्तान्त मने तुको सुना दिया है, जो उगल्तंड देगा 
सिनियो का एत्ान्त सुनाऊगी मो सुनते न वनेमा । कहना 
तो एक मोर्‌ रहा, उनकी तो आअक्य. कदानी ह । जा 
ण्छं वे करं शरोर उनकी विद्या कीमरश्माकी जपे 
थोदी है| उनम तो सदसा वी. ए, (~ ^, एम, 
ए. ( ) ^, ) ई] उनके देशम तो पुत्र. पुत्री दोन. 
की समान रिक्ता ्ोती ह छ न्तर नीं है,। उनम 
चडी,> चिदुपी सियो ‹उत्पत्र । हाती द, जस प्राचीन 
समयमे इस देशम भी दोती थी । उन्म तो उसी कारण 
द्धि को इतनी योग्यता रोग दै क्रि वरे पुस्पांसे कम 
नदी दे। जेमे मेडम ञ्लेवेटस्की ( ४०००१ १।५५५१५ ) 
{सनास्ज एनी वेसेन्ट 6 ह, ^ ्रा16 एषहषय ), 
मिसिज #॥ 4 पी सिद { त & ए आन ) 
इत्यादि । ५ 

येतो पुरुपा के समतर फाम धधा, योर्‌ नौकरी कसे. 

लगी दं । अमेरिका (८०८९१ ५०.९८) मं नौसहस्त, सियो 


उपोदषात । १७ 


हा्टरहै। सदसः दापि (1८१ १८० ० 0८८0६८78 ) 
काकाम करती ई, जो परमो से प्रच्छ देता टै। एसी 
कारण वे धुस्पों फे वराघ्र येतन पती ट। स्षएडन मँ 
भरद सदस ४८१००० चरिरयो समादपना मेकाम फरती 
६ । समस्त इगसड म ६६ र्यो बडे २ व्यापार करने 
बाली हं! ३ सारी कौ कोठी चलती ह । ७६५ 
दलाली शर चादृ करती ई । १६ हृष्ट की दूकान 
फरती ` । ६२८५ माल मोल ले ते कर वेचती हे! ६७ 
व्यापारी बनकर देश पिश जनिवाज्ञी ह । १७।८५५ 
लेखक (0९७) का काम दप्तरों म करती ह । ६६० 
सपादपमों फी सम्पादिका है । १२६ सवाददतः ह । 
३१६७० नादक्पावरीर्ह ! 

यह मथा सभी उमी देशम हं । इस देश-भारतभूमि-मे 
भमी यह मचत्तित नदी ह ई फ, सियो लिफ-पदर कर 
पस्था फे समान नोकरी करं । हा मद्रासग्रान्त ( ४०५८५ 
1८८ 1५६।६१ ) मणएकदस्ी इस्पेश्टरस ( 1५१५॥१९५८१५५४ ०८ 
५०८०५ ) पाडशात्तामों की नियत दरं यर स्यामदेश 
केराजाके यातो ४०० प्धिर्यो्िपारी का काम करती 
द । भ्रव पठने लिखने की रीति पुर्यो के लिये, कुड २ 
प्रचित इस देणमें भी दती नाती है ।क्योकरि ०८८१ ई० 
दी मतुप्यगणनासे ज्ावदेक्त? बददेश मे ६१,४४६ किमा 


६ सीसुपोधिनी प्र भा०। 


सन्‌ १८८६ ई०ये ही, उसमे पररमावा$ः श्रीमती 
कांदम्बन गायलां वी ८ स्मता तम्प, 
कनारेल शार श्रीमती च्यम्यकृ ,मततिनिपि वनका 
ग्ड थी। । । ८ 
यहतोर्म्षपसे इस देशी थोरी मी, ह्विका 
टत्ान्त मने तुका सुना दिया टै, जो इगलेंड देशाग- 
सिभियो का रत्तान्तसुनाऽगी नो सुनते न यनेगा । कहना 
तो एकश्रोर रदा, उनङीत्तो श्यक्य कहानी दह । जा 
फं वे रं ओर उनफी विद्या की प्रशसाकी नञि 
थोडी दं | उन्म तों सदस्रा-वी. ए. (. ^ ,.) एम, 
ए. (2 १, ) है । उनके दशमे तोत्र पुत्री दोनों 
की समान शिघ्ता होती द खय अन्तर नृद्ी,है,। उन्म 
यदी > बिदुपी चवियों , उत्पन्न होती ह, जेमी.-पराचीन 
समय मँ इस देशमे मी होती थ| उनर्मेतो इसी करण 
घ्ियो को इतनी योग्यता दोगई दे-करि) वे पुस्पं सै कम 
नदीं ह । जैसे मेदे व्लेवेदस्की ( ४००१ ‰।१२०७६ ) 
1मास्ज पना चसन्ट { 2178 6 716 दहषप ) 
1मसिज पए, की सिनटः (न्ड 4 ए इतथ) 
इत्यादि | < 
येतां पुरुपा के ममतर काम धधा, यर नकरी करने 
तमी ह । अमेरिका (८११९१ ७९९) मे नौमहस्च सिय 


+ 


उपोद्घात । १७ 


डाक्टरहैं ¡ सदस इषे (त (८९ चच (कणृडाता8 ) 
काकामक्रती रैः जो पुर्पों से जच्छा होता दै। इसी 
कारण बे पस्पों फे वरापर वेतन पाती! लएटन मेँ 
भरद सहस ४८ ८ द्वियो समादपर्मा मेकाम करती 
ह | समस्तं इगहेडमें ६६ सियो वडे २ व्यापार करने 
याली है । २ साटकारी की कोढी चलाती ह । ७६५ 
दलाली मौर ्राढत करती ह । १६ हुण्डी की दूकान 
करती दै । &८५ माल मोल ले ले कर मेचती ठे। ०६७ 
व्यापार पनकर देश बिदेश जानेवाज्ञी है । १७१८५१५ 
लेपकर (५५४) का काम दपतर्यो म करती ह । ६६० 
सादत की सम्पादिका हे । १२६ सवराददातारदै। 
२,६७० नाटफपाती ह । 

यह भथा सभी उसी देणमे है। इस देश-मारतभूमि-े 
श्रमी यह्‌ भरचक्तित नदी हई हे कैः स्यो लिस-पद कर 
परस्प के समान नोकरी करं । दा मद्रासप्रान्त ( ४८५५५ 
1*०९ 1५९८१ ) म एक सी इस्पेक्टस ( 10५[९८।1८४४ ०६ 
५०४.०४ ) पारशालामर की नियत ह है योर स्यामदेश 
के राजा के यहो तो ००० च्चिर्यो सिपाही का काम करती 
६६ । चव पढने ज्िखने कौ रीति पियो फे लिये, ङ्च > 
मचलित इस देशम भी दोती जाती है । क्योकि ४८८१ ई० 
की मुप्यगणनासे जञातहै कि, चद्देशमे ६११४४६९ सिया 


१६. सीमुगोधिनी प्र०भा०। 


सन्‌ १८८६ ई०मे दुधी, उमे पं% रमाया, श्ीमनी- 
कादम्यनी गंगोली वी. ण. 'श्रीमत्ती धयम्यक 
कनारेल भ।र श्रीमत्ती ध्यस्यफ, मरतिनिधि नुक 
ग थीं। नः 
ग्रहतो मक्षपसे इत देशकीथोद़्ीमी तिरा 
चान्त मने तुको सुना टिया हे, जो अगलंड दशा. 
पिनियों का तान्तयुनाऊगीं नो सुनते न यनेगा । कहना 
तौ एकश्रोर रदा, उनरीतो शकय कदानीह।जा 
ख वे ठर त्रौर उनकी विवा की प्रश्ताकी जपः 
थोडी &। उनम ता सदस्राषी, ए! (¢! 4,)ए, 
ए.) (४.५, ह | उनके देशम तो एत्र पुत्री दोनो 
की समान शिक्षा होती दे कख अन्तर नदीं ई, | उनः 
घडी २ धिदुषी दिया , उतपन्र ,दोती ह! जमी-प्राचीनि 
समयं हस देशर्मे भी होती थी । उनम तो ससी करए 
चि फो हतनीं योग्यता दोग है फर वे पुर्पोसे कम 
नदीं ६1 जैमे मेडेम व्लेघेदस्की ( ष्तषण 114१६ ) 
भिसिजि एनी येसेन्द ( अत, त्ताललवप ); 
भिसिज ए. पी सिनैट (४५4९ इ1778४)\ 
इत्यादि । , ् ~ 
संता पुर्फा के समतर काम पथा यार्‌ नाकरी करने ' 
लगा हे 1 अमारफा (एष्ट) ऽन्ते मे नौसस्त सिया 


उपोद्षात । १७ 


डाक्टरदै ॥ सदसा छपे (पा ८१ मप 0लफकृण्डजाह प) 
काकम्‌ करती ह, जो पुरपो से च्छा होता है। ष्सी 
कारण ये परपों फे वरापर येन प्रतीदं । लणएडन मं 
गरदं सदस ८१००० सियो समादप्नो मे काम करी 
६ 1 ममृस्त लेड मे ६६ च्िों बडे २ व्यापार करे 
वाली हे । > साहूकारौ शी कोठी चलाती ६ । ७६५ 
दलाल श्र श्रादृत करती ई । १६ हण्ड फी दूकान 
परम ई । ६८५ मातत भोत्त जे से फर वेचती है। ^€७ 
व्याप्ती पनकर देश बिदेश जनिवाली हं । १७८५५ 
तेपफ़ (0९४) का काम दफ्तरों मे करती हे । ६६० 
सगादपत्ो फी सम्पादिका ह । १२६ सवाददाता ई । 
३१६७० नाटफपानीर्ह । 
यह अथा सभी उमी देशमे ई । इस देश-मारतभूमि-मे 
भमी यह मचलित नहीं हई हं कि" चयो लिख-पद्‌ कर 
एप्प के ममान नंकरी करं । हा सद्रासभ्रास्त ( ५५५१५५ 
1.८४) ४ एक्‌ सी इस्पेक्टम ( 1११४८०१८ * ०८ 
५०० ) पाटणालायं की नियत हुई दे खोर स्यामदेण 
फेराजा के यहो तो ४०० स्वरयो सिप का कामं करती 
दै । थच पटने लिखने की रति, पपे के लिये श्छ २ 
प्रचलित इस देशमे मी सेती नाती है ।क्योक्रि ०८८१ ई० 
द्‌ मुप्यमणनासे वद कि, ब्देश मे ६१४४६ ह्या 


२४ सीयुपोधिनी प्र०-भा०। 


रकार चिना दूसरे परिये के एक पठिया का रथ नदी चले 
सक्ता उमी प्रकारख्षटिके का्मोफे चलनेके तियेष्धी 
पुरुप, दोनो को दो पदिये नाया दै । ची.से दृस्पको 
वट २ सहायता पहुंची दै । एुरुप की महायता का 
युख्यखाधारस्रीरीदहं। ल्ली गिनि घर तदी ररि घर्‌ 
चिन पुरुप ऊच नहीं कर स्वा । पुरुप धन उपार्जन कके 
क्तातादै, स्री उमफो व्यय करक फे काम कान 
चलाती हं । जव पुरुप जीभिक्रा के किये बाहर जाता ह 
तपसी वलकक्रौको शिष्षादे स्री दहे घर को स्वन 
स्पती दै, निगमे प्रारोग्यत। रदत रै । इमी म्फ़ारसी 
श्यतेक गरकरार्‌ से सहायता परहुचातती रहती दे । भोजनं 
वनाने मेः कपडे सीने मे, दुःख सु, सम्पत्ति, विपत्ति? 
शोच श्नौर परिचार सथ मं वह मिली रहती ई । 

प्रजोस्ी उष्धिमती होती तो वह घर के कामकाज 
कर भी लेती है, परम वहत चतुरता से श्रोर न्वे भकार 
करती है । जो मूस हती हे चह रात दिन उलदी दुःख- 
दायिनी रहती हे। यात वनि मृ ङ्श, कल्तहः, हानि श्रार 
दुख दी करती रदती हं । 

नारी पुरप मे करिमी वातरमे न्युन नही है । परमेश्वर ने 
उपसफा केनमावातिनहादा दह? कित्ता चे मस्य कदा 
दा° जादि साड राधिका, जो शिच साड शक्त । 


उपोद्धात । २५ 


जो नारी सोह पुरुप, यामे कलु न विभक्ति॥ 

किसी किसीने नारी ङो घवला कडार, पर दही 
शवला गुरा थैर यद्वि पाकर नगला चेजाती दै । अरथौत्‌ 
श्रपने पति को श्चपने वशा मे करलती ई। जो काप यत्त 
से नहीं वनता ह) यह पुटि मे सहन हीमे हो जाता ई। 
सके दात की तो शुच आपश्यकता नदीं हे । सिंह पौर 
दाथी को मतुप्य घ॒द्धि के पलदी से पकड लाता मारपेमा 
सुशील थना लेता रँ करि उसको यपने निपट श्रधीन 
फरलेता ६ यौर उमे मन चहिमो कामक्तेताई। उल 
करके बह फणी पेमा नहीं फर सक्ष दै । रेलगाडी, प्न- 
ची श्रादि कमी कमी श्रदुभुत कक्तं दद्धि से रथगः 
ह) जो सहस्रो मनुष्यों के गल के यरात्र काम देती ह । 

ह्ली मदा तीन मकारमे श्रधीन रहती ह मथीद 
बाल्यापस्थामं पिताक) त्णाई में पति फे यौरदृद्धापन 
म पुन के । इमीक्िये यह सदा पराधीना दै शौर कायत 
मिद्ध है फि, “ पगधीन सपनेहु सुख नादं '” । परन्तु 
उद्धिमती स्वी इन तीनो भ्रकारों को अपने से पेसा प्रसन्न 
करलेती है कि, उसको सपनेमे भीदु पनदीदोता दै, 
किन्तु सदा वह मय प्रकार से ससी रहती है । 

उाल्पन में पताके घर ररफर वह मय मापम्यकीय 
पत मीस जेती हे, जिनसे उमको जन्मभर काम पूता 


म सरीसुगोधिनी भ० भा० | 


द भ्रौर फिर पौरे पतान का शोक नदीं रहने देती 
इस श्रवसर मे थासा परिम ररे मरण पयन्त षा 
म्ररन उससे भी गे तफ का सुख कमलेती दै '। 
चिन ¡ इमी कारण मतके भी श्यं ये सव य 
धार्मी । जोदस् एेमा कर लेती ह वहं अपनी युपा 
स्थामं पतिक संग रह कर नानाप्रकार फे सुस मग 
करती दै रीर श्पने गुणों मे उमे भमन रख कर चष 
भीखर्गकेमुखकतो यदीं मोगतीरे। ग्योरिसरीे 
लिये पत्ति पी भरमन्नता से वदृ कर इसलोक रौर पर 
लोक दोनो म कोईमा सुख नदींहै। जिस द्वी नेमव 
पन मं सुखं नहीं सीसा उसका जन्म था है भोर दुभ्ठ 
प्नौरज्ेणदी में जाता रै 1 क्योकि गुणदीनसेसुखकी 
श्राणा कदापि नीं होती रोर न श्रव इष उडी श्रयस्था, 
मवह दुद पास सत्रे हे । गण्हयन हान स्र वद रउन्ट 
श्रपने पति के लिए दुःखदायिनी होजत्तीहे चीरश्रपि मी 
श्रपने को एक प्रकार का भार स्ममः कर दुरे ऊ विचार 
मनम विर्चारती है श्नौर यदी कहावत देनाती ट.-- 
दा० सखमपशणदाप पमलायक्र+चर खाजा यर रीप्त। 
व्याह वायसीर॑ससंग), तयेःकर ट्ट है पीति॥ 
श्रारजो किमी सीने च्छ पतन्या मै चाह 
भक्ति दुं सीरत तो मी बहुत किनता पडती ह। 


उपोदूघात । २७ 


प्थमतोमन ही नदी लगता, जषा फिकहा है, 
दो°्दरे वर्ष की ज्यो हुंडी, मनमानी लचजाय। 
सखेसे नरि लचत हे, करे अनेक उपाय ॥ 
दूसरे षर का मार, मालस्य के दिन, मदन करामेगः 
भार वुद्धि की जडता-पेमी कटिनदणा में पढना क्षिखना 
फें वनसक्राह १ दसी कारण जो इस यस्था कारुख 
हं उसका अनुभव भी वे नही करमक्ती+ उमका भोग तो 
एके भ्रोर रहा । फिर मूं चर्यो उढापे म अति दृ"ख पाती 
। कर्योफि यह्‌ शतिदही हीनदभा षै) च्रग भिभिल 
होजाति है । पे धरवालों को भार जान पडती है । बहू 
पेचिया मप नठराती रं । परन्तु जो उद्धिनतीदवे इम 
भकार निर्वाह करती हे किमव कीवे श्रादरणीय पनी 
दती है । वालगिक्षा मौर ालपोपण का भार त्रपने 
उपर लेफर कल की द्धि करती ह मौर सुस को सम 
परार कफे दोष मौर कलड़ से पचे स्पती ह इसलिये 
घीको टस अफ़ार पर्ताय करना चादि । 
४ चौपाई 
धराल्तभाव जपत्तफ़ रह नारी। तयतकपितु यागा मरतुमारी | 
द सयानितव करि पतिमेया। ताको ममभित्ेः निज देया॥ 
प्न परमन्न रासे सव्रद्यनमे। माज्लम नींद ग्रमे नहिं वन मे] 
0३ गेह कारन म दस्ता । एरे सदए वन मम्ति रक्षा ॥ 


प्य स्रीसुयोधिनी प्र भा० । 


सप पदार्थं को रदे वनाय । रात्र दिय देये मन भवे। 
हे बहिन ! व मं तुभे विचा चीर गखताकगण 
श्रौर दोप वताती हं, जिसमे त्र जान जायगी कि)च। 
केलिये प्रिचा मीपनासयसे पथम कामहै | मुमा 
पृस सियो के दोप सक श्रौर वर्णन करती ह उन्द कन 
लगा कर सुन । मधम तो मृखै सिया क्वे भरमम 
जाती ह| हर को$ इनको फुसला रेता हं श्रौर णमी 
रसौ मुता की वातो में विशवास वरवैटतीदह कि, 
जिनका स॒नकररमरातोजी कोप उटता है । सव काः 
उनो धोसादेकर रग ज्तेजति दे । मरी, भगत; स्याने! 
५५, ५ म न [+ ० च, न 
भोपे यह तोते देए हीह रि, मूं सतिर्यो इनको केसा 
मानी  । उनङ़ 1 पिग्वास हे रि येही हमारे बालक 
को जीवदान वेते हे मौर सिमराय इनके मकं मेदुर 
मनुष्यो के कदने सुनने श्र वहकानें मे श्राजाती ह क 
रल को कल लगा वषती हं अर लोक में निन्दा 
करती. ह मौर उन्टी अपने पतिर लिए दुःखदायिनी हो 
जात्ती ह { अनप अरप मसं ऊा स्वभावतो जानतीही 
है कि, केसा लद्मा होता है, नवाये नहीं नवता । पति 
ने य कदा क्रि रफेमा उत्तर दे उफफेजीकों दुखा 
दिया । वदी कानत कि । 
दो° करिये खुखक्रो टो दुख, यदधो कौन सथान। 


& 


उफेद्षात । २६ 


चा सोने को जारिये, जाते फाटत कान ॥ 
,. रातदिन दोनो दु सी रह चिन्त में दहते ई जिसे 
चिरा सेन्न'ययिक हे । चिता मरेकोदी जलतो, 
प्र चिन्ताजीपिविदीको।घ्लीकेपरयदहने से केगल 
परुषे सु पौर ष्र दी की इनि नह होती, परन 


6, च 


पूपद्लीकी सन्तानभीतो षैमीदी मूर्ख दोतीहे। 


3 


क्याकिजाङ्लयटेप पालकपनमे पटनातीदह वहं फिर 
कषिनिता से निफ़लने मे याती हे | बालक शप्त) मा 
ही फे पाप बहुत रहताईे ओर जसीयेव माकीदोती 
हैप्ठोदही वह सीपताहं । मूस मातामे मृपता कीटे 
सर्‌ प्रिद्ावती माता से प्िद्या की नाति उममे यतीह] 

भथम तो जसा टृ होगा वेषा दी उसके पीजमे श्रर्र 
गिकलेगा धर दूसरे जो उसको म यपस्वा में को 
हान पर्ुचगइ तो वह उस्र उत्तमता का नहा परहुचता 
नमो क्रि उसके बीजमे वी। सो यदी दणा मनुप्यसतन्तान 
की है। जैस समति मे-वह तेगा पेसी देवशुण श्नोर दोप 
ग्रहण करके सीसेगा अर तय ही दोह्य केदते नेग -- 
ठो° बुरी परकृत जाकी पडी, कभी न दूरत सोय । 

. नीलव्णै उयो वख म, नटि घुर रै घोय ॥ 

पटूधा देनेर्मे खायाह कि पूखं छचिर्यो ल्ाडप्यार 
म गलीद दक्र अपन ब्लकाकोभी मान्ञीदना 


३२ स्ीसुपरोधिनी प्र भा०। 


पुरुषन ते दुखनी क्चुधः, वुद्धि चौशनी ' हाय । 
मो्थ्याट सारस द्ुरुनःयविधित्रिय सयकरोय ॥ 
बि्रायती श कमी सिमी की दगा मे नदी यातीह। 
मे तुमे पनी श्रो देखी एक यात कहती द । च| 
को मियामती होने मे लाम ताह । मे नगरमे ष्फ 
मसुप्य गहना रख कर लेन ठेन कमता हे । एक सम । 
कोट मनुष्य पना गहना हटाने फो उमर यदं स्पये 
श्रौर न्याज लक्रर गया, पर उमने कहा भि तें तुम्हारा 
गहना कल भर को निक्राल देगा । वह यह सुन चला 
गया । इन्दनि भी मोरको उमे निल घरमे एक शर्‌ 
गुप स्थानमें रख दिया शौर भाप क्रिसी काम करो वाह 
आयि | राह मे वह मलुप्य भिल्ल गया, जिमका गहना 
निगाल्ला था । उमने श्नमे प्या तो उन्होने कहाफिमे 
उसे निकाल कर अभी फलाने स्थान प्र रस भाया हृ । 
यहो से जाकर्दे दगा । एफ टग उसको सून रहा था। 
सुनते ही टनके धर गया अर गहने कां सव टत्तान्त" 
ठीक-ठीक वताकर कने लगा कि, चद्‌ ब्रह सदे 
मुभे भेजकर वह गहना गाया हे । उम स्याने 
निकल करदेढटो] इनक्री स्री थी वदी चतुर ! सोचने 
लगी कि इसने परता तो ठीक-ठीक सव वता द्देयाः पर 
मेरे पति तो उस भति कभी गहना पात। मेगाते नदीं ह । ' 


उपोद्घात! ` ३३ 


श्राप ध्राकर ते ज्तेदे श्ररन र कामेद्‌ घता 
दे । यहतो सम पते €ीकठीरे उताता दै, शसम 
4 द्‌ालर्मे इद काला" ६। यह सोच क नहीकर टी 
फर कह देना हमरे नई मिलता, थाप श्रारुरले जाे। 
शस ठगने बहुत दी शय कहा गि उन्दने बहुत ह जर 
मगमाया र ।इम उतमेउपत सको स्र॑पभी श्रधिफ 
सन्देह हो गया] इम कारण उसने गहना उसको नी 
दिया । जय उमका] एति प्रर माया श्वीर उम सीने उससे 
पूषा तो सप समाचार क्त हुया। सी गोली फ मने 
भौ यही मोचा था फि, (पने र.हमें उस मनुष्य मे क 
होगा कि) ह्म निकल रर वरहो रस धि ह, यद रुन 
रदा होगा, पात वन! कर मोगने को या गया हे । उत्ता 
पति उसकी इम दुद्धिमानी मे पडा दी प्रसन्न दुमा । वहस 
उद्धिमर्त रौर पिावती थी इषतीलिए ठगाई मेन स। 
को मूं होती तो गा जाती। किसी ने ठीके कदा है.-- 
दो°श्रक्ण नैन सुगर नासिका, सव के ण्कटिषौर । 

रटनसदटन चित्तवनचलनः चतुरन रीकलुश्ौर।। 

स्के विधायपी होने से सन्तान को भी वहत ताम 
होता ह । पे सन्तान ऊ प्रथम हसे शिक्ार्मे लेगा लेती 
ह । कयोके पलक वचपन म॑ पिता से माता फे पाद 
श्रधिक रहत! दै । इसीकारण व्रालशिक्षा मे बडी सुगमत्‌ 
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पडती है । पुरुष का आधा भार वच नाता हे शरोर उम 
को सव प्रकार का सुख देसी सी मे मिलता रहता । 
श्मन्नाकारी वह रहती, यनुयायी हो कर वरद चलती, 
अतुकूलपरविनी वह बनती दामी भाव रक्करर सेवा 
करती, पत्ती वन कर एति को सदा प्रमनन बह रएती 
शौर छप सी होती है । मिपत्ति मे मिव शौर मन्ध का 
कामकरके पतिके माये दुःख गोरे उसकेतापको 
हरत हे । फिर इस जगत्‌ में कौन सी दुलेम वा यलभ्य 
घस्तु बुद्धिमती श्वी के पटतर "पुरुप के लिये हे श्रथोत्‌ 
कोद नही! परन्तु हे बहिन ! इतना कहना मँ भूल गर्थ। 
किं बुद्धि भी परिना विचा के पेन र चोषी नदीं होती | 
बुद्धि ते थोड़ी वहूत सयदहीमें प्रमेग्मरनेदीह 
परन्तु विचा ही. उस्रफो चोसी वना कर काम की करती 
दै।यात्ता पशु प्क्षासवदहा कोबुष्धदे, परन्तु प्रया 
नहीं । मिट सव स्थानो मेहे, पर वासन वह्यं ही बनता 
हे जहा दछम्दार दताह | लोहे मकाट टः परन्तुजय 
तकर शान पर नदी चटता) काटता नह| दीगभीनजप 
तक श्रोप। नदीं जाता त्त तक चमकत। नरी येर्‌ श्रपने 
गुण श्मार्‌ मूल्य क। प्रकट नहा करता ह्‌ । यथाः । 
दो° दरा श्प धरे नही, जव लग चद न सान। 
व्यास मल्लि चना, बुद्ध गहनाह जानः! 


॥ 


, उपोद््रात्‌ | ३५ 


«` इरपप्रकार यदि मनुप्य पद्धिमन्‌भीदोतोभी पिया 
भिनाफुदरनी कर सक्राङ। इस जगतमेषेवामी णक 
श्रपूल्य यस्तु ह, जे, भिनय देती ई श्र त्रिनय मे योग्यता 
प्माती "६ । योग्यता से धन शौर धनमे धर्मदच्येता 
जिनमे सुख मिलता । इम करण पिचामे पटक 
केह पतु नरीह । मलक मे यही मार हे । इससिमरे 
हमको श्रवरश्य अरहण करन। चादिये । 
ढो० धनस्ुम्वमन्पनिमोगिवो.खर्राजनरोगज। 
जोत नारे मदज में, पद्‌ विन्यातनि काज 
"दिनि ! तने जो श्रपना पना च लिखना दोढ 
दिया दसो चूत दी युरा पिया । स्यसे थम तुमको 
पटना ही उचित दै | जये पद लिग जायमी, तम ्वपने 
श्राय सपर ममु जायी रौर मुखम मो सपने मनक 
ताते मिलते ही एह दिया करे) । पिया मे यदे एक योर्‌ 
वहत परह्य गुण ह फ, जव फो पना प्यारा वा हित्‌ 
परदेश फो चज्त। जि, तव पिना दूसरे मे कटे ए शयने 
मनकी सव गातं उसको जता सक्षोरे। परजो लिसना- 
प्रदन। मही जानती, बह एेमा नर्हा कर सदौ । उसको 
अपनी रु, यात श्रयण्प दुमे मे कनी पडेगी थोग भेद 
सुस्च जावो । खौ की वहत सी पततं देसी इ कि, निन- 


भ, 


करो यह्‌ पति फे" मियाय किमी दये मे नदीं क सङ्गी | 
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तो फिर वता वरिना पटे लिते सी क्या फर सकी है १ इ 
सिये स्ीको पदनः पुती उचित है । प्री लिषीन्ी 
छ्रपने धर फे व्यय क्रा लेखा-नोखा व्योगेवार रप पी 
दौर पर पैठे देश मर का समाचार पुस्तकों दारा देस 
सक्ष दै । जसा कह! र -- ५ 3 
श्ट कर्‌ सैर सुनक की करनी+यह तमागा कितव में देखा! 
इसक्िभे तू पना मत छोड । जपत्तक दहो से 

त्‌ षदे जा। कलमे में तुमे सय चति परतार्जगी किष 
को घालकपन दी से कोष कौन भी वतिं सीखनी चार्य 
जो उमको पने पिताके धर श्चौर पति धर कम 
आतीदे। उनसव ण्ये म तुमे सुनारी श्रौर पीठे उन 
सव का फल वतार्ञगी । मर तो शरान इतना दी दष्ट दहै। 
को मिलने भेधने को श्रा होगी । मे तुमे क्रम से यह 
वतिं शुनाजगी, 

१ श्हस्थधर्म, समन्य रक्षा) षर का काम-पधा) व्धय 

श्रादि काप्रमन्ध्‌। 

> भोजनमंस्कार, सीना पिरोना; शिव्यविध्ा | 

३ गमीधानः गर्मरक्षा, धानीरिप्षा, श्चीचिक्ित्मा । , , 

द स्मास्थ्यरक्षा, धलचिकित्साः वालपोषण, चालरिप्ना 1 
५ धर्मोपदेश स्यनों का कपट, नीति, रीतिभाति, 

त्योहार शरीर वत । इति उपोदृधात । 


गृहस्यभर्म 1, 3७ 
गृहस्थधर्मं । 


१ + 8 
दो गपततिस्वा गर साज त्यय, सूपरिल्पङ्कलरीति। 

स्गारस्थ्यसीग्वपालनजननःनारेधर्मकरनीति। 
> दूसरा दिन हया तय दुगा अपनी वहिन मोहिनी 
दस को युकलला कर यो कटने लगी, बहिन मोहिनी ! 
सा, अष तुभः कसे की गात सुना । मोहिनी ने कहा; 
मच्छा वहिन, राई । बोल, पदिते क्या सुनपरेगी १? चही 
शृदस्थ धरण, जो माज सुनाने रो क्हाथाया मौर 
कोईण्मे तो मका थं भी नदीं जानती करि इमका 
श्मिप्राय याद? 

दुगौ बरोली “^तो घवराती क्यो है! मं हमे पेसी मेति 
समभा कर करहुगी कर, तुमे पचने की आापर्यक्रता भी 
न रहेगी । ले बेड ना, सुन ! पिके म तु यदी पताती ह 
कि गरहस्थथमे कहते फिने हें । उसका यह थमिप्रायहं करि, 
सवे भिल्ल कर एक गोटर्येध कर र । हः कते दं 
पकड़ना घा इका होना घा गौड जो इमी गब्द्‌ से निफ़ला 
ह, शरोर ^स्थ' कहते ई ठहरना शर्थात्‌ इक्टे हो कर 
उहरना सौर धरम कते है नियम वा कार्थं को । इसलिये 
सत्र का मिल्ल कर यदी र्थं भा क्गि वे नियम्‌, जिनसे 
सवर प्यार भीति रदे भौरसय भे एका दो अाद्‌कुटुम्य 
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मँ जितने मतुप्य हय उन म॒र.फो एकमन ह कर मेत 
से गहना चाहिये । ऊा्थे स्यवहार चाहे अलगु-गलग्‌ 
भी फर पर जने पिये 7 अकि दृध ' उभर रधु 
करमी उक्ष सपनी सीक्ली पर लगे, रहते ६ ` मी 
प्रकार ुटुम्भ के समस्त जनं; को उनम श्रौ "उपाजन 
करने में यतैन। चाये 1 पे जो उच ले वह चम एक 
ही स्थानम रहे। यह ते तुमको टमक्रा प्रथं अर 
प्रभिमराय यताया। यम इसके धर्म ब्रवाती ह| ' 

सय से मरथम उसमे दया का दोन उानित द य्था 

क़ दमे से यपत मेँ दया भव रपे अर सहायतां 

देते रद । सवच को परावर समभन। चाहिये मर इस "धकार 
व्रताप करना चहिरे कि द्यपमम्‌ अपनाया ति 
नेहा । सत मितदह। मत पा यजन ह्‌। दष अप। 

शृद्य ॐ धर्म त्रत्य-त ही फठिन है । उनक्ता पन 
सुगम नही हं । "ग्यक जितने दूसरे याम्‌ दे, 
सय उमी पर भरोमा रते हेणःयदि यह याशरमंनहौ 
ते संसार फा कों कामं न चलते | यहो तक कि सरटि 
चलन्‌। भी दरत॑म हो नाय । ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ; सन्यासी, 
परमम, योग।, वराग; युनि, यि सव इमी के याश्रय 


रहते है । भयम तो स तान दूस पमरप म दती है फिग 
प्ले भी मव क। "र्म ' एकं पधिम से होता है । $ 
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; आभर णेमानर्हद्रः जो इस पमाम्‌ मे कृतर न फु 
\ भाश म रसता । इमलिये यह श्याघ्रम स्योपरि है धीर 
, मी कारण इसमे पिदर भ णीध पड जति दह । इसका 
, निर्याद्‌ पूत मायधानी मे करना चाहिये । यद्‌ उज्ज्वल 
 श्रौर्‌ श्येत वके ममान रहै, जिसमे तनिकसाभी 
| मेला दा तुरन्त ही चमक उडनाद। इमफो कको 
क्षसे इम भरकर चत दियाकरते हेरि, फुल तो 
जिमक्री पड, धमे डाली ह, महुप्य पन है, हद्यत 
दमका मल हे, दु"प, फलः श्ररं मन्ताप भचणएद वायु 
है, निमे वेग में इमके उपडमे का वहत ही मय रहता 
है 1 परन्तु णील श्रपने णीतत्त जल र मीच मीच कर 
मतिदिन इमङे पल ऊो दढ करता रहता ई । दाली 
पचो वदता श्र दक्न को फुलात। फलाता ह । समति 
ङ्म दृक्ष कारमरै, जो हमर नम नम में पेच इमका 
पालन करता षै । जय तफ़ यह टक्त सुरक्षित रहता दै» 
त्त तकर उमरी शीतल च्यायामे श्रानद मेवद द्रोहः 
श्यी, हेष शादि पिपसिरूपी सू की किरणो की ताप 
मे'पये रहते है । जे सुमतिरूपी रम अर शीलस्फी 
जलनदोते यह दृक्ष सृख जाता दैवा प्रचण्ड वामरु 
मे उपड फर गिर पडता है ¡ फिर दुःख, फलद, सतप 
अपने श्रपने भको मे रं द्रोह! प्य रेप श्रपने पने 
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तापमेवेवेरेशदेते कि गुटम्बका ठिकाना न 
लगता । इनके मारे नानः प्रार्‌ कै दु"ख महता, श्प 
फा उधर गगर रिक़ाने स्थान श्च॑र मतिभ्रष्टदो, डि 
डो युरेवुरे कपौ मे फंमा) मारा मारा दोलता ह । 
पता नर्द लगता, कर्‌ वत नरह पुद्धता, प्र नदीं 
वेदता अर न षरिटाता हे । श्रपना नही धताता, परन 
पने पराये दो जते दहे गौर पिरानेतोद्िभीनरीं 
उनले ह फं फान हं । स्लिम इम दृक्ष री रघ्ता भ्त 
भकार करन चाहिये । शील सर सुमति फो कभी 
हममे ग्तग न देने दे । क्पोकि भिस मे श्मति रग 
णील री मरशसायो कीटे, 
चोपा ति 
नदखमति तहं सम्पति नाना।जदोरिमतितहतिपतिनिटान। 


भ 


दो गगिरितेगरिपरवा नलो, भलापक्षारेवा नाग। 


५) 


अगमाध्रसिवामला) बुरा शालको त्पाग॥ 
को$ को इसप्रकार से भी उदाहरण देते हे कि गृहस्थ- 


पी प गाड दैः जिसमें धमं र धुरी, मेले श्रौर प्रीति ' 
१०५ 


फे पिये ह । द्वीःघुर्प टोन वरल टे । यटि परिम ओर : 
साहस मे सुमार्ग मे चरे, तो मनोरथ फो पा सङ्के है । 
नही तो चक्रनाचरूरषो जने का भय कुमर्मगामीं देने 
प्र रता दै । । 


५ 


५ 


ग्रहर्थभम्‌ ९१ 


शृदम्यमानका थमः कि ्रापम सें सद्‌ा प्यार प्रीति 
सेते एम्थौ फे निवि प्रीतरि भी प्रस्युनम वस्नुट। 
परीतिमेहो जग एन र्दा प्ति हीम जगत्‌ फे 
काम चलत? | प्रीतिदीमे गा पराप पमे चन्तानफो 
पालते ह भौर उनफी भाति महो कष थारदु म 
महते ६ । मीति ही फे कारण सतानश्रपनेषरेपायाप 
क मेप। करते भीनिदही मेद पने एति फो मपन्न 
रसती टै । प्रीति मे पति पनी को सुसत्रेतादहै, 
उमफ़ेमनके सुय पकर न्ति रता है । प्रीति द्मे 
भारे भा ते प्यार्‌ करना । मीति दीमे परःणी स्वदेशी 
मेभीभनापन जाता ह । निदान भाति ही मी पस्तु 
ह्म श् नगते को वापर ६ । नहतः सः श्राप 
मे लद भिड कर कट मरते सौर जे मस्ते नदी) तो ण्क एफ 
जनः एक णक वम्नु केलिये तो धयस्य द्वी भटक भरफफर 
ह्रद जाता श्रौर्‌ चद उमे कभी न मिलती ] सप पने 
श्मपनेस्याभदी मेले रहते, फो प्रिसी का सहायरन 
हता । राना कभी श्रपनी मना को सुख परटवनि के प्रबन्ध 
म मस्तक न पचाता शर न प्रजा श्रपने राजा मन 
मेसेयाकरनी। पर यह सय प्रीत्तिदी काकारणदैकि 
एक दूसरे का सहायक दता द रौर दूसरे फे कषटमे 
पड कर उमे निवारण कमता ६ । इरक्तिये यिनि ! भीति 


गृहस्थे । 49 


शहस्यमान सा थम ए कि श्मापम मे सदा प्यार परीति 
से वर्ते । गृदस्थोः फे लिये भ्रीति भी मल्य॒त्तम वस्तु हे। 
भीतिमेही जमन यन ्दा हे) भरति हीमे जगते 
फाम चलतेदें। प्रीतिटी म मा उप प्रपर मन्तानकरो 
पाल्तेहे भौर उनरी भीतितेवु मह कष्ट यरदढुम 
महते है । मीति ही के कारण मन्तान रपे दमा पाष 
कैौमेप। कतेद। भरपिदी से सी अपने पति को पमरसन्न 
रसती हे । भरीति ही मे परति सपनीमीकोमुसदेताहैः 
उमङ़ मन को सृप कर ये रहता है । भीति दीमे 
भाई माऽ को प्यार करता । शीति हीमे परदशी स्वदेशी 
मेभीमलावन जाता ह| निदान भाति ही रेप वस्तु 
हेज जगत्‌ को थामरदी है । नहते सर पम 
मे लद भिड कर कट मरते शरोर जेः मरते नही, तो एक एषः 
जन, एक एक बस्तु के लिये तो पश्य दी भटक भटक कर्‌ 
ही रह जाता श्योर पह उसे कभी न मिलती । सप अपने 
पपने स्मा हीमे लगे रहते, गो$ किसी का सहायक न 
होता । गजा कमी अपनी पना को सुप पूवा के प्रबन्ध 
म मस्तकन पचाता-र न प्रजा अपने राजाकी मन 
मेषे करती । पर यदह सव प्रीतिदी काकारणदैकि 
एक दूसरे का सदायक दाता है शौर दूसरे के कमे 
पद कर उत्ते निवारण करता दै । उगक्तिये बहिन ! ~> 


४२ ससुबोधिनी भर० मा० | 


भी श्रदस्थीके लिये बहुत ही वश्यक दै । कर्पीकि भीति 
की महिमा इस प्रकार की गभीरः - 
सोन्जलपयसरिसनि काप)देग्वह्वप्रीतिकरिरीतिभत। 
विलग दोय रस जाय, कपट म्बटाद परत ही ॥ 
कएडल्िया 
पनी पयता मिलत दी, जान्यो अपनो भित्त। 
ष भये फीको बै जज्ल फे कियो सुचित्त॥ 
जल को फियो सुचित्ततप्ष पय को जमर जानी। 
तम अपनो तन जारि वरि मनभरीति हि ्रानौ॥ 
उफन्‌ चल्यो मधि श्रमि शान्ति जल विरक्त नी । 
सत पुरुपन की भरीत्ति रीति ज्यो पय श्र पानी॥ 
इम शृदस्थ यर्म का पत्त प्रीति दी ६, जिसको वभे 
एक दान्त देकर समभः।ती हं । तने देखा टै करि, उरी 
स चूडा कृकर केसा सुन्दर भावि शध उदर जाताह 
श्रौर बुहाय मे मिवाय सीकाफे श्रौर द नदीं देता द। 
य॒दि एक एफ सीक करके युहगेतो कमी भीन वुहदारा 
जायगा ] सो यह एण वुहर व केवल सौरो गीभ्रीति 
दीका, किजम तकवे उस भीति ङी डोरे परस्पर" 
वेधीहु्हतय तक ही युहार मृ्णी 1 नरह परमडोर' 
दूटी) कि सरं रलम हुं श्रौर फिर शुक नदीं उदर 
सङ्का दमीप्रकार इम जगत्‌ का काम्‌ केयल प्रीति ही से' 


गृहम्थपरथे। “३ 


भरता । यनि यहम रेतौीतो के फमि न नलना। 
लिमपङारप्रोति इम शरस्य कापूलद, फेर न- 
प्रत दमक, फल द| गृहस्य इग एल फे प्रापये पना 
रीं मोही । इम प्रूल मे शरदस्थी कं सथिरुवरन एन 
मोमा ई} सित गृष्म्ध। म यषटर्षुल नहह, उपकर 
जन्प निष्फल । क्यःकि हती पृल्तकेथनेसे इमम 
में सुप शा फलन लगता ६! न्ट तोसदादु पद गता 
ह| नना परङरफे फषटसद फर थन्तफोनाणम (रल 
नाता | यह लयम फ, मि पस्तु ना ए को न्व्‌" 
फली प्रर कर्व! ह श्र हलक धस्तु उपरर र, मरकत 
र्‌ उठती द । निषणम्यः मेसुपकेफल लदद्रृण 
उसके! ससार भग रे मुप्य। से मारी समना नायि । 
दमपतिश्नोगमौ करि उमफे मापि पर घरभग् कापा ह। 
इसलिये उप तो नमते ह) घनता ६ । ज। नदा नात्‌ 
वद थप ठं मे मोक के मरि कमः र, गर पटत। द । 
शरो जनो फी परिचान षी यद्‌ ह कके वे सा मस्त 
उना इर्‌ श्र थकढ कर चरते ई । जपे पक्षिया म कन 
श्रीर्‌ एको मं श्ररणड श्रारि सदर्जना } करयाकिं जषा इन 
धोद सी मी भुता मिली च धन हाथ लगा अध्‌ क्रिसी 
मरकर का युप. दाकर फि्‌ बे पाले नर्द तमति 
श्रार चनप नाको प्राप्त्य जाति ह! जते; 


५८ ~ क्सयोधिनी भर भा०। 


दोन्खम्यफलेतो नव चले, रुड फले सतराय। 
्रतिकोपफ़ल्मासट्जना, फल श्न मूल नसाय॥ 
परन्तु जो सजन दुस्प डोते द बे अमः के ए 
सरश होते ह । जितने फलते हे, उतने द्री नवते ह । 
पर्‌ श्ररण्ड रर सहना ज्ये ज्यो फलते) ह, उतने दी 
तर से पोले यर निकमे होते जति द | प्र- सजन 
पुरुप इन दोहं को भी मन में धारण उर्‌, कीन, 
सम्पत्ति, बल, ययन येर्‌ आधिकार परर भी ,धमएड 
नहीं करते कंय के इमे तद्रत। का दप लगता हे शर 
शसा के स्थान मे निन्द सती है । त 
ठोन्कनक कनफतें मौशनी, मादकता यधिकाय। ` 
वारि खान चौराय है, याहि पाय वौराय॥ 
गुश्जनदोह न पान मठ, विधिटरिररपद पाथ । 
कथर्टेकरिकोजीसीकरनि, क्षीरसिन्धुधिनसाय ॥ 
गृहस्थ को चाष्िये कि बड से वदी सम्पत्ति वा अधि- 
कार पार भी सष की माति शान्तस्मभाव पना रहे नौर 
जसे मेह का पानी पदारडय को रुदं चधा या विकार नरी 
फरता टै, इसीभकार इन पिकरारी पदार्थो बा दुव्य॑सनों से 
साधु्मो की मति पने मन को निकार रक्से । व्र 
साती नाज्तो की भोतिन ब्रन जाये कि तनिफ ही सेमर इतने 
येग से बने लगे श्रौर ' तनिक पी दी विलाय।जायें । + 


छहसम्यधर्म । ` ५५ 


श्हस्य को चहिये कनि श्रपनी मर्यादा रहे। कभी 
म्याद्‌ उल्लयम न ऊ) कयोकरि मर्याढत्यागी का सङ्ग 
तो स्य खश तकृ लेग नरह करते ह, किन्तु सत्न छेद 
देते । जेमे वप तुमे मर्यादा त्यागफे कारण 
मदियेः का पनी पीनाता एकर रहा, लोग उनमें 
स्नान कफरनाभी छोड देते यर जंमे नवि की 
मयीदा उद्भधन से उनके ्ाधित जीय मिलत हो जतत 
ह वैसे टी सहस्व मे स्प्री की मयादा तरोडने मे उस- 
के सव ाभित अन पिपततिग्रस्त दो जाति हे । इमलिये 
शस्य मे नघ्रता मौ यपथ्यदी होनी चाहिये । टके 
साय सन्तेप, शाति मौर धीरज भी उचित ह । उनके 
मिना भी गृहस्य फा धर्मं नद निमता। क्योकि एहस्थी 
सुख ॐ निमित्त है र शख पिना स तोप के नीं होता । 
कहा है कि “सन्तोषः सदा सखी" । जिसमे स तोष नर्द 
बह सद(दुःप ही पता रहता है । जो सुख उसको मिल 
मीरहा है, बह मीदु र लटे समाद । कर्योमि यस तोष 
को सद! भटकना ही लगी रहती हे  यौर मन ज त्तक 
कि मुख को सुपर नदीं मानता, तथ तक सुख भी 
सुख नदी सेत दै । उद सुख भीदु सही सयसूप्‌ हो जाता 

्ै। जिस भकार सतिप से चस्य फो सुस मिलता ह, 


4 


उसी प्रकार धीरन ओर शान्ति से भी मिलता ई 1 
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मसुप्य मे शान्ति सदा रहनी चाहिये । समार मे यद 
वष्ठी दी ्रनिन्ददरायक वस्तु ई | प्रमेण्वर स्यय गा्ति- 
सरूप ह [फिरणेमी यपृ्यं वस्तु गरहस्थी रो यपे हप 
से कदापि न छोड्ना चाद्ये । जिसने शान्ति को खोडः 
उयने यपे परानन्द के हाथसेदे दुःप भोल लिया] 
जवर मनुष्य मसे शान्ति जाती रहती है, तव क्रोध ध्रादि 
उसफ़े णु मन मे स्थान करर तैस्ते हे रौर श्पनी थग 
से उमे जला-जला ऊर मन डालते दहे । पर तु शान्ति, णीत 
युप्य ्रपने मतल स्यममाव द्वारा उम जलाने वली 
्रागसे प्रचा रदताहश्चारउमेद्रदहीसे निविर्णफ्र्‌ 
देतादै जके गरम सेको ठंढा लोहा कट देवाह; 
पर गरमलोदेसेव्ठेका कुद नर्ई हो-सक्ना। ` 
जेमे सनतोप शर शन्ति युखदेतेदह) वसे दी धीरज 
पिपरि श्रि दुख श्याद दु, खलायया को पनं पि 
फाटफने नह देता श्रर यदिये फभी किमी मरकारसेश्या 
म गये चो इन्द निर्ल ररके तुरन्ध निकाल देवा है । 
गरदस्यी को ऊद माधा नदीं पचने देता ! धीरि-धीरे उनके 
म्रल को सोद्‌ कर उनको निभूल कर दालता ३ । 
गृहस्थ फो इम घात फा भी यान रखना चाष्ियेक्षि 
सद। उद्यमी यने रहने दीम लाभ दे | निर्यमी कमीम 
हेन चाद्ये । लस्य को मनँ मौ न लर क्योकि 


गृहस्थधर्मं । ७ 


माप्य ददता दै । प्रिना उम पि एह का पालन 
कमी नहीं हो मङ्गा । ्रलसी हो कर भूपो मरना पडता 
है | श्मालस्य धर्मो करा नाश फरनेवाला है ! जिस घरमे 
-प्रालस्य धता मौर पसा, जानो उप्त प्रका श्न्तश्रा 
गया | मथमते कुद पूजी दी नह रष्टती फिर ^्राय वद्‌, 
च्य नित नयाः । अवे कर्शोमे ? सौर फहप्यत भनिद्ध 
हरि) भविन सोत र्ट भी नियर जाते दहे" । लसी 
पसप फो कोर उधार तक नदीं देता! क्तेग 
जानते हे कि, जव वह पने घर ऊासव सागया 
तो मारा उधार करटो से निबरटवेगा सौर जम परह 
भप मरने क्षणा, तम द्रे कामों की यर चित्त 
चलायमान होता है रौर श्रपने निन धर्भोको चोड 
भ्रष्टस्य जता ररि षोडेदी दिनोँ्मेनाणको 
भप्न होता हे । लोफमे पनी निन्द! करा कर, परलोक मे 
काला युस कर नरक भोगता हे । उपक्िये स्थ को 
कुटुम्बपल्तन ॐ लिये उयमी सद्‌ रहना चाद्ये । नहीतो 
आलसी, सरोपर की मेति सृख जाता है । उपरी नदी 
वहती रहती है, जे कदी पनी भोडा मी हो जाता 
पह दृमरी नदियों उमे उद्रमी जान उप्तकी सह्ययता 
को आन मिलती ह । जो ग्रदस्थ उयमी होता ह, उसका 
कभी कोई छाम श्रटका नीं रहता । उवम फे सिवाय 


८६ खीसुपोधिनी भ० भा०। 


मचुप्य में शान्ति सदा रहनी चादिये । ममार मेँ षद 
बडी ही श्रनन्ददरायत वस्तु ट! परमेश्पर स्मय शानि 
स्यरूप ह । फिर एसी ्मृल्य वस्तु गृहस्थ क्रो अपने हाय 
से कदापि न द्ौडनां चाहिये । जितने शान्ति को चोडा 
उसने यपने यानन्द्‌ फो द्वाथसेदे दुःख मोल्ल तिया 
जप मटुप्य मे से शान्ति जाती रहती ह, तम क्रोध श्रादिं 
उसके शशु मन में स्थान कर चरते ह भौर सपनी ग्राग्‌ 
से उसे जला-जला कर भून डालते ह । परन्तु गान्ति, शीत 
नुप्य ्रपने शौतलल स्वभाव द्वारा उप॒ जलने-वृली 
प्रायसे तचा रताद यौर रदृ दीषे निवारण फर, 
देतारै। जगे गरम सेहिको ठदा लोहा कट देता, 
प्र्‌ गरमल्ेहिमे वे का ङ नदी हे-सक्ना.। „ ~ 
ञमे स तोष थौर शन्ति सुपदठेते ह) वसे. धीरज ' 
विपति मौर दुः श्रादि दुःखटापियो को अपने पास 
फटने नही देता रौर यदिये कमी किमी भरारसे मा 
भी गये कोड निर्गूल करके तुरन्त निकाल देता ह । 
गृहस्वी को सह नधा नही पर्हुचने देता] धीरि-धीरे उनके 
मृल को सोद कर उनके नि्ूल कर डालता द । 
शृदस्थ को ञ्स वात कामी -यानर्पना चाष्टियिक्रि 
मठ। उच्मी वने-रहने दी में लाभ है । निस्यमी कभीन 
होना चादिये । आस्य को मन मेँ मी न तपर क्योकि 


गृहस्थधर्मं । ९७ 


शालुस्य दद्िता दं ! विना उम क्रि शह का पालन 
रभा नहीं दो सका | श्रलमी हो कग भूपो मगना परता 
हे । मालस्य धमो का नाश करनेवाला हे ! भिस घरमे 
श्यालस्य धसां शौर तसा, जानो उतत रका श्रन्तश्रा 
गया भ्रथमतो फुद पूजी दी नदी रहती फिर श्राय वन्द) 
व्यय नित नया] अवि को मे ? स्र फहष्वत मसिद्र 
है, भिना मोत ष भी निपट जनि है" । श्रालमी 
एस्प को को$ उधार तफ नदीं देता दै। लोग 
जानते दै फ्रि, जय यह छपे धर रा सव सागया 
तो हमारा उधार को से निपटतरेमा श्रौर जब वह 
भूख मरने लगा) तम बुरे कामों की थोर चित्त 
चायमान होता हे शौर श्रपने निन धर्मो को दोड़ 
श्रएदो जता श्यरकिर थोडी एि्नामनागको 
भप होता है । लोकम थपनी निन्दा करा कर, परलोके 
काला मुस कर नरक भोगता हे । उसरिये रहस्य फो 
कुटम्यपालन ॐ लिये उयभी सदा रहना चाहिये । नहीतो 
श्रल्ञसी, सरोवर की भति सख जाता दै । उर प्री नदी 
हती रहती है, जरो रद पानी चोडा भी दो जाता 
पहा दृभरी नदियों उसे उभी जान उसकी सहायता 
को छ्नान भिल्लती ह ! जे दस्य उचमी होता हे, उसफा 
कमी को काम श्रयका नहीं रहता । उदम के सिपायं 


५६ स्ीसुयौधिनी भ० मा० | 


मलुप्य मे शान्ति सदा रहनी चाहिये | समार भे यह 
पदी ही श्ननन्ददरायक बस्तु है । परमेश्वरस्य शति 
स्वरूप दै | फिर पेसी यभूल्य वस्तु शस्थी को यपमे हाय 
से कदापि न छोडन। चहिये } जिने श्रान्त को छोड़ा! 
उसने पने श्ानन्द फे हाथ दे दुःख मोल सिया 
जप मदुप्य मे मे शान्ति जाती रहती है, तय क्रोध श्राटि 
उमफ़े शतु मन मे स्थान फर वैरे हे श्रौर पनी श्राग्‌ 
मे उने जला-जक्ा कर भन डालते है । पर. शामित, शील 
समुप्य ्रपने शीतल समभव , दारा उम, जलाने-बाली 
श्रागसे बचा रताहं शार उमेदूरदीसे निगरण कर 
देताह । जसे गरम लेददेफो ण्डा लोहा कट दाहः 
प्र गरमनेहेसे ष्टे का ङ्व नर्द दो सक्रा। , ,; ~ 

चैते स तोष थर शन्ति घुस देते दै, वसे ही धीरज 
परिपत्ति ग्र दुःख यादि दुःखदायियं। के अपने पि 
फटफमे नहीं ठेत। शेर यदि ये कमी किसी भकारमे श्रा 
भी गयं त इन्द) नयज्ञं ऊरके तुरन्त ।नक्रल्ति देता हे। 
गृस्ी को कुड पाधा नही परहचने देता । धीरे-धीरे उनके 
मृ को सोद कर उनको निभूल कर डालता है । 

एृहस्थ को इस भति का भी यान रखना चाष्ट कि 
मद! उद्यमी घने रहने दीम लाम | निस्य्रमी कभीन 
होना चे ब्रालस्य को मन भे भौ न लये) कृषो 


, शृहस्थधर्म 1 ९७ 


श्रालुस्य दद्रा द । धिना उवम क्रि गह का पालन 
कमी नह हो मक्घा । आलसी हो कर भूस मरना पडता 
है । आलस्य धमे! का नाश करनेवाला है ! जितत षर मे 
आलस्य धा सौर बरसा, जानो उस प्रका मन्त्रा 
गया। प्रथमतो दुख पूजी ही नहीं रहती फिर (याय व द» 
व्यय नित नयाः | अवे कदं से ? मौर रहप्यत तिद्ध 
है कि, (बिना सेत उ भी नियर जाते हे" । लसी 
णएरप फो कोई उधार तफ नहीं देता है। लेग 
जानते है कि, जय यह अपने घर कासव सागया 
तो दमारा उधार करदो से निबटपतिगा ओर जय वह 
भयो भरने क्षा, तम दुरे कामों की शरोर चिच 
चलायमान होता है श्रौर पने निन धर्मी को घोड़्‌ 
्रएटदोजताहे गौरररिभोडेदी टिनोँंमे नाशको 
भक्त हेता है । लोक में अपनी निन्दा करा कर परलोक म 
कला एस कर नरक भोगता हे । उपलिये शस्य को 

म्बपालन के लिये उची सदा गहना चाहिये । नीतो 
आलसी, सरोवर की भोति सू जाता ह । उर प्री नदी 
अहती रहती है, जक्ष कदी पानी बडा भी हो जता 
चदे द्री नदिय उसे उव्रमी जान उसकी सहायता 
कृ} आन मिलती ह । जो ग्रहस्य उवमी होता ह+ उसका 
कभी कोई काम श्रटका नही रहता । उचम के सिमायं 


थल सीसुरोधिनी भ्र भा०। 


डे से परिधम रे की भीय गृहस्थ ऊ चाहिये] 
न जाने देषयेोग से क्व त्ता समय ह । । 

जो परिथम नही करता, वह संतुष्य नहा, वह नद्‌ 
जन्ते भी गया वीता । एता हः जसे रम) ईट 
पत्थर ! हाय, पाय हत हण मौ दे लले, संगर, पनना 
किन कह! है १ परमेश्परने उनका किप लिये विय ६! 
काम करने को या निकम्मे रने को! । 

जिसमे परिभम करमे एी य नदी, वह पत्थरकीसी 
मिह, ज रप दी, पह ही ख्सी रद ! पिल्ला दिया 
सा लिया, पिला दिया पी लिया । देसे जनश्चरतको 
बृहत हदु प पति) याजते परमेरयग्की कृणमें 
मकर्चा(कर स्वदहं। क्ल एसाहाङ) हमि भाक 
सेवामेनरण्पे ) तो रिररेसीदणा म पसे मनुष्य 
सिवाय दु स भोगने श्रौर पशचतने क ऊढ श्रौर न्यं कर 
सक्ते । पर जिनको पिले से रेस टेव दती है फि, 
वीड-थोडा परिथिम फरते रहते दे, मे पपत्तिम भी कमी 
दुःख नदीं उठति सौर न रेमे गरहस्थ कमी मिपत्ति को 
ठसते है, जो सदा अपना वर्तन एक सा रसतेदै । न 
कभी कमर्‌ न कमी प्रधि उरन सदा परापर चज 
जातेह | कहि कामन पर कर करपे धारन चद कर्‌ 1 
सद यदी कटे की तोत, जिसमे न कोई बुरा कहत 


श्रदस्थ््म । ४६ 


श्लीर न कोर यढ फर चलने फ दोप लगाता, न दसो 
की एके वेर निन्द्‌! होती हे श्रौर न दूने गरेर शस; 
बरन सद्‌ा बडाई ही रहती है । शदस्य को कभी कोई 
कम पने वित्तपते वदृकरभी न करना चादिये । जसे 
कहावत द क्षि, कते पोच पसारिये जती यी सौरः । 
मिमे जाडे मरने काडर दही न रहे । सदा अपने दुयकते 
हुषकराये गर्म ये नोदलेसोरदे ह । जो एक उछ 
या विवाह बद कर कर दिया थोर फिर पैसा न षन प्रड़ा 
गे सिवाय देसी रौर लोकनिन्दा के कु नदी हेता । 
इसरसिये मर्ताय सदा एक सा दोना चाये भर पिना 
यकेबदेपृर्टोफेपूये भी कोई काम न करना 
चाहिये। क्योकि उनक्षो तुमसे श्रधिक बते ज्ञात है। पे सम 
जानते वमे हैँ यौर बहुत देखेभले हुए रै । सव वतो 
री राई मलाई फो सय भरकर से पहिचानते है । इस 
किये ज ए उनकी यन्नाह, वही काम करना चा- 
धिये । उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई यात न दोनी चादिये । 
इसे उहुत सी हानि होने का मयटे । सव ग्रदस्विर्यो फो 
उपर्‌ क्ट हई वातत कः स्मरण रख कर उन पर ध्यान 
रखना चा्िये जर उन्दी के भतुम।र पर्तना चाहिये । 
श्रव बहिन ! मे तुको ये भातं नवलाती ह! जिनका 
, एृहस्थियो को निपेथ है । ्रौरजी कभी न कनी 


भ्र सुबोधिनी भ्र भा । 


धोद से परिम करने कौ मीय एस क चालिये । 
न जनि द्वपरयोगसे क्व फरमा सप्यहे। 

जे परिश्रम नही ररवा, पद्‌ महुप्य नर्हा; पह जीर 
जन्तो से मी गया तोता ह । रना, जते दृत, £ 
पत्थर । हाथ, परि हते ए भौ गुट, लृ नेग पर्तना 
किष्ने कहा ट्र १ फरमेश्यर म उनको फिम लिये दिप ६१ 
फाम करने कोय निक्म्मेरपनेगे१ ` 4 

जिसमें परिधम करने री येव नर्द, वद पन्यरङौसी 
मूत दै, जदो रस दी, वरहो दी रक्पी रदी । पिला दषा 
साल्िया, पिना दिया पौ लिया । रेते जनश्चतको 
पूत ह दु-प परति । श्राज ते परमेश्वर ॐ कृणमे 
नौकर-चाकर सय ह। कल पेमा हो कि, हमने भी ॐ 
समामे नरभ्वे। ते फिररे्ीदणा में पपे मनुप्य 
सिवाय दु.ख भोगने यर पदतनि के द श्रीर नीं कर 
सक्र) पर जिनको प्लस पसः ददतीह क्षिः 
योदा-योडा प्रिथम करते रहते ई, मे विप्तिमे भी कभी 
दुम नदीं उति श्रौर न एते ग्रस्थ कमी विपति फो 
पेते ६” जो सदा अपना तौर एक सा रपतेदै । न 
कभा कम यौरन कभी अधिफ परन सदा वराक चते 
जातिदै। के कामन घट क्रकरते धौरन वद्‌ ऊर। 
सदो यही कादेकी तेल, मिमे न को$ उरा कहता 


, शहस्थधर्म ५६ 


परर ने कोर बढ़ कर चलने का दोप लगाता, न रेषो 
की एकं वेर निन्द! होती हे श्रौर न दूरौ वेर पशष, 
प्रन सद{ बडा ही रहती है 1 गृहस्थ को कमी कोई 
कराम पने मित्तसे वदृकरभौ न करना चाहिये । ऽसे 
कहायेत है फि, तेते पोषि पसारिये नेती लवी सौर" 
निसमं जडे मरमे काडर दही न रदे । सदा अपने दुगे 
दुवकाये गमे हुये नीदक्तेसोररेदे । जो एक उत्सवं 
मा विषाह गट कर कर दिया ओर फिर पैसा! न वन पडा 
तो पतिबाय हसी मौर लोकनिन्दा के छव नदी होता । 
इसलिये धर्ता सदा एक सा होना चाहिये श्रौर मिना 
इटुम्ब के डे वृद्रोके पू मी फोई काम न करना 
चादिये। क्योकि उनको तुमसे अधि वतिं ज्ञात दै । पे सप 
जानते पूते ई श्नौर बहुत ठेतेभाले हए ई । सव भातो 
कौ पुराई भक्ता को सव्र प्रकार मे पहिवानते र । इष 
लिये जो ङ्घ उनकी श्रह्ना हो, वदी काम करना चा- 
धियि । उनकी इच्छा फ विरुद्ध को धात न होनी चाये । 
इषसे बहुत सी हानि होने का भय टे । सव गृहस्थियों को 
उपर कटी हई बातों का स्मरण रस कर उन पर ध्यान 
रखना चाहिये शौर उन्दी के श्रहुमार वर्वना चाये । 
श्रय वहिन ! म तुमको बे बाते पतलाती ह, जिनका 
शहस्थियों फो निपेध है । अरजो कमी न करनी 


: 
५1 


“५० स्रीवीधिनी प्र° मा०। 


चाषे । सुनः वेये ई । समय की निद्रा, दृमरे के षर 
रहना 1 इन वाता से मुप्यफे दरिद्र राता है भौर्‌ क्ष 
शी कफि, (दिन का सोना दद्धि क्राःलक्षणै 
कारण इप्तका यदीद किजोा समय परिथम केन श्रा 
' जीविका प्राप्त करम काहे, उक्त समय सोनेमे तमि 
जगह हानि दखोदीहे । फिर क्षामी नगहर्हमि 
हनसे दरिद्रका प्रेण रोता) रेसीदी'दशा दूसरे 
य घमने से दोती हे) इमभेन वह श्ना काम कलि 
पाता मोर न ष्म श्रपना । दोनो को सिवाय, "दानि. 
कुछ लाम नदीं होता ह । रार सोई इथा ; परमण पे 
होता दै अर्थात्‌ ये तीनों वातं अन्दे कामो का" नश 
करती हे । कोई यच्छा काम भन नीं पडता । धर्मपर 
यन्तर पड जाताद्‌ भौर नष्टद्यो, जाता" धर्म नेष 
„होने से भदुष्य का मन टिकाने नी रहना हे श्योर'मन 
के ठिकनिन रहने से उच भी लाभदायक नहीं "वन 
पदता हे । यनक वचन भी बरभित हे । इसमे ' इतनी 
वातो.की हानि होती हे-प्यार, भीति, मेल, मिलाप । 
"खनद" सहायता मलना; कन्तु उलय इनके परलय 
द्रहः इष्यः, वरः कपर आदि ऊ दद्धि हो जाती है | 
। गदस्थ को इतनी बाति कमी न, करनी चाहिय । भीति 
“कीं प्तय, सत्‌ असत्‌ रे विवेक का नाभा, विवा का विनाश, 
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शिक्षा में शिथिलता अर असावधानी, ज्ञान की 

7! चित्त फी चश्चरता,' सत्स क! त्याग, दुरो का 

! अनथं का लाम, सज्जनो से मिरोध, किम के 

1 की हानि, परनिन्दा, असत्‌ का ग्रहण ओर शौल 

त्याग । 

इन पात से श्दस्थ को वी बडी कटिनादृयो पड नाती 
मीर फिर उसका निर्वाह दुर्लभ हो जाता है । जो 

म मेने अवतक कदे म शस्यमान के लिये पालने 

परह ोर इन नियमो के भी पालने से दस्य को 

। सुख परिल सङ्गा, जो मे ज्रम वताती हूं । 

( > › गृहस्थ सपना मन ्रपने वणमें र्पे। 

ता ओओौर सहिष्णुता सीसे । 

( >) विना पिचारे कमी कोई पातुख से न निकाले 

(३ ) क्रोधौ की घात का उत्तरन दे, क्योि इससे 

ह षदती हे । 

( ८ ) निन्दक भ्रौरं पिशन से सावधान रहे शोर 

 रारको वरादे। 

(५ ) मधुर वचन बोलने कीयेव न छोड स्या 

रसमकोभियदहे। 

(६) पडोसीवामिगङेदेपेको मनमेंनघरे। 

फे दोप सर ्षप्राध को क्षमा करता रे 1 
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(७ ) पड़ोसी का हाय उसके दुःख सुप भँ 
भिससे वहः हमरे य वेर । । + 
(८ ) किसी फे अवगुणम प्रकट करे र निन्दा 
करने कातो स्प्मीनटेसे ।ये दोनों दुःखके मूल ४। 
(€ ) खी पस्मह श्मार गडा का मम क 
कर्योक्रि इसमे एरस्पर मेम होता द } ४ 
(८१०) अरत्थेफ काम्‌ को पुरे पचार श्रौर घ्रागापीा 
सोभ रररे) 2 
(८११) पचि चफ़रसिका सदा सखम रक्ते ( » ) धिधाः 
(२) वप्‌) ( २ ) वचन) (४) या 
८१५) विभेव (धन )- 

ग्रहस्य को श्रपने सम्बन्विर्यो शरोर मेमिमो से कमी.कभी 
मिलते अवश्य रदना चाहिये ! नदीं तो भीति मै श्नन्तर 
प्रा जाता । अधिक नदी तोच्ैमरसमें एकवेरतो 

श्रवश्य दी किसी पिप से मिस ्तिया करे! + 
गृहस्थ मनम कमी पाप का पिचारभीन करे । पयो 
पापकायडा भारी विप दै, जैसा काले सर्प ङा! क्योकि 
कहा हं किं मनका पप प्रार्‌ घर ऊ सेपि यु 

मुल्य द 

गृहस्थ को मेषकी सी एत्ति भ्र॑र धारणा करनी 
चाहिये शअर्थाह्‌ दानी मर सनेन बनना चाहिये र; 
॥ 
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सको देए कर सका चित्त पसन हो नाता दै। परन्तु 
लापी न दोना चाहिये । जेसा गरजनेवाला यादल करि, 
) मरसता कम हे । 

श्रषरम वह धे कहती हके) जोपुप्य ऊरयीको 
हेस्थी मे रह्‌ फर वपने चार्य शार भ्यान में रखने 
दिय । केकि तुके तो गृहध्यिन दी के धमो से काम 
डेगा । इसलिये म तुभो वे ही सुनाती ह । 

धियो केध दो प्रकार केदै। एकतो षे,जोवे 
मपने लिये करती है मार दूसरे पे जो उम्दे दूसरों के 
ग वर्ने पडते इ । 

प्रथममे तुके षे दी तती, जो मपे माप करने 
ते दै अरथीत्‌ जो सपने उटभ्यिये। > साथ ही करने होते 
 । जसे मेरे फे साथ, पति फ साथ, साख, ससुर, नरनेदः 
प्रजः देवरानी, जिटानी इन्यादि अथया अर यन्या 
साय वर्ते नति ६ । इनमे सेमा मपसे पदिलेषे 
म कही, नो खी को पने पति के सग पर्तने चाहिये । 
योक सव से भधिक्‌ उथीसे काम पडता है श्रौर उसी 
 भसतरता के धरम वशेषप कर पुर है 

सवही है ततन, मन चौर बाणी करे प्रपते पति 
सेवा मारं शज्ञामें र्दे तन से सेवा करना यदै 
के! पनि को जिम प्रकार यने, उमी प्रकार छख पर्हुचषिः 
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(७ › पृद्ोषी का दाय उत्क "दुःख सुख प्ट, 
जिससे वह हमरे मे मेदे । १. + 
(८) किसी के वगुण न प्रकट ऊरे शौर निका 
करने फ़ातो स्वमभी नदते । पे ढोनी दुःकेन ६। 
(& ) छो्धे फ सेह शरीर पडो का मान फो, 
क्पाकि इमपि परस्पर मम दोतादहं।, ४ 
(१०) परत्यक काम को एर गिचार श्रौग श्रागापीदा 
सोच कर फे। + 
(१११ पचि चके का सदा स्य र्क्व (°) विवा) 
(२) मपु; ( 3 ) चचन) (४) ब्रत 
(५) पिभ (धन )- ९ 
ग्रहस्य को प्पे सम्यन्वियो प्नौर मेभियों से कमीरभी 


द, 


मिलते अपश्य रदना चहिये ! नदीं तो भीति मेँ अन्तर्‌ 
श्या जात्तार | अधिक नहीं तोवर्षमरमें एकवेरततो 
श्रवण्य दी किसी मिस से मिल लिय, रेरे । ग 
गरहस्थ मनसे कभी पाप क्रा पिचारभीन करे | क्योकि 
पापकावडा मासै विप ह) जैसा काले सर्प का। क्योकि 
कहा है करि) (मनका पाप यर घर रा सपि मृ 
तुल्य ह" । 
शृदस्थ को मेवकी सी एत्ति श्रोर ध।रणा की 
चाहिये श्रद्‌ दान अर स्न बनना चाहिये कि। 
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जिभको,देए कर सयका चित्त प्रस्र दो जाता है । परन्तु 
प्रलापी न हना चाये । जसा गरजनेवाला बादल कि 
जो पररता,कम है । 
अष. वह्‌ धै कहती ष कि, ओपुष्य करमीको 
श्रदस्थी में रह कर वर्भने चाहिय छर यान में रखने 
चाहिये । कथोक्गि तुभे तो शृहस्थिन हीके धमी मे काम 
पडेगा । दसक्लिये म तुभो े दही सुनाती हं । 
षयो केधपदो भरमार ऊहे} एकतो पेमजोवे 
शप्ने शिये करती दे श्नौर दृषरेमे, जो उन्हे दूसरों के 
प्रग वर्मन पडते ६ । 
प्रथमम तुमे वे ही वत्ताती हण जो शपते श्राप रने 
हेते दै श्रोत्‌ नो पुने इटुभ्पियं। ॐ साथ दही करे होते 
दे । जेमे मेरे के साथ) पति 7 साथ, सास, समुर, नेद्‌, 
भाप, देवरानी, जिठानी इ-यादि यथया मरि वन्दुरा 
फे साध रप्ते जाते ६ । शनरेसेभीम सरसे पहितेषे 
धप कद्दीहू, मो खी को अवने पतिके सग धरते चाहिये । 
करयो सव से अधिक उकतीसे काम पडता हे श्रोर उसी 
दी पसत्रत्ता के धप विरेप फर युर्प ह । 
सी यदी षैजोतन, मन शौर वाणी फरकफे पने पाति 
की से श्रीर्‌ शहा रहे। तन से सेना करना यहद 
हि, पति को जिम प्रकार गने, उसी प्रर सुख पर्चा 


५४ सीहबोधिनी प्र भा० | 


दु्पनदोने दे; सिन्त दुरो दृर्‌ करती र। 

मनमे सेवा करना यह रै कि, पी श्र निष्कपटपरेम 
अपने पति से माने । उस दशामेमीक्षि पति चिमे 
भी मानता हो । वाणीस सेरा ऊरमे का यह थफभापदै 
कि, एदु, मधुर, परिय रौर प्रमसते, कोधरहित श्रादर 
सूचक वचनो से सम्भायल क्षिया करे ! कमी क्रिस मका 
उसके मन की यात के सिवाय दूसरी बाते को सित ममी 
न रिचि श्रौरन को । सम समय यपनेको दादी 
जान पति की इच्चाके काम करे | परली फे समान उप 
के पीये लगी रहै । जेते परलाहीं श्रपनेपुस्पर की रदी 
चलती है, जट पुरुप जाता हे, उमी मोर फो प्रा 
भी चलती है, इसी मेति जमी इना श्रपने पति कीटे, 
रेमे दी वर्ते । जरो पति फे? वरहो वेढे) नप कै, तम उदे, जं 
करे, यदी करे । कभी दूमरी बात करने से उसकी इच्छा को 
न मिगदे 1 जिममे देते कि) मेरा पति प्रसन्न श्रार सुषौ 
होता दै, उमी फो करे । क्योंकि पति दी पसन्नता युखूय है । 

पुरुप के क्रोधी या अमसन्न रहने से सी को फल सुख 
नह। पिक्ञना | उरनं ठार उकाना नहा रहता । नदय पएख 
इ, बहो ही षी दै। जम पएस्पदी नदी) जिमे बह पति करे, 
तो पन्ीकय नौर कहो हो सकन हे । यदतो रथी दी 
लीक दै । जयदाय ही नही, ` ^ |“ इषलिमे 


४. ् 


५ £ 
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सीन्को सिगराय अपने पति री भसन्नता फे दूसरा काम 
नद जि मेति द्य एफ उप भोति पति को पमन रक्से। ' 

गती मे सदा तीन मकर रहने चाये । माता, मोहिनी 
घोर मन्य अथात्‌ भोजन करने म माता कौ मी अ्न्यन्त 
भिः केक्तिरम दास्य परेम भीति की बातों मे फलय के 
ममान मोहिनी के गुर धारण करना, विपत्ति मे मन्नी 
कं समान मरच्छी श्रलुमति दे कर धीरज धार देप 
धना |जोंस्ञी एेमा करती हे, उसे उप्फा पतिसदा 
भरयन्नरहताट। ~ - 

„ यदिकफोरसी मायी भ्रनना चाहे तो इन गुणो फो 
अह करे, जिमत्रे धति प्रसन्न रहे भौर परििार मे प्रतिष्ठा 
पतरे। ,-- ^~ चौपाई 

मनक्रम वचन पतिहि सेमा तियदि नदि समश्रानउपाई॥ 
अमनियजानि कररिंपत्िमे पा। तिरि परसातुरल सय देवा। 
महादेयजीने जो पतीजीको मा्यधमे मतायायाः 
ह मह्ममरतत मे वित है सो उसका यगय कर म 
तुको वताती ह । सी को माया गने ियियेशुख 
शीर धरम ग्रहण करने चाहिये अर्थाव्‌ पति कौ सदधर्म- 
चारिणौ दोना, सुक्छमावराली? भिय गदिनी, सचरित 
परि सदा पतिद्शंनाभिलापिणी, परतिवता, मृदल, 
मथी, धमममाथिनी, शुद्धाचारिणी) प्रति को देवतुल्य नान, 
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नेबाली, मदा परसमयदटना, पति से कोध न 'करनेगालती, 
पतितेमिनी, शददक्षा, मधुर श्र नग्रभापिणी, पति को. 
संसार की समस्त वस्त्र से सधिफ मीति करनेहरी! 
पाकक्रिया में निपुण, शरतिधि+स्भ्यागवं श्रौर टदलुवो को 
सुख से र्पनेगली, स मे पीडे भोजन फरनेाती 
भिक सेवा से समर शृदवाले सुखी मौर पति के हित केः 
कामो यँ लगी रनेगाली जो सी होगी, बह भार्यापदके, 
फंहलाने योग्य हे न्यथा नहीं । भावके यद मी गुण, 
दो० ज्ञानवन्त थै। धर्म को, तत जानत पतिसेव। 
अल्पसतोपिन होत सो, लक्ष्मीही सततमेव ॥ ' 
सढासरस मगलयुकत, सदा धर्मरति घारि। 
सदा दया चरसत्ययुत,चछुखसेवित सोनारि॥ 
सदाभ्तिपतिक्छीगरे, सजनशअतिरितक्रारि 
गरहकारजमे जो चतुर, छखसेवितसोनारि॥ 
भयौ जो ररम चतुर,भिय धोलत निने वैन। 
खो नारी पतिप्राण हे) जिनते निजतनचेन ॥ 
हन गुखो फे पररवात्‌ भार्या चननेमे उव शौर भी 
अभीष्टे, सो तुको "वह भी वताती हं | यदिद्धी श्न 
मेम शर का ध्यान रक्खेगी श्चौर इनके चयुसार वरतेगी 
तो घ्ाशा ह क्कि) उसका पति कमी उससे पमसन्नत 
होमा, सदा प्रसन्न रहेगा | ` ! ५ ४ 


-' गृहस्थधमे । ५७ 
: (१ पति को जिस मति यने, सय पर्चाना, जि 
प्रकार पति प्रमनन रहे बही फरना । ` 

(२) परतिकोकमीक्ेशवादुःपन देने देना। 
यदि दो भीः तो उमको उपाय मे द्र करना । 

(३) पति कोधभी करेतोभी धप क्रोधन 
करना, कन्तु सदा नस्नः मृदु, मधुर बचन योल्लना । 

(४ ) एति श्रपना निरादर भी क्ते, तो भी उप्ता 
यथायोग्य खदरभाव करना ¦ 

(५) पि पीतिन पाने तो भी श्रपनी पीत्तिनं 
घटाना भौर उस्तक, मेवा से कमी युख न मोखना } '› 

(६)पति फी श्रत्ना विना कमी फोईकैमामी 
कामन करना त 

(८७ ) पति से चल, विद्र! दुगय, कपट तथा चोरी 
इत्यादि न रखना | , =, ~ "ष ५ 

(८) पति सग सदा सत्य का व्यवहर'यर्वना, 
भूठ.कमी न बोलना 1 ~ ` भम ५ 7 

(€ ) पति षी निन्दा कमी किसी दथा में न करनी 
वाहिये । चाहे.उसमे सा अवगुण ही क्यानदहय। ' 

(१०) पति यदि, पररीयासी भीः है, तो मीकमी 
धति से पिपरी भाय नहे, न 'सीतसे प्या बाडाद्‌ 
माने, वशाघर पति-सेया मेमपूवेक करं । , ` 


५९ परीमरोधिनी १०.५० । \ 


1 


>) पति गी उन्तरा वाश्चान्ना के +अतुकषार मृदा 
काम करना चाहिये । पि हुम्दागे उच्छाके पिपरि 
हीरो, कभी प्ति फो इन्द्रा बा आज्ञा फे पिषरीत ऊाम 
मन कगे । चादि वरह कसा दी श्रच्छाकाम दय! ` 
 (,१> ),पत्ति के मिर्रोको मित-छौरं शवधरं फो 
शच समभ । इसके रिपशोत सभी न वर्तो । तिके भेद 
कोकमी कित्तीसे नको, उस्केमितमेभी नरी: 
(१२) परति को उसकी ड्या के परिपरीतं कभी 
उत्तननदोश्रौरजो दो; तो सदाः नप्रता, अधीनता 
कोमलता, शीता श्रौ मधुरता मे नियेदन करौ }) ' 
‡ (5) परति कौ तस्तु से कमनं चरति, दव 
कातरो बा गिगढने दो; प्षम्तु उमको मलीमोति सुरक्षित 
रक्खो | , + "1 ॥ ४ ५५ 
(४४) पतिक सम्य कभी भली ठुर्चैली षा 
दुःखी,मनसेन जापो । जब्र जागो नवृ न्ब चत्त 
श्रभूषण धारण करके शार शृद्गरिमया तथां प्रसन्न 
वदन हकर जायो {1 7 "फ ^ 
( १६) काम-केकि षक समय कभी शोकवा दुत 
की .चात न कल्ये ) वेप्ोकिपयद समय दस्यं प्रर रदस्य 
का-है.। इस समय यसी वतिं वनित { ` ¬ 1 
(७) दुःख दरिद्र य रकरिमी रौर हीन दशाभे 
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पति कीमेगासे कमी पुन मोदे न दामी की नाई 
ठदल करती रद । 

(१८) श्माप स्थयी न्नौर पति खूप, तोभी 
कभी श्रपने सूप का धमणए्ड वा पतिके टरूप फी निन्दा 
मतकरो) 

(६) प्रतिमे कभी किमी गात का यभिमानन 
करो, मदा दासी मन फर रदो । 

(२० ) पति-पेवा को शरयर-भक्ति मे भी श्थिक 
समभे 1 कपोमि प्रप उडेतपश्रौर तत पतिमेपाकेष्ट् 
के पगपर ६ । गाच्ोमे रेमा दी लिमारई। 

फोर कोर दियो दृष यर पूर्य बियो रौ ते सुन सुन 
केर या उनके उदकाने मे श्राकर, श्रपने पतिफीनिन्दा 
फर कष्ट्ने लगती किः तो श्रपने पति ङा कना 
फभी नष्टौ मानती सदा श्चपना दी कहना करती ह! 
चि बह सं भूफाकरेः मतो यपनी ही टेफ रक्ती है 
कभी उट कर ्ादुर तक नीं करती श्रौरन रमी पदि 
बोलती । बह अपने ्रापदही श्रा जरोरतादहैभीरमतो 
कभी उसकरी दर भी नदी धरती । जग रमी उह कोड बात 
युभसे कहता ६; तव तो मं टके साः उत्तर दफर धष 
गिशाइ देती हं । पने श्रापदहार्‌ मान करमेरादा 
कहना मानता है। मो दे वहिन ! जोेमीचिर्योहदोती 


६० स्रासुवाधनां ५ भा०। 


ई बे सद्‌ा इत लोकम मी मौर पलोकमे भी दुभ्प . 
पाती ९! लोग लुगाई मव उनकी निदा फर उनको 
कशा कहने लगते हैँ । जिसने श्चपने पति गी निदा 
की).उमने पतिका क्या गिगाडा¢ अपना दी जीयन 
वरिगाडा ! यं कलहिन मिद्ध दुई, वरहो दईश्परके यदं 
जक्रर नरके मे पडी । यहां पति जीपते दीरौडकेसे 

{ख मोग, पां जाकर नरक का सपु तिया । पति 4 
शार पितता के यहो स धाद्र गया लाकर मे उल्टी हेमाईं 
हुड । उसलिभे कभी क्रिमी ची को सपने पतति की निन्दा 
के परिचारमन तक मेभी न लाना चाद्ये | क्थोकि 
जो स्री पतिता रह कर सती होती दै, ह यर्दो पो 
सुख पाती हीहै, मरे पर भी अपने पति को लेकर 
सादे -तीन करोड वै तक ( जितने गि "मदप्य के देह 
प्र रोगरे दे) स्वर्मम वास करती, । यदतो नरक 
जनियाली चयो के कामदे कि श्रपने,पतिमे वैर्‌, 
कपट ओर छल रण्बंः। श्राप, भी दुख प्रे रर 
पृति.कोभमीदुखदेना चाह । फेस स्री सटी कदलाती 
दौर इन नामों मे मसिदध दै । इनका सग सदा त्यागना 
वचादिये । इनको पास तक न पिना चाहिये, न इनसे 
बोलना दी चाहिये । उरन पुख भी न देखना चाहिपे। 
नाम-खौर अवगुण उनकरेये है ,.,! , 
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(9 ) कपत्तीनछिनाल । , 
८ ) पतिदरोहिनि-नो अपने पति से मर ग्क्त 
श्मोर उसकी निन्दा करे । 

(३) दूतीनडथर की उधर श्योर उधर की इधर 
लगालूतरी करती रहे 1 

(८) दुर्शीलान्दुष्ट स्भायवाक्ली । 

(८५) वकयादिनिचव्य्थं श्रौर भ्रहूत बोलनेपाली 1 

( ६ ) कुटनी=जो सियो को ङुचाली ओर व्यभि- 
चारिणी वनि । भार वि । 

(७ ) बहरूपिनि=भेतिमोपिकेरूपधारणफरनेहारी । 

(८ ) मेश्या=रामजनी । 

(€ ) कलदिन=कलद करने वा करनेवाली । 

(१०) कशा =सद्‌ लडाई रपनेवाली । 

(११) चोर वा ज्वारिननस्तुकोचरलेजपे योग 
भुवा का व्यसन रक्पे। 

८ १२) रोटकादीनयोना वा सटका कनेहारी । 

(१३) उन्मादी=काम के मद मे उन्मत्त हुं अर्थात्‌ 
कामासक्ना 1 = 

(४४) मठमाती=मद पिये हुए व पीनेपारी श्रथया 
यौवन रौर काम के मद से उन्मत्त ! 


६४ स्रीहयोधिनी म० भा०। 


परति मतिर्ल जन्म जँ पाई । पिधवा होर पाह तरुणाई। 
सोरसदजश्चपावननारि, पतिसतेवतशुभगतिलकहरि 
यणगावत्तश्वतिचारि, शच्रजर्हृतुलसीदरिटिपिय। 
किती कवि ने एफ पितता स्ीके लक्षणो फो पनी 
पस्तफ़ मर्यो लिखा र, वह सती पार्वतीजीं फे दर्शनों 
को यह मम कर नित्यमति जाया करती थी किः उरशा 
पत्त्रेम प्रसिद्ध है श्रौर लियो मे उसी कारणं वे सर्वपूज्य 
है| नमएकदिनव्मस्रीको यु ज्ञात हृश्चा कि परैत 
जी महादेवजी कौ यधौद्विनी दं भर्थाद्‌ पार्वतीजी की देहं 
मे ्राधीदेह महादेवजी की है, तप उषी समय से पार्मैतीजी 
के दीन इर विचारसे त्याग दिये श्नि युको परपुरुष 
का एुखावललोकन,करना पडता ई ।, * +~ 
। ~ प्रहत सी रेत पेसी पतिव्रता घिरयो हे ग हं कि, उन 
केनामलला्पो वर्स श्चाजतर प्रपि चले खाति दशर 
श्मन्यं पतिनता किया भभात उरकर,उनका अव तक नाम 
तेतीह। सो लः सुभको उनके नाम भी चततीह। वेय 
(१) सूर्य करी छुवचेला ( २) चन्दर की रिणी, 
( 3.) मशिष्ठ कौ अरुन्धती, (४) अगस्त्य की लोपामुद्रा! 
(५ ).च्यवन की सुकन्या, ( ६ ) कपिल की श्रीमती, 
(७) इन्र की-शची, ( = ) सुत्यवान. कौ साविनी, 
, (&) सुगर करी केशिनी, (१०) नल की दमयन्ती; 


ग्दस्थधरम । ६५ 


(9१ )मादासकी मदय-ती) ८४०) रामङी जानकी 
{ ४३) महदेव कौ सती, ( ०८) व्रह्मा ङौ मापिनी; 
( १५ ) नारायण की लक्ष्मी, (१६) रागणकी म-टोदरी। 
दे पिन ¡ एति कैमाही दुरा कयो न हो-ललाःत- 
गडा) काना? व्यभिचारी, चोर, जवारी, परतुद्धी फोउम 
कै भ्रपगुणो को कभी मनमेमीन॑क्लाना नादिये | सदा 
उसमे प्रीति दी माननी चाहिये भोर उमकीमेयामेत- 
तपर रहना चाहिये । रभी उसकी आनना उल्लवन न करनी 
चाये  पतिच्य्ना का उद्मपन करने से पडक्रस्री 
फलि इम समार में को$ दूमगा पाप नहींहै। जम 
जीयपानर को परमेश्वर की श्ाह्ना न मानने मे पाप होता 
ह) उमी परकारस्री को कैमल पतिकीही यान्ता न मानने 
म उतना पापहातादह। क्याक्रिस्राका पज्यता केमज्ल 
पतिहीहे) प्रपने पतिमेसदा प्रीति माननीयदीस्ीका 
परम धर्मे ६ै। चाहे एति मपने मन कादोवा नदो, 
म्यो ववहद्टतो सक्गाही नहीं| जनाहेःवेमादी 
भोगना पडेगा । फिर भीति न करने से कानसा काय 
निकसत्ता ई । 
जगत्‌ का नियम ह कि सुन्दर मार मन्ये से तो सव 
म को प्रीति दयोतीहै।सीदीङोशषयापर नदी मीतिते 


[५१ 


वदी है, जिसे स्वाथैनषहो। जव सीने चन्दर मीरे च्चे 


६६ द्वीतुवोयिनी भ० भा० | 


पति से भीति जोडी, तव उसकी म्यावडाई! रेमे 
सयदी को भीति दो जात्ती है| बात तो यही फजिस 
से दूरे भीति न मनिं आर फिर एक जना भीति माने, 
वहदीतोपरीतिह। स्वायेसेजो धीति होती, वष भीति नी 
कहल सक्को । भति वही है, जो श्रपनी दानि सह कर भी 
दूरे के सुस रौर भसनताङे हेतु की जाती है। इम 
लिये खरी फो श्चपने पति से भीति का वर्वीवर सद्‌ा रखना 
चािये 1 चाहे पति कसा ही हा । पति से प्रीति रखना 
तोस्वीकापरम ध्ेहे श्चोर यी उसका सुहाग है! इस 
कैन दौनेसे तो वह किर किसी काम की नहीं पर 
श्राज कल फी सिया श्रपना सहाय शौर बडाई शगार 
करने, बहुत सा गहना पदिनने ्र,र चटकीले मटकीले 
योरे किनासै के कपडे श्नोढृने मे समभती रै । सोयद 
उनी वडी भूल है । सी का सुदाग उसके गुणो से हो 
सका ई । क्योकि गुणवती स्री से पति को श्रवश्यदही 
भीति रोती ह । बरन दूसरे कोभीजोसी के युदाग 
फा फलै । यदि दसी ने रेमाष्टी सुहाग मान रक्खाै 
रौर गुण कुच मी नही है तो बह थोथा सुहाग है । भत्येक 
धस्तु का गुण सरादा जाता है, न फिरूप । यटि रूप मौर 
शुण दोन त ते किर सोना चर सुगन्ध क्री कहायत दै । 
क्षीको पने पिमे कभी क्डवीना कदीवातन 
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योलना चाहिये । सदा नघ्र स्वमावर रहे, कभी परतिको 
एसा उत्तर न दे, जिम उमफेमन को दुःसहोवादबुरा 
जान पडे] 
जय रमी पन पतिं को कोधमेदेखेतो उप दहो जाय। 
चचन धुप मे न निङाले। मदा सोच श्रोग मीढ बोले | 
कभी टु वचन श्चपने एप से न निफलने दे । जप मोत, 
तपभ्रियदही बोलते । भिम बोलनेयाते से कमी कोर 
धप्रसन् नदीं होता दै, पर्न जगन्‌ बणे दो जाता ह । 
पति प्रिनारे की फिननी चला ह । मीठा ओल्ल दूसरे को 
श्रपनाय लता है । वैरी तफ भी तो मीरे पोक्तने से वेर व्योढ 
कर मित पन जाता ६। रूप रगस्नोग धनको फोर नदीं 
` देएता । जो देखत ६, मो बोल चाल योर रहन-सहन 
तथा गृण को देखता हे । जिमक्रा सभाय सचि श्राग 
मीठा योलने फा होता ई, उममे मयर प्रीति मानते ६। 
जमाकहाभी हे 
दोऽ कामा काको धन हरे, कोयल काको देय) 
माठ वचन सुनायकंः जग अपना करि लय॥ 
स्री को परपने तई स्यत्न कभी न गिनना चाये । 
पति चष्ट याज्ञा ठे कर भी म्बतन्य करदे रर्‌ पने मव 
कामसीदीकी इच्छा पग द्योडदे रौर कभी उसको 
क्रिसी कामम नयेकेःठोमीस्ची को सदा श्रपने पतिं 


द्र सीसुयोधिनी धर° भा०। 


की्रज्ना पिनावापृड्धे मिना कई कामन कलाय 
धि । दृमरे रकार भी श्रपने को भ्वतन्य न जने। सत 
स्यतासी ङो पिष समानरै। जो दी सतन्य दू! जानो 
उसक( सन्त श्रा गया । यथा 
यंप 

महाद्रटि चन्ति एटि सियार । जिमिममतन्न है गरि नारी॥ 

कारण इसका इतना ही ह ति स्री ने श्रपनी सतन्वता 
सेकोईसाकाम क्र लिया थर्‌ पह उसके पतिकीसी 
इन्त्राकाने दुभा, तो मनमें अन्तर पड जातादै।कमी 
कभी सी की स्यतन्तासे रेमे एमेकर्म देसमे्मेश्रा 
जाते हे, जो फलक के कारण हो लोक में निन्दा कराते 
दे । प्थमनोसी करे स्यतन्वरहोने हमें लोग नानाम 
कारकेध्रमउसद्ीकी श्नोर से करने लगते द। फिर 
फेसी दशामेघ्रीकोभी रो प्रसर एेता वन जात्ना 
दै कि लोगों को सचेवा भटे सने कार्दोवि मित जात 
हे । यह्‌ जगत्‌ की गीति द करि! दूसरा के दापकालोग 
व्रहत जल्दी प्रकट कर देते हं । श्रपने चाहं सदक्ौ हं तो 
भी नहीं लजाते शआरार गेनपते। 7दाचत हक) ^ दुसर्‌ की 
पूली -को तो शेकते द» अपने टट फं भी नहा देखते। ?" 
स्री को स्मतन्न रहने का पत दी निमेष ड । इसलिये 
स्रीकोच्पने को कमी स्यतम्ब न उनाना चाहिये 


गहस्थधम । ६६ 


बालपन मे पिता के अधीनः यु्रापस्था मे परतिके 
शौन शरोर द्धावस्था मे पुत्राधीन रहना उदित है श्र 
नहीं तो इस प्रकार जाने; 
क° नारौ को स्यतनयता न उचित उचारी वेद, वालक 
पने मे पिता पूवि कीजे साज दै । स्वामी पूषि कीजे काम 
परिचित परिबाहपत्रे) स्मामी ह न हेय पुय पूथि साजे सान 
है । पुर हू न होय पतिपन्ष पलि कीने काज) यह हू नदय 
भतुपञ्च रासे लाज ह । दोऊ पक्ष रहित कदापि कोड 
काम फर, सम्मति सदा दी पि प्रामाधीश राज दह ॥ 
अपने पति सेस्ली को सदा सप्य बोलना चाये । 
कर्भ, फोर बात कपट वा छन्त कीन कहनी चाहिपरे ्ौर 
म करनी चाहिये । याकि ये दोनो परीति के कडानेयाकते 
है। जैसेमे पटिते कह ची हं कि,  वरिलग होप रस 
नाह कपट खटाई परत ही" भिस स्री ने अपने पतिसे 
भट योला) उससे उसके पति की कभी प्रीति न दीगी। 
चाहे परे सौ ठपाय कर पनि मरिये । मन का स्वभाव 
है कि, जहा फटा वहा फय, रौर फट कर कभी मिलता 
नदीं । यदि किसी दशावा काल मिल मी गातो 
बीच मे श्रवश्य कृच श्र-तर रह जामेगा । चषि निस 
यस्तुकोदेखलो कि, एक बेर उसरे दो टक करे फ, 
मिसागो तौ रीचर्मे सन्धि रही जारी ६। य्दा तक 
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कि, फोडेमं मीरमुथ पड नात अर स्पए दसत रहती ६। 
यद्यपि एफ शरीर फे ठो माग मिल्न कर फोडा भर्ता ई। 
किसी कि मे यह ठीक हारः 
द° मन मोतीय्रूदूधरस,ट्मेफो यही स्वनाव। 
दवे पीक ना मिले, कोटिन करो उपाव॥ 

जिनके मनम चल यर कपे) बे इस जन्म मं क्प 
कभी उस जन्मे भौ ना मिनेगे। जसे दृध कौ खाः 
फाड देती दै, एसे ही मन को कपट श्रा चलं फृाड द; 
हे । जो चि्ो( अपनी पूर्पता से ब दूसरों की देखा 
च कटने स॒नने से अपने पतिसे कपट के ज्यवदाः 
रखती र, मे पीये समम अनि प्र वहत ही पतात 
है । श्रौ फिर सपने क्रिय फो 2ोप दे अपने मस्तक क 
धनती है खर जन्मभर दुख मोग पनं इसत सुद्‌ 
जीचनक्रोयोंदहीखःदेतह। 

मख तेः ठगा कर फु संमग्बता ई, परन्तु जो चतुर 
हते दैः पे पिले दी से आगापीछ्ा विचार अर दूर 
को देख काम करते हे धेर मट। सुख भोगते द । 

देखा है फे, मूस स्िर्यो सदा दुःख दी में मपन। 

जन्म विवावी हं भौर चतुर सियो श्रपने परति के सग 
नित नये सुस मोग करती ह शौर पना जीवन प्राणः 
पृतिको गिन सटा उसकी सेवा तनः मन्‌? धृन से करती 


++ 
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दै । अपने उपर कष्ट सह फर भी प्रसन्न होती दै भौर 
कभी मनम इस पातका धमण्ड तक मी नदीं करतीं 
क्रि, हमने भपने परति ॐ उपर यह एदसान किया । पे 
तौ श्रपने को दासी मानकर सदा पतितैयादीकोभ. 
पना प्रम धर्मे समती है । क्योकि सी को इस सतार 
म पति से षदकर कोई दृमरा पदाथ श्रानन्ददायकर नहीं 
है । इलि वी फो जहो तक हो सङ, पति को श्ररुरूल 
रपे के उपाय सोचने श्रौर करे चाहिये । जिस भा- 
नन्द लाम दो। पिले नमय मे पेसी एसी वरि हो म 
६क्रिःसेगातो एक श्रोर रदी, पतिकेमेमर्मे जिन्हेने 
अपने भाण तक दे दिये है! उनही आपं के स्तम्मभ्राम 
ग्रमर्भेषने दए द । को ग्राम व नगर देषा श्रमागा दोगा, 
मिमे इन स्वमवाभिनी सियो के कीर्तिस्तम्म नषे । 
सम्‌ १६५६ ० से क्ते कर सन्‌ १८२९ ° तक भीत्‌ 
कमल १७६ वर्ष तँ ७०,००० सत्तर सदसत शाय महि 
लपे इष पतिम मे सती हो, स्यगैसुस भोगने को लौ 
ग । नसे राजाज्ञा से सतीदाह होन! बद हो गयादै, 
तमसे कम होते दोते बहूव दी कम हो गर है । तथापि 
बहुत सी तियो यत्र मी अपना शरीरदाह्‌ व भाण स्थाग 
कसती हो जाती । जसे गया नगर के बोरौ रमनं 
विष्णसिह बाण कौ सी शल सन्‌ ०८६०० मे सती 
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किया । मेरे पति जप बाहरसेकर में चाति; तर्मेसमा 
दितचित्त हों कर उनो श्रासन देती थी भौर यथानिय 
उनकीमेयरा करती थी | जो खाच पदार्थं मेरे सवाभीक 
प्ररोचफ़ होते ये, मे भी उनको कृभी नहीं प्रह कर्त 
थी । एत्र कन्या भरेति परिपारकेलोगोंकेजो जीका 
अवश्य कीय देति थे! मे नितमति वे भोर ही उठकर , 
श्नापये सपकामकरलेषी थी श्रौ क्वा लेतीथी। मेरे 
स्वापी येदि क्रिसी कार्य परतेपनिमित्त परदेश गमन कते, 
तोम केशपाश यन्न नदीं करती, न सुगन्धि लगाती 
थी। यदहोतकफिनेत्रोम त्रजनभी रजन नीं करती 
थी । भेगप्रिलास की इच्ा को त्याग, सर्वा सयत- 
चित्त हो $र पति के मगलङग किया करती थी । जम 
मेर पति सतिथेतय सापरयकयि कमाकामा छोड कर्‌ 
भं पततिके पास हीत्ेगा मेँ रहा करती थी। परेवार पति-, 
पालन के लिये भी पतिको कष्ट नदीं देती | पतिके' 
किसी शप्त पिप्य को कभी प्रकाश नही करती थी | धर्‌ 
की स्मच्छ रवी थी! सो इष्टी पाति सयाकरे उपलक्ष्य 
मै मुक यह स्मगेल्ामं हु्रा ष्टु । अन्य कोई वात 
नही हं। 

पञनिनी चित्ताडकी रानी थी । इसका चरिनिभी इस 


= = = 


देशे लोगों से चिपा नदीं हं। यह खी पत्तिमेम ओर 


।ओ 
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पातित म पिले समय मे पदी पुरन्धर हरं है । इसकी 
कथार्यो ह किः अन्लाउदीन दिल्ली के रादणाहने जय मीम- 
।सहचत्ताडके राजा कौ महारानी पञचिनौी केरूप क्री प्रर॑सा 
सुना? त्रउसका चित्त चलायमान दो गया। यहो तक कि।उसं 
ने भीममिह से कहल। भेजा ङि, रानी को हमरि महल मे 
नदो] राजाने जग निपेध किय तव उसने उमे दी, 
शह म दलि दिया । प्र जव यह समाचार रानी को श्तं 
हा तम उसने पदेभाह से कदला भेजा फ) भाप राजा 
को क्यो तग करते है। भ याप ही तुम्दरे पाठ मा जाउ्गी । 
परन्तु सुभरो एक पेर श्रपने पतिमे मैट करने शी श्मौरं 
अपनी एक सहस्च सहेलियों को स।थ लाने की श्राह हो 
नारे । इस मार्थना को काम।सक्क वादशा ने स्मीकारं करं 
सियाश्नौर ्राक्नादै दी। रानी नेक्या चतुराईकी कि, 
एक सृषटपत बीरपुर से कंह दिया कि, आप स्रीपेप धा 
रण करके प्रार्‌ यवश्यकीय सव श्रघ-शस्र से कृर पाल- 
क्यों मं पैठ कर मेरे साथ चलिये । यह आहा दे, वहं 
स्यभीश्रह्नशृक्षज्ञे कर ओर पालकि्यो उटगा.करं 
चल दी । जय पालोकिर्यो बादशाह फे इरे के पास पर्वं 
तमे य्ह प्रहिते वदी मे जाकर निज पति से गिरौ । 
राजानेरानीकोवरपरेप धारण किर दएदेयक्रवर्दा 
शास्य करिया चौर मेमवश हो कर यालिद्रन करना चाहा 
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तय रानी रेक्ती कि, माणपति, थह समय इसरा नरींद। 
मने तुर्डरे डन कं देत यह सय परेपश्चम्चाह। प 
सह वीरपुरूपो को श्रपने सग दछीवेप मे ला है ्ा 
दो षोड़मेरे र यापे ज्ये यो से थोदींद्रपरखः 

ह । शीधता से चक दीजिये । यह कह कर राजाके षः 
मे तलवार द दी भ्रौग वर्य मे निकाल लाई । पदस्य 
श्ा्ञावश स्र वेतत हो रहे थे । छद रोकयेक न हद । 
सयार् ही कर अपने गढ मे दोनों श्रा गये । 

¡ जय रानी को बादशाह फे पाच पर्ने मे ठेर हई 
तथ-बादशषह व्याल हो एर वदी फी भोर गया 
श्रीर्‌ राजा शनी दोनोंको वह्येन पा कर करोषान्निम्‌ 
भमक,उडा भोर सेना को शाना दी फ, जितनी सदेली 
रानीकेसंगभ्रारःहै, सवका धर्मं नष्ट फर उतो भार्‌ 
ध्ाज ही युद्ध फे लिये चद बलो । सो उसी दिन चित्ती 
परपर चढ़ गये योर पोर युद्ध हुथा । राजा कदस पुत्र 
स्रामे क्कल्त सेत रदे । तम शाना स्वयं लडाई मे गया; 
पर मारा गया, तथ रानी ने यपनी सतियो से हाकि) 
हारे पति मीर एन सप सग्राममं कट कट फर स्वगे- 
चाकी ए श्रव हम मी चिता मे भस्म दहो कर उनसे चल 
फर भिर नही तो यह पापिष्ठ यपन मारा पैन 


करेगा + स्विः न्यप्रिरम भूषण शीर धन केरल "सतीत ¶ 
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` है, सो अब्र उसकी रक्ता फे सिये ्रग्निमपेण के श्रतिग्कि 
¦ ओर को$ उपाय नहीं ह } यद कह भथम पद्चिनी ने सय 
: चितरोदण करिया श्रौर पश्वाद्‌ समस्त राजपतनी इसी 
प्रकार जल्ल कर भसम हेगई । नवर राजा भीमभिहको 
नादशाह्‌ जय फर सुका तव रानी फे लोभवश उसने 
चित्तोढ़ के ्रन्त-पुर मेमवेश किया; पर्तु जव देखा कि, 
एक भी रमणी वदा दिखाई नह पडती भौर समने जल 
जल कर उस रमणीक मुमि फो श्मशान वना दियाह तय 
षद बहुत पद्यताया। कहते हे कि, इतनी सियो इस समय 
सती हुई थी कि, उनकी न्थ नो तोल्ली गई तो ७४॥ 
भन उतरी | उन्दी की अनश्यत चिद्धि पर लिखी 
जाती टै क्षि, जो कोड अन्य पुरुप इसदचद्रीको 
खोलेगा उको इतनी हत्या का पाप लगेगा । 
महिन ! देष, रानी पबनिनी श्रोर उसी रजपृतनियों 
करो कि) सतीत बने रसने को भाणतोदे दिभे, पर 
पै नन हेनेदिय।। एक यान कल फी चर्यो है, 
कामवश्य निज परति को भी स्यागदेती दै! गिषपनक्या 
कै उनको मार इतताह ) पर्ति कास्पाग जर्‌ पुर्पकक 
भग भाग निकतती हे! जो सी अपने पति को प्रसन्न रखना 
चे, बह इन षोदश कलायो को धारण करे, जोमेन् 
कप्रिने लिखी दहेः ॥ 


८४ स्ीरुबोधिनी प्र ¶1०। 


८ » ) प्रसन्नष्ुप रह । 

( २ ) स्मितदास्यविकामिते पुप्रारपिन्द मे चेे। 

६३.) घर धाने पर पतिकासक्ारक्र। ' 

( ८ ) रमोई श्राप वना कर परमे । - 

( ५ ) पुखमाम (ताम्दूल इत्यादि ) निज करभे दे 

( ६ ) शरृणारमयी दाव मापः कटाक्ष से-ह। 

( ७ ) कविता पुस्तक्रादि पढ़कर पति को.सूना 

(८ ) पति की रुचिकर भनुस।र सेल सीखने ग्रा 
पतति के सग रे । 

( € ) मनोहर गान के । 

(१०) मपर बाणी से ले । 

(११) पतिफेदो्पोकोमनमेंन धरे। 

( १२) पति के करूर पचमो पर उदासीन कनी रह 

( १३ ) भत्येक कायेमे पतिक उचित सम्मतिदे 

(४४) पतिक श्मगेपिति दृषणो प्र क्रोधनक 
परिनय दशवे 1 + 

(१५) परपुस्परे सग हास्यसे फमी वात्तनकरे 

(१६ ) पति को रति यर विज्लाप्तमे सेतोष दे । 

उहिन ! यदतो चिप के धर्मेन पति फे सग रषे 
के यताये । श्रय मे उनके धर्म बताती हं फः जिनके पति 
परदेश को जीविका फे लिये चक्ते जति है । एेमो दिय 


गरहस्थधमं । - ८५ 


जिनके पति उनके पस नहीं हे श्रपने मन से पने 
पियो का स्मरण दूरन केर, किन्तु छपने मनम बही 
भ्रीति बनि रकं, जो पमि रहने पर थी} क्योकि 
पौर पति का दूर ही क्या) उनके तो मन एकदे । 
जिनका मन मिक्लाहै) पे कमी दर नदींदे । जसे" 
दोगजलमे वसे कुमोद्धिनी, चन्द्‌ चसे श्चकास । 
जोजनजामे मन वसे, सो जन ताके पास॥ 
सूरति मेरे भिन्न की, चद रहत है चित्त । 
कहा जयो तननानमिरयोःमन मिलि वत निा। 
नित्त उठ अपने पतिका द्लीभ्यनिकरलेश्चौर उसी 
के चरणो मे चित्त र्ये ¡ सोते समय भ उमीका ध्याने 
केरफे सोमे मथा उका चिघपर कडवा) नित्य उसके 
दशन भमात को! उठ कर कर लिया करे २ आननपमात्रका 
भ्रत्यत्‌ द्योटाफोट्‌ छिचपया रर रमा ममब्यल्ताजा 
समय एति के भोजन करने हा हो, उसके पदे अप 
भोजन करे, सोने फ समयमे पी सोये प्रार्‌ उटने क 
समय से पहिले उदे । 
जिस्द्ीकापति परदेशम दो, व्ह श्रगार करकन 
रहे! माभूषण शादि धारण न करे । चट्कीले, भडकीे 
चख मे पाने ! किन्त अति दी साधारण प्रकार संरह। 


किसी उत्सव मे जसे वियाद्यदि ह, म जाय | नेरकिसासं 


८६ दीदुमोधिनी भ० भार । 


दसी ररे ) पराये घर फी नरे श्वा आटि देत 
कमीन्‌ खेले । जदो पुरुप फा सपद हो, व्यँ कभी 
नाय रोर नदेसे। किंसीकेषरन डले) न इधर.रषा 
फिर} कभी चिघ्ना करन रोले! चिमी मे लडाईम कलः 
न करे । धिना दलके कमी नरे । गनेमे नवैटेश्ी 
न सुने । मदा बृषी वहियों फे परस रदे सहै! युवा धिया 
मे क्‌े | एकान्तम न रे! भृगदर ङी वस्तुर्भाफा 
वहुधा वरन कभी न देमे } मन मे चश्वलतान मान 

शौर सवक छपर यहि, उपे मन को वशम रकस 
जितेन्द्रियं बनी रहे 1 घ्वी कै लिये इममे कद कर दरम 
कोई उपाय नीद । जो क्ली जितेन्धिय नदी, उमसे रपा 
ध कभी भीन निवहिगा। क्योसि त्रिया स्याव चश्च 
चहुत होता है भौर मन की वचश्चक्तता से एसी एसी 
हानियो देखने रौर सुनने मं बहधा सा है जिनकान 
कष्ट्ना ६1 भल्ला 1 यत्ता सया हे) बड वड ऋष श्रा 
नियो के मनम चलता होने से उने तप मग दहो गये 
ह । इमलिये पष्िले दीसे घी को जितेद्धिय रहने अ 
समको मारने ङी टे डालनी वाहय | जो एमे समय्‌ 
मं काम अगे श्रौर सपने धमं पर मदा श्राख्ढ रहनी 
छ्मपने चयोर श्रपने पिके ङ्लके "~, उनमे कभी 


९ ५ न्थ 


किसी समये पहर  " ५ ‹ हे 
(* । 
च भ 


+: १] १५ 


ग्बूस्थधम्‌। ७ 


दी कुलवती सौर लीन घराने फौ कहलाती ए, जगत्‌ 
म पद्‌ पाती ह्‌, पिता श्रार पति दोनो ञ्ल ङीमणि 
पनती हं श्रर रडाईक्गतीह। नरह तो ठ्न गी रल 
हिन पन नील का डीक्रा सपने माये संर इनपालाको 
लगाती ह । कुलपरती त्रियो सदा जावती एन कर रहती 
ह) कभी कोर काम पेमा नर्हा कर्ती, जिममे उनी पतति 
भायव उहंदोपक्तोे) ~ 

लज्नायदीनरींहरकिः टेटृ हाथक वटर सच त्तिया 
श्र मनर ङुब ज्लाज नही रक्सी । वषट सीननेमे लाज 
नही हेती मरन परददहीमें रहनमे । ज्षजतो पन 
कीट | यदिमनमेलानर्‌ तो चह परदेमेरौय 
र्‌ वैपर सीचो म यले एख रदो, कुच इर नहीं ह । 
प्रन्यु मन करौ निरस्ता को मधम स्यागो । यनि मनी 
मेलाजनदींडहतो कदींभीनर्दीहै। नपषदेमे भ्रार 
न वघदेमे । फिर वही कप्त होत॑। हं कि, (यह पेल 
उलकी वध्‌ ट्श यट शिङर।' 

्ताजसे मभिपायहे कि) केर कमदेमान करेमि 
सतोकरदैसा हो घ कलक ल 1 चाहे रह कामदिपक्रा 
भरिया जवि व सकट । काम रेमा करना चाहिये, जिममें 
को दुरानक्डे सौर दोपन लगे । लोङनिन्दासे 
इरना दी लला ई 1 कथाकि गजा रासचदद्रमी ने लोक- 


८ 


य सीसुमोधिनी प्र भा०। ,' 
निन्दा हीमे इर, निदोपि श्रौर पतिव्रता मीना महागनौ 
फो राजभवने से निफाल उनपास दिया था] कय श्न 
परदही फर, एक रनकको मौताजीङक़ी नि"ढा कपत 
रामचश्रनीने न ल्लिया था। प 
„ निसो लोक मे उरा काम कट, वदी निर्लजता का 
६ । इसलिये जगत्‌ मेक फृक ऊर रपति धर एरर 
रमा चाहिये) जिममे लाज वनी रहे श्रौर जिस वनि 
रना शृस्थ को यूत द यायण्यकर ६ । जिम शृहस्थ करी 
लाज गयी, उसङरा इम समार ममे सस गया | जिगी 
लाज रही, उमफ़ा सय कुद्रा ¡ चदि पहधनीहदोव 
निर्न । ग्रहस्य लजायान ही सराहा जाता ई । 

पर शरहस्थ क्री लाज रखना सी के हाथ श्रधिकतर दै । 
णो यदीर्सेतोरे, नहीं ता सहनमे सोदे] 

लजाघ्ीके सिये रत्रजचित भूपणोसे भी श्रधिक 
शोमा देती ई । क्योरि निरसन सखी सनमानते मूषण धा- 
र्णश्ियि दए भी नहीं सोती द} पर्न उमे भूषण 
उतने दी श्रधिक्‌ उसकी लजति ह । अते लज्नारुूपा 
भूषण फो स्री सवर्य दी ग्रहण कर फे धारण करे । उन 
में यह धिक गुण हि, बे पिना यल्य उन नति है। 
सोने चोदी के भूषण पिना पूर्य नदीं प्रति श्रौर चोरी 
चत्ते जाते ह, परन्तु यह आमपण चोर से सुरक्षित रहता 


शस्यधर्मं | ~) 


हे | साध दही यह श्रफेता उनम भ्रषणोसे श्रधिऱ मूल्य 
श्र गुण भी रपत है । 
स्री श्रपने पिके परदेश रहने पर श्रना कल रदा 
गद्य मे) णिल्प मे पार्‌ गलपोप मे ्यतीत फर । 
निमे माप मसुर ह) उने तो अपने पालन कौ फु 
चिन्ता नही | चेर जिसकर साससमुर नदीं, वह्नी 
सद! पना पातम शिल्पविधा से करे । रेनी वसी लियो 
मकरी नेशे । पदी सापथानी से रहे । जिम चाल को को$ 
उगकफटे उमे तत्काज्ञ दोडदे । कभी उवे न क्रे । हममकार 
सेभजियघ्ीकापतिपश्ेणमे दह) पह रह सहे मौर ्ते। 
निका परतिमर गया दो श्ररवदविधपादो गद्य, 
उसे लिये धर्मं यह हे फ, पथम तो ्रषने पति ॐ साय 
दी सर्त हो जाय, पर माज फक उस राज्य मे सती हना 
यन्ददो गया है। क$ होने नहीं पाती मार सती कुठ पति 
सङ्ग मस्म होने दी से नहीं धेती । मपने मन को मारना 
धरार पति केचप्णौ मे वितर फररहशपर कामजन 
करना यही सती हाना है। निमने मन मारा, उने सवर 
भरारा योर जिममे यहन मरा, उममे फुदमी न मरा। 
शमक्िये विधया फो मन का मारना दी सती दयेना है। 
उसो नीचे फे नियमो प्र भ्यान दे कर चलना चािये। 
उस्र सिये इससे बहुत च्छा होगा । 


१, 


&° स्ीयुयौधिनी भरर भा०। 


~ सप से प्रथम्‌ उमको शअ्रपने परमेश्यर की श्राराधना 
म मथना समय व्यतीत रना चाहिये | -शाच्श्ी 
को पिचारते रहना सोर समारमे सुखपोगमे मनद 
कर पर फी श्नोर लगाना चादिये। सदा साघु सभव 
से रहना, कभी मग्न घा उप्पव मे न, जाना, युवती, 
श्नौर पतिमती सियो फी बति न सुनना न उन्दं देना, 
आभूपण श्र शगार तनिफे मीन करना, षरालिन 
काटृना; फन ने खाना, सुगन्धि न लगाना, प्ृष्वी पर 
सोना यौ एक समय भोजन करना चाहिये 1 आः प्रकार 
के नो श्रमे मधन फर्‌ उनको त्‌ सदात्पागती र। 
तरेयेदै( “ ) यनि (दमे एुरूप का) (> ) वन 
( पुूपो के। निहारना ), ( ए ) स्पशं (दूर को ग्नी 
दे दलाना ), ( ५ ) आलिङ्गन (क्रिमीको त्रतीसे 


लगाना वषियटना ), (४ ) समायम्‌ (किमी से भिड 
कर यठना परिगेपकर दएुरुप से ) (६ ) फीड (किमी 
सेरी ठद् करना य कई सेल सेलना)) (७) क्था 
(रणयरसकरी वत कला व सृनना)अर(८) 
एकान्त गा ( अङली रना ) 1 

इयर निमित जच वकत द्र सके, वर्य त्तक तत 
करके सन्ध्या फेमपय खाना सो भीश्रति साधारण 
मोजन । सादि व वलकारक भोजन मीन करना । 


। 


यहस्थधरम 1 ६१ 


यरकेषेमे काम धे रते रहना, निसमे लोह अधिक 
तेर हायां कौ चर्‌ वहने लमे) जेम चङ पीसना य चला 
फातना। इन दोनो कामो स रुधिर चाथा फी पोर परधिश्- 
तर्‌ महताहं यार इनमे नपि! मे चर्वी नीं उठने पाती 
श्र इमी कारण कामागिि बहती कमह नातीहे। 

इरयो को सदा मार कर सपने यम म रण्वना । फभी 
किती शो प्रबल न होने देना । पर्ण मर नीति फे उपदेश 
सुनन। शरोर सुनाना अन्छी श्रच्छी पुस्तक को पदना । 
कारिक प माष स्नान कना | निर्जरा च्रार्‌ निराहार 
मरत करना | त्रिधा केत्तिपेये ह निषमहै। जो पवया 
इनफ़ पिस्द् काम फरती हे, बह दोप फो भागी होती है 
आर मपनी निन्दा कराती है 
, लो दायो तुखको फु परिधवारधम्‌ क। गुर भौ बताये 
देतीषटर।- 

(१) जेठ) देर) दाप, भ व॒ मन्य गकषकरफे 
श्नुगामी द्ये वर्ते । 

(> ) थकयादमार दढन फर, सिन्तु खदवारी को 
त्यागे । 

(३) फोनक), दीनदहो कर सतोपसे निवह 
करे! 

(८५) रक्षककी अज्ञा मिना कमी श्न करे। 


६२ सरीसुपाधिनी भर० भा०। 


(५) चि फो चच्वलन होने दे, स्थिर क्वे । 

(६) यवती च्ियोंमेन चे) सदा वृदरी विया 
रहे रौर खोरी ऊपसि्यो के पास वेदना क्या) उनम भं 
यातचीतत भी न दरे, वरन उनके दीन भी न करे। 

(७) निकाम कमीनरहे। षरका कन्द 
कामघधा करतीद्ी रदे, जिममे मन चलायमानन 
ने पा | 1 । 

(८) धमे में निष्ठ क्चे। & 

( £ > अपने उपारत धन से श्ननाथ तालक्त श्रा 
पिधाय की सहायता ब पिन करवी रहै 1, 

(१०) परी ह होपरे तो उपदेश भरी पुस्तक को 
श्राप पदर श्नौर दमस रो सुनपे 1 9 

यह यर्म सो पतिपरतिमे रहे, अर ना. दृसगाकसङ्र 
वर्ने चादि, उनको सन । स्री को उचित हे क? थपन्‌ 
जितने नतिदार दो, सप से परेम रीति रक्ख। कभी प्रीति 
कोन तोड़े] जो अपने से बडे टो, उनमे सदा भुम 
करे । ज्ञता आादर-मत्कार उनङ्ञा चाये, यैमा क्रे । 
उनकी श्राज्ञा मह्न न करे 1 उनकी इच्छा के पिस कोई 
तातन करे । जिस कामको कानेको वे करदे उसके 
कमे से नादी न करे, चाहे उसके करने को पनाम 
होषानद्यो। जौ ्रपनेसे द्रे हो, उत पर सदा 


, - सृहस्थधरम । ६३ 


प्यार प्रीति रपे । उनसे न्दी तरद ोक्ते, उन्दं शिम 
दे, लाड से रक्ठे, प्यार से सिल, सदा उनरे 
उपदेश दता रहे र्‌ श्रयने पुत्रके समन समभे। 
फर श्रपर।ध भी यदि उनसे वन जायते मनमेनषर 
षमा कर दे । उन्हे प्यार से समभ्ादे ङ्के, करिबे उस 
अपरापको न करं! जो श्रयने बरावररे टो, उन 
से वैषा ही वर्ती स्वे, हसे बोले, सियो से वहिन ॐ 
सी भीति सौर पुस्पं ते भार की सी प्रीति मनि। 
भ्म में कमी परिरोपन करे। यदि कोई श्र ्नुचित 
भीक्हले तो वुरा न मने। पर श्राप क्षिमीते रेस 
बातन बोले, जो उमे दरी लगे। सदा सव मे प्यार प्रीति 
श्रीर्‌ पेम का वर्ती सवव । 

अपनी सपी सदहियो मं वड कर अपनी बद्र कमी 
नकर 1 स्पती तो कमी त्रिसीकाषिदुरा्रतकरे 
क! फलानी केषी है, जेसी ते की कालौ उ भोदी 
सूरत फी । इती प्रकार के योर शन्दरो से कहं कर कभी 
शपे पचन को वृष्य न लगाते । देष स्प्यती की कों 
कभी बदा नीं करती, चिन्त सर जनी यदी कहने 
रगतीहे क्षि “रूपहै तो श्रपने पतिक लियर, हम 
विदुराती है, सो क्या हमको सपन खूप टे देगी | रूपै 
तो श्रपने को हम क्या किसी मे मोगने जाती ह कि, 


है सरीघुबोधिनी प्र° भाग । 


श्रार सोपरधान रहनाचा्िये । रोई काम्‌ पडान्‌ रन 
केना चाये | यानकाकाम कल पर कमीनद्योढना 
चाहिये । श्स दोहे को सदा स्मरण रक्पे, . 
दो०कालकरेसोच्चज क्र, च्याज करे सो श्रव्य। 
अवसर वीतोजात है, फेर करेगो "कञ्च ॥ 
कामतो क येर करना ही पडेगा" अप्ियातो 
तुम्दं करना पडेगा, पयि भ्पातो म्द करेगी । एर 
इतना होगा किं, अप नकरनेसे मौर पदा रने देने से 
उसमे हानि ह्य जायमी सर पीडे पद्ताना पडेगा । घर 
का कराम अन्ते भकार करने हीमे धियो शी, चुरा 
मकरो दै । जितस्ी की वस्तु घरमे तित्तर भित्र 
पडी रहती ई व कडा कर्ट रहता है, उसे सव कोई फृहर 
शरोर मूसे कषे ह । पहना व द्रा नवे जो घरमे 
श्मात्ाहै, पदिक यष्टी देखता दे । दूरी वस्तुश्रो पर तो वदं 
पीठे ध्यानदेतादै | चतरस्री किसी चस्तुकफो षरे 
फैली व बिखरी नीं रहने देवी । जो वस्तु जरह चाधि 
वों दी धरती, है मौर उसको यच्च मति सरक्षितस्स 
कर लाम उटाती दं । मूख स तते, विघ्न, मृ, नूस 
को खिल्लाकर पद्ताती हे । व्यय दूना करती है प्रौ 
उन्दी फूहर कदली दं । सियाकोा व्ययश्मादिरमेभी 
पिक सायधानी रनौ चाहिये | घर के भण्डार को, 


गृहस्यधरम । ६७ 


कमी न निवटने दे । व्यय योदा करे । पर इतना थोडा 
भी नदीं किः जिससे करूसिन कहल थधीत्‌ व्यय व्यय 
नहते) देसा करन से श्रदस्थ को बरहूत लाम होता 
हे। जो शस्य ज्य श्रधिक करता ई मौर विशेपकर खी, 
तो पह सदा णी ही बना रहता है र दु"प ही पता 
है अधिक व्यय शस्य के तिये परिह । जो सी प्रिय- 
वादिनी, च्य को सोच कर करनेवाली, भण्डार फी 
र सम्द्र, सखच्छयेप, जितेन्धिय, धर्म मे आरुढ सौर 
दयावती है, वह लव्मी कदलाती दै श्रथीत्‌ घर का 
कोप, धन सम्पत्ति श्रादि सप सीदीके श्रधीनरे,जो 
सी घतुरर, यह हन सम पत्तं को भच्ी मेतिका 
सष ै। इसलिये दस्य ची को चतुर होना भी परम 
उपयोषी ह । चतुराई से सय काम श्च्छे ही भच्छे होते ६ । 
शरदस्थ द्धी को चाहिये किं” ना उपार उसने दूसरे 
स क्षिया, उसे भूल जाय शरोर जो उपकार दूसरों ने 
उसके सङ किया 8, उसे सटा याद रक्े, जिससे दूसरे 
किर भी उसकी सहायता कर सके । जो किसी के उपकार 
को भूल जाता हे, उसके सङ्ग फिर फभी कोई उपकार नहीं 
करता यर्‌ उसको छत कहते इ । अपना उपकार भूल 
जनि से दृसरे लोग्र उसे दूना याद्‌ रसते हे ौर मानते 
ह। जो कोई श्रपने उपकार को पने शख से कहता 


य खीसुमोधिनी भ० भा०। 


फिरता ह, उपके उपकार का फल जात। रहता ६। 
जितना उसका फल था, सौ उसे मिल गया क्कि) दस जः 
जान गये किं, इसने इसे संग उपकार किया था । यदि 
पने भुस से ग कहता तो जिसके सग उपकार .कि 
था, बह उक्तो दूना मानता । श्म उसने श्रपनी उदा 
अपने मुख से करके उस्फ़ गणको नट करदिया । एृहस्थिः 
स्री के लिये इससे यह भी शि्न। निकली किं, अपने कि 
की अपने मुख से कभी गडा न करे भ्योकि श्नः 
मनुष्य श्रपने पुष से कमी वड़ाई जपने राप नही"करते 

जम कोई पनी पढाई आप करता हे, तव दरे नदीं करते 
किन्तु उलटी उसकी निन्दा करने लगते दे । शहस्यिन चं 
फो शिर्पविया पना हुं दी उदित है । कर्योक्रि भते 
धर की वहू मेदियों को टस बहुत ही काम पडता रहता 
हे। यह विद्या सदा लामदायक रै रौर पिशोपफर पिपत 
व दुरे समय तो वाही सदवायता मसे मिलती है । स्थी 
का काम इतत विया से बहूव निशत है 1 नित्य फे दरवत 
फी वस्तुनो को रिल्य ( कारीगरी ) जनेवात्ती सियो 
श्रपने आप यना जती हं । तनिक तनिक सी स्नु केलिये 
दूसरों का याय नहीं टटोती दशर न दाम खोती द। 
जो च्िर्यो हम पिदा फो जानत्री हे) वे कमी दसरे की सदा. 
यता का यख नदीं तकत, वरन पने हाथ से कर सेती 


शृहम्थधर्म । ६€ 


ह। वे दूमरो का काम भी करके श्रपना एटसान उन प्र कर 
'देती ह भौर अपने कामफो उप कभी उनसे आन कर 
पठता है तो सदन मं निरज सेती ह । 
` मेने देखा ६ कि, मूर्यं सियो जो नदीं जानरी हं, तनिक 
तनिक्रसे कामके लिये षर यर लियो की हाहा-सी पाती 
क्ती है | यटि क्सीने मोट-यलाठिजेमे व प्रपकाणपा 
। कृकर दियात्तो भला, नही तोश्चपनासापपल्ञेकर 
 सिपियानी-सी फिर ध्यात श्रार पठताने लगती ह फ, 
पष { हमने योन सीखल्तिया। जो हम दीं जानवीं 
तां काट फो इस भोति दादा शरोर निहरे साती फरतीं। 
यों श्चिरयो इष पिध्राको सीप क्ती दे! उनके ध्रमं पतेन 
की शरापस्यीय सय यस्तु मोम्‌ः रहती हें योर वे श्चपना 
मय ग्न्दे भराम व्यतीत करती ह । ठर का श्रपने हाय 
फा मनाई हई पम्तुसाम समाज्तरयपताद । कापः 
गोषैः +सत्तने सादि बनाता ह, कष्य प्लः वेरा यना मना 
करे रोपियों यरं भरो मे लगाती ह । भति भति 
केचिन सौर ल्लिसने काढ कर घर को भोभित रसती 
ह | अपनी बुद्धि मे निस्य न वसत वेना तना कर्‌ त्यपि 
कती हे । जी द्वियो इस पिवाम चतर होती देणये सम 
बवात्तामं चतुराद प्रकट करम्तादह्‌ शार सप वात क्र चतुराद 
उनको चरा जातीहे। 


१०० स्वीसुपीधिनी प्र भार। 


॥ 


यह्‌ रीदिकी वात दै फ, मनप्य जितनी पाव ददत 
प्रौर मीपता ह+ उममे दूनी श्रपनी वद्धि सै अनि जात 
इ धार वना चत्ता दै। ॥ 

जो काम पने को याता हो शौर दसै को 
कामके करने को चरे तो कमी नाही न क्ली 
चादिये । फिन्त॒ बहे चाप श्रौ प्यार से उसकी ऊप क 
देना चाये, थर जो हकारा न हो वो नत्र श्र, 
स्मेह फे साथ कह दे कि? तनिक उदर फर कर दूगी । श 
को यदी द्ोड जागे। इतनी देर पीदे किसी को भेज देना 
म्र करकेदे दमी त्थता मत मजना, मदी श्राप भिना. 
दग । श्रार यदि यद देये क्षि, इसके य पर दौड जाने 
से उसका सन्देह दोगा क्रि) इसमे से उखे तिया हय 
को$पेसीहीसीदो, {जसका स्वभाव पेसादी षे 
(क्योकि बहूधा क्षियो का समव देसा देखने अर ' 
सुनने मे श्राया) तो रेसी की वस्तु को ्रपने यो 
कभी न रक्पे । यदि वहक्डतोभी न रक्पे। उसके 
सामने टी उस काम करदे. परन्तु नादीं नकरे। 
चादे उसने भले ही कभी तुम्हरे कामक्रनेरोनेदीं' 
करद्ी हो| जो उसने कमा पिले नादीकरदीथी 
तो द्पकेजन तुम्हारा काम साक्रपटेगातो कृभीभी 
नादी न करेगी । वरन वहत उपकार मान कर सनत 


गृस्थधम । १०४ 


मेर देण । जिने पना काम फिसी समय ङर विया 
है, उसके उपकार को तो कमी न भूल नाना चाघ्यि 
किन्तु दसी सिन्तामेंरे कि इसके काम करने का यमे 
` केम दोवि पर पसर भित्तेः जो यं उससे उकण दोॐ। 
` भिसनें तुम्हारा कभी तनिक सामीकामकरव्याहेतो 
हम उदका उत्ते दुन तिगुना काम करने श्रौ 
निसने कमी करने से नाहीं कर दी थी, उसक्गी निन्ना त 
पीर पीछे रा कभ मतत उरो । देखा करना वहत ध 
दे बात) एेमों का राम कोभ नहीं करताहे। 
चह घन मारा मारा फिरा कररता दै। क्योमिजो 
कोर फिमी का वानर करत। दे, उमको कोई मन्छ्ा नदीं 
कहता । कमी किसीको द्टकारा हे, कभी नहह । 
प्र दूसरे पर श्रपने कामन फरनेका दोप कभीन 
धरना चाये । चप सदा दुमरे का फामकरदेतोस् 
कोई उसका भौ कर देगा । य्योकि यह ठोहा किमीने 
पके कहां है! > 
उोर्ाप.नलातो जग मला, नार्टीमला न कोय। 
¦ जो ततोस; ऊैसी करे, सो तिरि तैसी रोय ॥ 
मुनी हई बात का पिग्वासं कभी न करे अर एक 
अघवेरफीयातकोतोमनमेभीन धरे । जयतक किः 
अयनो भसे न देप ते, तेय तक करमीः भरोमा न करे। 


१०४ सीसुबोधिनी भ्र भा०। 
समय नहींदै चरेरन षी विय हीह्ौग नप 
त्न पुरुप । उमलिये याज कल लवी षि को मेर 
श्यार भीडमें कभी न जाना चाहिये | मीदहीमंग्ा 
कन्तु नहं दो च चार एरपो का ममर सढा देम, षट 
ह कर निकले भी नर्ही | दूमरे पुस्प की परदार्दी त 
कोभ न प्रतिय शरोर विशेषकर उम पुरुप को, भ 
अपने व्ररका च नतिदार नीह व जिमे तुम मता 
मनुप्य नई जानती हये । यदि जाये ते, श्रपने पतिर 
सगनजपरे । यद्रिघ्धीको श्रपने पतिके मगजाकर 
पण्देश में रहना पडे ( कथोक्गि प्ाजक्रल बहधा भौरी 
पाल; के। देया करना पडता हे करि, अपनी खी को जद 
नौकरी हेती है सगे जावे ह) तो व्यय श्रदि मिक 
दोतादः परतो भी सुख नहीं मिलता! सत वातिकी 
धरेवनी रहती हे । ऽसक्िये तमे श्म यह भी पवये 
देती हं कि, जो देमा यवसर श्रनि प्डेतो क्था करना 
होता रं। 

वहत तरेर देखने से।र सुनने मे यापा करि, पुरुप केवल 
प्रपनी सीद कोले जते कमी कभीषेषा मी 
होता किषरमेसे फोर गद-ग्डी द्वी सग चली 
जाती ह सरद, चार महीने च एक धाधवर्पर्हङग 


> 


श्राप तो चली श्चाती है नौर बहू को पति दही फे पाष 


(4 
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घोडा यह तो सथ सेन्दौ यात करि, वृदी यदी 
घर की केसी परदे मे धपते सग रहे! पय क्र वदां सय 
परदेशी दी परदेशी होते ह । पिवाय एति के श्यपना जन 
फेर नही होता, मिसे पतियपरे थौरं न बद की रीति, 
चाल-व्ययहार जानती ई, न वर्ह फे लोमों का स्वमाप- 
वतीय घ चात्त-दा् पर्टिचानवी हे, न यद हात किः 
कोने केसा है आर कौन कमा | किसे पास उठना 

1 ठीक दोगा शौर किसके पास नर्द । जो कशी 
यदी अपने सग होती तो किमी यतति ङी चिन्ता 
नदी रहती 1 वद देसे भाले होती है } उढते पसेरू को 
पर्दिवानती ई । य लडकरद्धि होती दै । भौ ममार 
शो कु देखा न भाल! 1 सदन म रहकने थर फप- 
लनेमे मा जाये । पर वह कठिन यात दती ई, जरह 
पेमाक्षेतारैकिःषर कीतो पने सगकोपनषहिः 
केयेज श्राप मौर भपना पति ीदोते वह परतदी 
सुरार श्रीर्‌ सावधानी मे काम करन, होता है फि, जिसमे 
पोखान सा वैटे । पेसी दशा मे यह उपटेश स्मरण रष्वे 
फ, जर्दीं किसी पे प्रीततिन जोड से) न किसी से परि 
रहे ! वरन उपर द से प्रीति माने भौर घरके मेद्से किमी 


[^ अ १ 


कोभेदून दहने दे] कचा हाल कमी किमी फो किमी बात 


द, ^ श च 


कान चते । सुन सथकी ले, पर किसी कीक्रिमीसे 


५. क 
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= 


न कदे। मधने मनदहीमें परिचार सव्र की पातुःकारीक 
करलेश्चौर्‌ ह्मी प्रकर सो पुरुप भिममे श्रमना कप, 
एड, परिचय र यपने मनने सोचते कि, यद परमौ 
है श्रार यह देम । जिसको यच्छी, सची श्रौर सुबाल 
देखे, उमने तो श्रना मेल डल्त, मिसो री श्रीर 
श्योग्य समे, उमर धरे धीरे श्रपृने य्ह मे श्राना 
जाना बन्द कने का टश निकाले । पर उम भकार नदी 
जिमप लडाई व पिरोध एद हो ) जिघफ मला 
जान सिया है, उसमे दृमरियं; फो समाचार पत्र कर, 
जो गच्छे शहम्थियो ते षर ह, उनके यदह पा श्रानि जाने 
का व्यव्हार डले । यपनी प्य भ्रीति मौर चाल चलन 
से उनके मन मे स्थान करे उनकी सद्मयता की भागी 
अने । उनक्गो ्रपने जत्िपाल्लो व कुडुभ्वियो, फी मति 
समभे । क्कि परदेश प्र वे दी श्रपने जातियले द 
जिनमे भीति रौर श्रपने दु पुस मैष्ाय राते र। 
इसी भङ्गार अपन। निर्माह, उनके साथ करे | सीकर 
जय कटी जाना पटे,'तय कपडे इप्त भरि श्रोढने पहिनने 
चाय फ, कोर श्रग चदेद न दीखती रहे) माथेसे 
पवि तक सव टक. जर्ये। मेर निरन व णूहरन 
बते । राह उट को$ देस कर उ रोके नदीं । धीरे 
धरि अपनी सीधीन्चाल से राह म चलना चष्िये | प्रद 


1 
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नहीं कि? फध्‌ मटकाकर 7 थक्ड फर्‌ च हव दिलत 
हु शौर ्पौग्‌ उचक्रात दृष्‌ ऊनो की भति लम्बे नम्ये 
इग धरतौ च इधर उधर क्म की सो गरदन फेरती सौर 
निलन कौ भति देपती दृ जाय 1 जेमा वध यह 
सी शिया करती ई। 

राह मे इटत्तति, देसते व चिल्ल! चिल्ला कर यत्ति कर 
दृ श्नीर एप खोे हए भी ने चलना चाघ्यि । न 
जाने, कौन अपन पर्दिचानता मिन जाय, तो किर सनित 
दोना १३ । रौर न जानें ग्रपने पुस मे योसत मे गो 
यत कै निक्त जाय, जिनसे लोग हैम मर गोली- 
खलल डस्‌ । 

जते कभी बाहर जाना हो, सदा दूमगीष्धीको,जो 
पी-बडी हो, अपने सग स्ते जाना चाद्ये । इकेे म 
निकलना चाहिये । 

हे यिनि ! यद उसितोयेने उभे वेसुनाईःजोष्ठी 
को अपने किये करनी उचिते । श्रय वे कततीरहे करिः 
उत पास पडोत्तियो के संग रद कर कमे व्तेना चादिमे । 
सब्र से परिज्ञे तो इम कदायतको याद्‌ रक्पे किं! राप 
भक्ता तनो जम भला" । पुर पदीरै. जो दूसेकोउय 
समभे । क्योक्षि युर दी, निम्ने उरा रहे । इस 
कारण दूम्री फो चाहैवद फसी दी उगै क्यो न हे, अपने 


॥ 
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मुपसे रमो उरी न कंदे। किन्तु मताः दी कम्तीरद) ज 
उरी लेगी, उमको दग कोई उरी ही कैसी ! हमरि करी 
फे कहनेय न कदनेसे रोह उरीन हो जपेगी धरन 
भती । परन्तु त्रपने पुस मे उुरा चमे न निकलना 
चाये । यह शहस्थिन का धर्म हे । सची उत शराधी 
लडाडे होती है । उुरे को उरा कहना पने फो गाली 
दिलपाना हे । नो तुम किसी की फूली को टेकोगी+ तो 
दूरी तमद टट को उल्तेगी 1 पराई निन्दा कमी न 
करनी चादि । चाहे टी ह्ये प सची । पटोसी ॐ साय 
पड़ोसी का धर्म ह कि, उसके दोप यर उरा को न 
तकः मने छिपपरे, कभी प्रकट न होनेदे । क्योकि जजलम 
उसे मचे ठोप उधारती हो तो कल वह तुम्दारे भ्ूठे 
देप श्चएने मन ये वना कर खटे करेगी छर दस मे भक्ट 
करेगी । पडोसिन पडोमिन श्रापम में परदिने बहिनमे भी 
श्राधिक हं । जितनी वहिन काम नदं याती, तितनी किमी 
समय प्र यड़ोसिन काम ध्रा जाती हैः वहिन एक वेर्‌ 
लड मौ पडती है पर पडोसिन का धर्म है कि, कमी श्रपनी 
पडोिन मे नदीं लडती । मरन दुख मे दुःखी श्रौर 
सुख मे सुखी होती दै । चदे खय में साथीनमभी हयः 
प्रदुखरमेतो श्रव्यमेव साथदेनाश्चौर हाय वाना 
चाहिये । पडोसिन का भो शख कामदो श्रौर तुम्‌ कर 
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सङ्गी हो तो ्रवश्यमेय कर दो । कभी युख मत मोडे। 
विशेष कर ठीक त्यौहार बर पिवाह्‌ आटि फेकाममेतो 
निश्चय ह सहायता दौ । क्योकि यही दिन किर तुम्हारे 
लिगरे भी एक समय रक्खा द्रा ई} 

ले तुम्दे कोड वात श्रपनौ षडोसिने फी कनी दो तो 
उमसे एकान्त में पुल! कर कट दो । उसके पीट पाद कमी 
मते फहो । यख की कही हूर उगई अर निन्दा नही 
फटलाती है । उुराई धीर निन्दा षी हे, जो पीठ पेपर 
कहने में शरावे ] इसमे इतनी खर उरा ह कि, जो तुम 
किसी कौ एक घात दृमरे से कोगी, वई उसीकौ एफ़ 
की चार लग्गा ! जो तुम पनी पडोमिन से उसी के 
रए पर कहग तो भित्तनी यात है, उतनी ही रहेगी रोर 
पोिन उरा भीन मनेगी । योरि तुमने तो उमके 
मते, तिये उसे एकान्तम ते जा कर ममभाया दे । 
सुम्दारी चना फुल उसकी उरई श्रं निन्दा करने की 
तोरैदीनदीं।नोरेषाही दोतातो हुम एक.त्येन 
कहती, द्म पचि जनी फे सन्ध कर्तः] 

जपे पडोसी कौ निन्दा श्रौर उग्र से दरना चाये, 
चैते ही उसकी वस्त॒ कतेने से भी रना चादिये । कर्म 
भ्रपने पडोमी कौ वस्त॒ पर मन न लक्तचाना चाहिये 1 
जो एमा करती हे, चह अपनी वस्तु को सोती है । जो तुम 


॥ 


2 
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किमी ऊ वस्तु उखापोगीःतो दूयरी जवे चेव - पपरी) 
तुम्हरी उदा कर ले जवी श्रौर जय तुम-उप घाति 
प्रसिद्धो जयोग तो सव के ज्र किीङी चसु, 
जायगी, तुम्दारा ही नाम ज्गावे्ग।। भले चाहे दृसरी दही 
उते ले ग हो । कदारत रहते हं कि, (नामी चोर मारा 
जाय श्र नामी शाह कमाय साय। कमी दूमरेकी 
ब्रस्तु पर लालच नही करना चाहिये । वह लालच दी 
फिर उमे दु" देता हे च्रर उसे नाश का.कारण होता 
६, जिर पीठे हाथ महते अर सिर थनते ह बनतादे। 
नमे, देख हार की मम्पीको।तू ठेपर्तीदी है.) 
अपने पदो, फल का रस चरा कर ते ग थर दन्न पर 
तेजा कर सपने छततेमेजा धरा !,जय शष्ट वन गया 
तो उशती फे लालच के मामे उमी में.हाथ पव फेस गये 
तो पी पयता कर हाथ मल मल कर सिर धुनने लमी 
आग यह दो पदन लगी, 
दो० गढ पण्व लिपटाय के, माग्वी यो पदटताग्र 
हाच मले श्रौ सिर चुने, लालच दुरी वलाथ॥ 
यतक उमी णद मे लिपट क्लिपटी मर गौर्‌ 
चटिथों ने - नोच नोच सा । च चह एलां करा गद 
चराती न उसमे लिपट छर चीटियों का भक्षण होती । ; 
इसलिये अपने पडोसी के सग अन्यायव चोरी करनेमे 
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इरना चाहिये । जो यन्याय करती हः उह सदु दु सदी 
पर्ति श्रे अन्यायेन कदल ती है । फिर सव उसके 
- साथ भी न्यायी फरना चाहती हे । थन्यायिन फी को$ 
सहायता नह! फरती यह तक किं,रेसी को कोड अपने 
पामतफ नदीं पटार्ताश्न्यायिन तो पच अमीर राजा दोनो 
से दण्ड भिक्षा हे शरोर वह यपनेश्यन्थाय का फुले परती 
हे। मसा यपनेको गिन तेसा अपने पडोसीकोभी 
स्य वताम मिने। उसेरुपनेफोदुखश्य)र सपदोत्ता 
६, वेमा ही सपने पटस्य को दाता ह । जिन चातको 
हेम चाहती हो ५ तुम्हारी पडोसिन तम्दरे समने 
करे, तुम्हे भी चाहिये फि) तुम म वेमी वात उसके 
साकेभीन करो | पडोमी युं की प्रछादी हे। जम 
गललोभी ब वरतोगी, वैसा ही जया मिलेगा । 
कमी किंसीष्सीस्रीसे हेलमेल न कयो, जो श्रपने 
सेनीचीद्योच मपनेसर ऊचे! जो तम्हागी परतर 
पि परात्र हो, देले करना उसीमे सच्छरादेश्रौर 
सोहा । यरो की परीतिम दुःखके सिवाय सुखकमी 
नरह मिल्लता 1 पिले तो मोद्धे जन शषनेमे उडेके 
पासवैरनेहीसे उतरा जाते ओग फिरतमिकदीसे 
म तोड डाल दे उरन्दं न तोडते ञ्जा पती मोर 
न जोडते इं । फिसी मरार ओ की मीति में भलतहे 


११० सीषमोधिनी भरर भा०। ४ 


॥ ॥ 
नरह पिलत । सिवाय पीके दु पके सुप कमीनदी 
निकलता । तिनके की मति भीति को तोद दालन। 
रोही काकाम होता हे। उसल्तिये उनते कभी प्रीति 
न करे । कहायतभी तोतने सुनी दै कि, श्रो की प्रपि 
चारू की भीति) ` ओरोबे से श्रन्दे जन कमी नगरीति 
जोढते म्र न बिगाडते | दोनों भोतिसे हानि होती दै। 
उस समय एक कपि का वचन यादृशा गया। म 
तुभे सनतत ह, + 
सो०गिरितेगिरिये जाय, मानसरोवर इषिये। 

मरि ज्ये विप खाय, सृरखे मिच्च न कीजिये॥ 
रौर एक सवैया भी तुमे सनये देती ह जो ्रकवग 
वादशा से कविगेग ने कहा याः 
सयेया ^ 

जिह के दिम गंग तरम वहे तिहि कूप तडाग पियानपिया। 

लिहिकेउस्मे हरिनाम वसे तिहि य।रकानामल्ियानलिया॥ 

जििमाग्यसो्ानसुपत्रमिलेतोश्पत्रङोदानदियानदिया। 
कविगग कटे सुदु शाह कन्य, मूरप मत्रा कयान किया॥ 

श्रो मूं भोर नादान सव एक दी । फभी बही मूस 
कलाती है, शौर कमी श्रोदी । जिनमें उन्मेस एक 
भी गुण है, उसमे ये सम चरयगुख दै । अपनेसेञचेव 
बडेसभी कभी प्रिचतान क्र। षर्योकि ञ्चे से जोऽने 


~+ ~~ 
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मेद्नाप्डताहैष परापर का यतीन नष रहता | योर 
ना परापर करनी पडती हे, उमम व्ययं यधिफ हेता ह 
श्र श्रपनीं श्राय॒से रथिक हो जाता । प्रायसे अधिफ 
च धदकर्‌ चत्तने मे भी रृहस्थकी दानि दी दीत्तीहे। किष्ती 
किषी स्थानपरते यत ्माजाताटे शौर निन लेना 
पडता ई इसलिये सम्बन्ध भी अपने से ठचेसे न करना 
चाधि । जो ईते षरकी दह श्रातीदहै तोमाबापके 
यत्त मे समरालवालो मे दपती नदीं ह; किन्तु दया 
लेती । रौर जो यपनी वेदी उवे षरजातीहै तो 
रपे य नीचे पराने फी कहला कर दुः्प पाती दै सोर 
प्र ॐ तानेतोषे सष्वी है मेर मावपृप्रेधीका ठेते 
दते घयग जाति है, कहो से लपे । जीगिक्रा धोद, देन 
वहत पडता है | क्योक्ति समाई की है उचे घरमे | इसी 
लिये रीति व्यवहार मी उच थपनी लान को कुल 
सम्बन्धी की ल।ज को धसे दी करने पडते । यह नही 
भानते र श्हस्थ अपने घरमे कमे काम चलाताहै । पर 
शोफलाज के लिये करना टी पडता है । फिर वे इसी 
केनीफेद्ये भी सेते है! इसलिये कभी ययने से 
व नीचेसे नातान जोडे । जो बरार का षो, उती 
प्रहर रखना मौर नात्ता करना अच्छा है । ॥ 
जिसका स्वभाव श्नौर काम श्रपने से मि्तता है, उसी 


~प” <" 
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मे मेल रक्ये । निमका न भिल्तता दो, उसमे मेलन 
डले ! क्योकि भला की रीति दै फ; जोड पि तोमे 
नहीं रौर जय एक ऊ! स्ममाव दूमरे मे नदीं मिता 
च उने काम एकं दृषरे फे पिरुद्ध होते द तो उने 
निमती नदीं, पी दूर दी जाती है । ओडक 
तोडने पते न जोडना ही मलः हेता टै । इसक्तिये ए 
मतुप्य; से जोढने म लाम नही, जिनका स्वभाव शौर 
काम श्पने से मेल नद खता) 1 । 
दे बहिन ! सदा सनन च्ियो फ पास पढना चापे 
श्र॑र जो कलह रखती इ, कोध करती है, जिनकी चली 
खाने कीटे दै व जो चालवलन की सोदी टै कडा 
शौर चिल्ला कर वोलती हैव षर मे से चरा उरा कर दूमरी 
को दे देती, ेसी लियो के पास कमी न वंठनः चाहिये । 
संगति क। बडा भारी फल होता है । जेसी संगति वैगेगी,. 
यसी ही बुद्धि वेगी थौरवैसी ही देष पडेगी । पेट 
से ले कर कों नदीं थाती । पास्तवालियःकोव्खदेख 
कर ही सीस जाती दै, थोटे दिनों मे उनकी सी चाल- 
दाल्न अयि पिना नही रहती हे । क्योकि यह दोह्य किसी 
ने रीर कहा ई 1 
दो° डोप संगते नसतु है, संग पाय वन जाय) 
„ कोजी ते पय कटतु रै, दधि डरे जम जाय ॥ 


गृषस्यधर्मं । 1) 


पश पक्षी जड़ जतु ञे? तेह समति प्राय । 
होत चुरतजिदेत र, भरषने यशचिसु भाय॥ 
इमलिये ज मद! पने से भली, बुद्धिमती शौर 
पुर ह, उमकी मगति में षे! रों रौर भच्छोंकी 
लि होकर भी रहना भला ६ । पृ, नीच श्र रो की 
पुतार मी हानि करती ई । जमे पत्त फी मगतिपाकर 
गद ठाङ्रके सीस पर चद जाता ६, पर यही लङ 
१ सग मे रहने से चन्दे थ भद्र म जलता ६ । जल, ग्नि 
ही सगति से भाफ वन कर यादल थन जाता ६ भौर 
भाकाणमें धद लाता रौर वही जन्त माटी फे साध रहने 
कीच मे पद दुर्गन्ध देने लगता है रौर सदा सदा परो 
मिता है बुद्धिमती सर सा सी फी सगतिभे सी 
ो रहना चादिये, जिससे नी अन्य यतं सील, लोक 
भर्‌ परलेफ दोनो को सुधारे । 
जो फो तुम्हारा दितः परिचार उपदेण करे, चदे बद 
मा ही हो, उप्रका उपकार मानो शौर उसे उपदेश 
ो सुनो श्नौर परण करो । फिर ्चपने मन मे विचार कर! 
मा होये, परमा काम फरो । उपदेण करनेयाले के युस 
र उसक्री यदाईकरो धौर कठो फि? प्रापने हमारे उपर 
दी द्या भ्नौर कृषा की कि, एेखी भली वात वता । रम 
मापका कर्दोतक उयकार मानं । साप तो हमारी दतु, 
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भौर प्यारी हो । सिवाग्र आपके पेमी यातत कन चदा 
जो श्रपनी देती द+व दी देस. करती ह । मरी हि 
करती हं ? अपनी अपनी समको पडती हु पर भः 
त्विय दूसरों का मी ष्यानर्पतीद। , -, , 
जो कोटे तुमफो उरा मी उपदेशठे। उपकारं उम्‌ 
भी मानो। चहि उपदेश को मनम मत धरो, भरत्या 
दो । परन्तु उसके उपदेश की तुरा व नित्दा कभी म 
करो । दूसरी बुरा उपदेश करे त भले ही कर, पर तु 
कभी किसी को पुरा उपदेश मत दो । बुरा उपदेश दै 
सेतोनदेनादही अन्चा ह यौर्‌ उपदेश मी विचारक 
देना चाहिये । बहत सी सियो भला वराते भी दर 
मानती है । मियो के मंग मलाई"करने मै उलरी युदा 
पत्रे मधती ह अरं फिर यहदोप ताहे - , 
दो० हित की किये न्दी+जोश्नर शाय अवध | 
ज्यों नकट को श्यारसी, लेत टिग्वाये कध) 

जो कोअप्नेसे किसी मकारक्तुद्रदो जाय तोकदापि 
उसे सम्धुख उत्तर मत दो । जय तक उसका कोध र 
मधुर वचन ही मुख से निकालती रर । उसकी गत कः 
शब्दे; प९ ङ्त भी यान मत दो कि, वह क्या कुह रदीरह। 
क्योकि वह तो शस ममम यन्धी हे! तुम उमफे सगक्य) 
वैमी दी पनती द्ये ?श्रौरजो को$ यधि कोत्ररेत 
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उम समय मधुर वचन भ नि नाना उचित नही रे । उस 
समय चप ही साधन। भला ईं । उ्योकि एक चुप सदस गो 
हेग हं | कोधयान्‌ को उत्तर देना आगम फस डालना 
ह निसपर चह दूनौ दूनी भभङ्ती शरोर ठहकती ह! 
भागम दुयननरहनेसेयप दही तुक जातीद । पानी 
कभ गरपिश्यकतः मर्दी दती । जव जनि कि) दूसरी का 
कधिया हो गया, तव मधर वचनम पिनतीके साथ को 
म्न) अपना ग्रपराधहोतो तम) मोम आरजोउसीं 
४ काश्रपराधद ते। बहुत नम्रता के माथ उने नतादो 
अम समाद श्रीर्‌ म्प उमा सपरन मनसे 
पदे हए दीक्षमा ऊर दो । मधुर वचन क्रोध के लिये 
न जज्ञ का गुण रसते ह । जक्ष कहा ह 

स नमधुर वचन से जातमिरि;उन्तमजनश्र निमानं 
तनक शीत्त जल से मिटे, जसे दूध उफान॥ 
माप पमी फ्नोधमें हेनिक्री रेवन डले | दृसरे केप 
पधयर्‌ फी कोप भकटन करे ॥ केयल वचन ही से उस 
कं दोपकोनिपारण करदे । कधकी सागरी होती दै। 
नो ची करोथ करती ह, उते बह मवी वना देता है श्र 
र्‌ उरं काम,क्रग डालता है । इसे रोकने के ये उपाय 
के! मयम्‌ तो-जव फोध को आता देसे तय वैसे ही मान- 
भान हो जाय यर उसो, राललदे व्रजो आदी जाय 


धः + 
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तो शीतल जल पीत्ेमेव मौ से लेकर एक तक्‌ उ 
भिनत गिन नाय, कोधजाता रहेगा । कोध क्रो न अनिद 
का एक सुगम उपाय यह भी है किं, गम्भीर वना रदे । बरत 
जल्द क्रिमी रामको न ऊर मठे यदि कोर मूं मिम 
वात ऊ कह ले तो उका उत्तर उते कमी नं दे। यहः 
उस समय याद रक्ख) 
रो °मृरभ्ब को सुभ्व ववि, निकसत वचन जग 
ताकी ्रौपध मोनहैःविषनरि चाप ्ग। 
यदि तेरे्तग कोसी उुराईकी वात करतात क 
उफ सग उसका पलटा मत दे । तूने श्प का दख । 
क्गि) श्रपने काटने मौर परनेहारे के ' सग^ कुमा वृताः 
करती है श्रथीत्‌ जो उमे नितन। श्ननरम करता ह, उतत ध 
उतनाही श्चधिक्र रम देतीहे । बह काटकर पछताता द्रा 
किर उमङ्े प्रीज ङो यो कर यप भर तक उमर सचिन: 
श्रम करता दह । उमा पर यदह दोहा बनाया गया ह~ 
दो° जातचारे ्धिकरस, साल ईष्व कां सह्‌ 
जोतोद्ेयनरस करे, तादिञ्चधिकरमदद्‌। 
य॒दितेरोषैशिनि मी तेरे प्र खपे? तो चडे ्रयदर च 
सत्क मे उट कर उमक्रा स्मान कर | आर यद्‌ क 
साधारलस्ीदीखा तो भी उसफां मान अर अदुः 
कर क उमे परिया मोर ॐचा श्र(सनदे, हित घे रोलः शरः 
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पा उपकार मान । जमर तक वद ररे, तय तक थन्डी णन्दरी 
बातो मे उमे मनको प्रमन्नरप धरहर्ले) जव 
चलने फे फटे, तथ एकव दो पर तो नाद कर, जम जनि 
दी ले तय उससे कह फि, फिग भी कम) कृप। करना । 
क्या करे, हणरा तो दकार नही होता । फमी हम भी 
श्रमी । मन तो तुमे भरा नदी ई" पर तुम्हारी रात 
को भी नह र्त स्ना | भी कमी जप श्चयकराण हमा 
करे, इधर भी. भूल-भटफ दपा किया दीजिये) शौर 
हमारे न श्निकाडङग्र प्रान न धरना । केसे कहती 
बहत नर्द, तेः दरार तक ते श्रय्य द उसके सग जपे। 

चाहे जो फे$ भ, सरके सिये शपे मन में इस 
पपराह क़ धारण रक्ये, 

चोपाई 
भरमि घ्र कत कोः नारी । लह सेह परीति करि भारी 
पिनय सित पृद्हु डशलाता। करट सनेहम रस तता ॥ 
यद्‌ कोटे पाहुना श्रपने वरर पर ्राये तो उसका सत्कार 

मितने दिन वहं रहे, उतने एिन यच्छे भङार श्रते पित्त 

के शरनुसार्‌ करो । उसके पीये याप भोजन करो । उमके 

शमन कयि पीले राप सोभ । उसे अरकमायो नहं । 

„ ्रपने जितने मातेदार हो, कमी किससे मापन 

मिगारो । उनकी दो चार पते भी भह ज्ञो । नक्तिदार से 
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ते शीतल नत्त पीलेयेव मौसे लेकर एक तक उतः 
गिनती गिन नाय, कोधजाता रहेगा | कोथ कौ न श्रनिदे 
काएफ सुगम उपाय यह भी हे करि, गम्भीर वनारहै । १ 
जन्दी किमी कामको न फर पे 1 यदि के मूर्प कष 
पातके कहलेतो उमका उत्तर उमे कमी नदे। यहो 
उम समय याद रक्ते, 
डोभ्मूरम्बको खुष्व वेव, निरस्त वचन शुजम। 
ताकी श्रौपध मौनरैःविपनरहिंठपापनञ्ग।॥ 
यदितेरेसग कोऽसीवुराकी पातके तोत्र कभी 
उफ मग उस्षफ़ा पला मत दे । तूने ञ्परो दषा 
क्षि, सपने काटने श्योर पेरनेहठरे फे मग^ कसा वेत 
ऊरती ई अर्थात्‌ लो उमे गितन अ्रनरम करता हे, उमे बह 
उतना ष्ठी ्रधिक रम देती है। षह काटकर पतताहश्रार 
फिर उमे पीन को यो ऊ पर्प भर तक उसके सीचने मं 
धम करता हे । इसी पर यह दोहा बनाया गवा टै, ' 
दोन जात्तचाहेयधिकरस, स्ति इष्व की सेह्‌\, 
जें तो्घेश्नरस करे, नारि धिक रमदेह॥ 
यरितेरी परिनि भी तेरे षर अपरे, तोःषडे प्रदर भा 
सत्काग से उठ कर उका समान कर | चोर यदि कोर 
साधारणस्ीदीसाः तो भी उसरां मानन्नीर भाद्र 
करके उत पिदा श्न ऊँचा श्रामनदे, हित से पोल, आने 
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का उपकार मान। जव त्फ यह रहे, तप तक अन्डी मच्डी 
बातोंसे उमफे मन को पभरमन्न रय श्रौर हरते । जब 

०, * षि ए ६.५ 
चरनेको फ) तमे एक वदो यरतोनारःकरजमे जाने 
ह। लगे तय उससे कह क्रि, फिम भी कर कृपः करना । 
कया कर, हमारा तो हकारा नदी हेता । कभी हम भी 
भाव | मन तो तुमते भरा नदी है, पर तुम्हरी बात 
कोभी नर्द गरल सङ्गा । रमी कमी जय वकाश हशर 
करे, इधर भी भूल-मटक कृपा किया कीजिये, योर 
हमारे न श्रनिका दुन -परान न धरना । देसे कहतीहु 
वहत नही, ते, दर तक्र ते अपण्य ही उसके मग जधे। 
पादे जो फो$ श्र), सवके लिये सपने मने इत 
चापा फ। धारण रक्पे, 

1 चोपारं 

यप्र षर फुल कोर नारी | लेह सनेह भीति करि भारी ॥ 
नय सहित पृद्धहू ऊुशलात।। करहु सनहमरेम रस याता ॥ 

यदि कोई पाना श्चपने यर पर अवि तो उसका सत्कार 
भेतने दिन वह रहे, उतने दिन अच्छे भकार श्रपने वित्त 
क अनुसार करो । उसक्षे पीडे सपि भोजन करो । उसके 
शयने क्रिये पदे याप सोपो । उस्तते अरकमामो नही 1 

प्रपते जितने नतिदार हौ, कमी सीमे यापन 
िागे । उनकी दो चार बाते भी सह लो । नतिगुर.ङे ^ 
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गिगाडने मे फिर चिरादरी मे मम्बन्ध कठिन से होता #। 
नतिदार से गाड पीव वनना नक्ष दो सक्ता है । मए 
दार से प्रिगाड कर श्रपनी ग( के क्लिये पिवाह वि 
में फेर दथ पप जोड कर उनमे जोडनी ही पडती ६। 
यदि नदीं नोते, ता दम जनी हेमी अर पर 
करती ह श्रार काम भी नदी सरता टै । इससे यदी उत्त 
है कि, पलि विगाडे ही नरह, नि्तते पीदं इतनी 
खशामद करनी पड, सोकर्हेसाई हो सौर अपस मँ मनः 
फट नाय । नातेदार छर जाति मराद से मदा टेल 
मेल दी बनाये रखने में कोई बुराई उरी नदीं दती, 
वरन पुराई दमती रहती है । कों वैरी खडा नदीं होने 
पाता ह । ् 4 

ग्रस्य का वैरी तो स्वभे भी न रखना चाहिये । 
यस्थधरम बहत ही कठिन है । न जनि; कौन वरी किमि 
समय क्या उपुदरय उखा खड़ा करे, निससे शरहस्थ के दुःख, 
हे जाय । । 

यस्थ फो अपनी पिराठरी मे ्आाना जाना सदा, 
रखना चाहिये । क्योकि जो तुम किमी फेन जावोगी, तो 
तम्हरे चनि श्निवखाद १ जतिम सन ष नरावर 
श्रार्‌ वाडा सी प्रतिम चनव हानं लगता. ह्‌ | रष्टय 
कायाद्‌ तानक्सा मी उलावा आच त। सा. काप द्वाद 


= 
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+ फेर मय से पिले जाना चन्ये । जो ग्रिपाःर्खा कर्ती 

` हे उनके यौ जय क मार्यं॒॑बिवाह प उत्मय घाद 
होता ६, त्र मुय दमी. मी से चली ती ६ । पर ज 

' दुरो के कमी नदी जार्ता+ उनप़े नौ नौ उपरे भेजने 
प्रभी को$ उनके.नदीं श्माती । यहतो रीतिकी पात 
दकि) (त्‌मेरेतोमतेरे।  नदींतो फोर्‌ किमीका 
वरिराद्शैयेदय्ा य उधार खयि योडादीहै। परिरादस 
मेनो जो तनिक सामी रो काम पमणड उ ्फडका 
करती ६ सो पिरारीवालती उस भोदे.से का दमशुना 
ऊर देती द परिरादरी मे सम काम उहुत भमभ बूम 

, ऊर ररेने.चादिें । 

 „ उ्मतीद्ीतोसय मकार मे चहर होती दः।. वे 
जमा-यसर देपती र श्रार समय ममती € वेते 
है.रवने लगती ६। श्र म रहं तक करटं । यह थोटा 
सा कह दिया । यश्चतमें तुमको रृस्थाकेतिये 
ङ्ढ शदस्परयुर वतललाती टं । इनके थत्ञसार वर्तने से 
गस्थी की मानभतिष्ठा बनी रती है श्रौर यन्तर 
नीं पडता ॥ 

(,० ) माताक्ो,पृथ्यीसे भी डी सनौर पिताक 

धक्राश से भा डचा,समभे क्योकि माता पलतीमयौत 
पिता रका करता ।, 
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( २ ) यथायोग्य सयक्डे दोरटौ का, मानममरन 

करना उचित है । ॥ 

(८ ३ ) एकान्तम कभी किसी दूमरे पुरुप फे प्रामम्‌ 
वदे, चाहे गाप, मां को हो । 

( ० ) भोजन का प्रयन्ध रसतोहया होत भी स्रीक् 
प्राप ही करना उचित है । 

( ५ `यो रो शिक्षा देनी मौर डो से लनी चादिये। 

( ५ ) दसा न मत्ते किं, शब्द्‌ बादर तक सुनाई दे। 
दरप्रखडीनदो। कोठेपरन चदे ्रौरन खिदकीव 
भरोो म से पाहर फो क्रि, उरा देख लं । 

( ७ ) श्रनजानी स्री व जिसके शाने रो प्रति 
धरवालों मे मजं दिया दहो, न मनिदे। 

( ८ ) वेजने गृहने पिन कर बाहिर न जाना चा्हय। 
कर्योक्गि इसस जा मनुष्यं उसका आ्रार्‌ नभा दसतेह्‌।) 
येभीदेपने लग जते दै! 

८& ) बहुत न डोलः, न निरथक िसीङेषर 
भावे जाये । इससे सत्कार की हानि होती है । 

(१०) दूसरे के धर मिना लाये न जाना । यदि ' 
पिर मेल-मिलपो, तोकमी कमी लाने मे ऊच दर नदीं 
है । पर खपने घर का पहिले एग परनन्ध कर नाना चाहिये । 

(११) पाहुन की ससे पिले भोजन की चिता 


ी 
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कनी चाहिये शंत यथायोग्य प्राद्र-यकार करना चाहिये 

(१२) जो परिक्षा ङी चत कहे, उमकौ दातम्‌ ननी 
सहि ] 

(१३) कपदाणेमा खेदे पिन करि, न गरीर दये 
श्रीर्‌ न्लानलगे; नतु शगेर की रक्षा मौ होती रे । 

, (१४) जिम पञ्चते न घगर्ता षटु भ्र नान 
गई उसका पिनना म पषिनना ममान ४1 

(१५) पट्‌ मदरिये( का सदा पुर्पो कीटे 
श्रलग मोना चाये । इसक्तिये कर, इस श्रयम्था म सो 
कर सुधनदीं रहती हे । कोई धग उवार पुरपाफी 
दृष्टि न पड़ जाय । 

(१६) यदि पार एुस्प उद वस्त॒ घरमेसेमेग्रे 
वा हुरन्तदे देना चाधि | यदिन दते तो इमप्रकार 
सतेफि)बाहरहेमीनदवचमल न जान पटे। 

( १७) आयस्यक् वस्त॒ से कमन करनी चादयः 
जिसमे श्रमतिष्ठा समी जारे 

(-१८ ) पने रोगी को टल श्रीर शुध मन से 
करनी चाद्ये । 

) पने वड के जीतेजी कई धन्धषिमा सीख 


लेना चाद्ये जो समय पटे पर उदरपएर्ण के निये काम भपि। 
गृहस्थधम समापन । 


०२ खीमुमोधिरी भ० भा०। 


1 
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सामान्य शिक्षा। 





सू तना कह कर दुग! बोली क्रि, यय तक तो हभता 
उख गदस्यधम वतक्ाया। यप दद्ध सामान्य प्ता 
बात लगे हाथो मार वताय देती ह्‌ । ले, सुन ! ससुराल 
मे जमर लडकी जाय तो वहो डे गील्ल स्मभायम र । 
क्योकि नई पहके देखने को जम नतिढार्‌ व य॒. 
माली व्रयो श्रादी हतप यही देखतीदहैङ्रि, ककी ` 
ओल, चाल, उटक, येठक, मचल, लाज श्रौर चुर 
कैषीहे। सो इह को चा्ियक्रि, सम पे पदिततेउठे। , 
श्रे दी में मलमूत्र त्याग करमप्ररे। नई ह फो^ते 
इसका पिरप कर वहत दी ध्यान रखना चादिे । समसे 
पा सोने को नापरे शरीर सदा पुरुषों से अलग सोमर 1 
क्योकि ब्रह को रेस रहना चाहिये कि, सारे भ को 
यह न जान सके कि, बह कय रौर करदो मोह'थीश्रार 
कयतकसोतीरहतीदहे। ' ` !' ^! 
उछ ऊर पदि भपना गहना पाता दस सेनां चाये 
कि) कृद गिर तो नदीं एडाडं। क्योकि अहस तमथ 
क्त दी जायेगा तो मिल भी जरगा नहीं तो क्गिमी 
एदल इत्यादि की दष्ट पडने पर, फिर न मिल सकैगा। 
मोजनमभी समसे परि कृर। पिकी राप्नचात 
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किसौमे न कहेश्मौर न सप के सामने उससे पोते । 
किसीयृटी-उही की यात मे त्कनदे । कभीनङ्गीहो 
कर नन्हे योर न णचको जपि । मदा चस पिन कर 
दी जपे । कुच उपारे न रक्पे 1 यद मदानिलंजता ऊ 
वातै श्वौर स्वास्थ्यफे भी पिरुदध है । महीन कषडा 
पिन कर कभी स्तान नकर अर विशेष कर तीरादि 
स्थान पर कि, लद सेकडो मनुप्यो की दे पडती हं । 
मेरी तो यदह सम्मतिहकि, सौ को तीथस्यान केलिये 
जाना ही ्रच्छा नीह । चदि वह मेदे ही कपे 
पिनि कर क्यो न स्नान करे । इस कारण $, पेभे 
स्थानों पर स्नान करना महानिर्लनता ह । मेने देखा 
कि) वहत सी विय मेदि कपडो फे परिषय मं फदती 
हैक्षि, चभता ३, पिना नहीं जाता यौरनर्मेमारा 
जाता है । इसलिये मेरा उनसे यह प्रश्न हकर) जन 
उने पावभुरच भध सेर फे भारी मोटे कपडे नकष 
मभते जाते तोये चोदी मोने के भारी मारी भपणां 
को करयो नक्ष उतार ऊर सेक देती ह? पर उनफे लिये 
तोषेण "भी नहीक्रती । (मतै भारी !दी 
एकारती रहती द । 

मसुरा पे फोट बात एेसी न करे, जो वरहो चिद 
पड जयि । 
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जव प्रथम ही जावे तो प्रथम छेदे डोरे फाम करौ 
लगे; जसे बत्ती बटना, साग सुधारना श्रादि । इसके 
४१ न्द 9 न्व्‌ [व्‌ 2 = 
हले हले फिर दूसरे षडे काम करने गे । वदँ जां 
कर माता पिता व यदो की सखी-सदे्ियों से मोह न' 
खोड दे ¡ यौवन, निद्रा, धन, विव, गुण र, क्रोध, 
मेम, वलः भधिकार अर कुनमे के मद मे स्चेतदोकर 
चलेगी तो सदा श्रानन्द पावेगी रौर सव्र ठौर प्रतिष्ठ 
वनी रहेगी । नदीं तो कष्ट मोगेगी श्नौर निरादर होगा ।` 
जो बह वेदी इस र ध्यान दे कर चत्तती दै, ' उसकी । 
टाई हसा करती है । 

चौपां 

सरल स्वभाव मख मे शीक्ा। वेष सुवन वचन रसीला॥ 

श्रपनी मखी-सदेक्तियों तथा नत्तदारो मे सदा परत्र 
ज्यवहार रखना कि, परस्पर फी कुशल क्षम ज्ञात होती 
रहै । पमो मे श्राद्रसृचक शब्दों फा प्रयोग करना 
चाहिये 1 जसे, 

ससी को-प्रालमियः सुभगे, परमस्नेदयी, परमपिक्षशीस 
श्री २- र 

वी नर्गेद को-ध्रीमती मदहामान्या, परमज्या श्री ५--; 

छोरी ननेद को-परममाननीयःशीलसिरोमणि भ्रीर-- 

चोटी बहिन को-पाखप्यारी, नेत्रमकारिनी श्री १-- 
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भावम को-सीपस्पनिरोषणि भरी ३-- 

ओेठनी सोश्रमी मर्पुणपानि, शसवान्‌। 
, इृपायन्त श्री ५-- 

, दवशनी फा-रूपनिधान, शीलवान्‌; पतिप्रमोपरिनी 
, श्री । 

। पति फो-प्रणनाय, प्राणजीवनः मम सामाग्यदायक 
षकारेण श्री ४-- 

चट्‌ रो-फुतदीष्, शीलयन्त, मंमाग्यपरिपृं, भिय- 
वादिनी भी १- 

मो पचन भयर फिरते समय श्रपने पतिसेफटेये, 
उनङ्गा *यान रना चादिये । पे वचन ये ह, जो परिवाह 
समय क्रिये जति ६- 

(» ) भ दूमरेकेषरमे नियाषन फरनी। 

(८२) बवन पेोर्लृगी । 

(८३) नक्रिमी दूरे पूप से तलारेगी । 

(४ ) रसे सीदाने, स्विमणी ने, पाती ने श्चपने 
श्रपने पत्तिफीसेवामें मन लगाया मी उसी भकार 
भन स्षगार$गी । 

( ५ ) तुम्दारी ( पत्तिकी ) श्रान्ना विना माता पिता 
केभीनलजार्डगी } गजदार मे कमी न जागी । 

८३ ) मधपान फभीन करगी। 
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( ७ ) तुम्दारे सिवाय दूसरा परतिकमी न करभ 

यतिमे कमी द्रोह न माने । न उमकी निनदा मीके 
सम्प करे । पति चाद खी का यादर करे व न करेशमौए 
चाहे बह्रखी से रति भी मनत! दहे, प्रघ केपि 
की तेवा ही करनी उचितटै । उसको इम वातौ 
चच। किंसीदूसरै खी व पुरुप से न करनी चाहिये यदि , 
धरर के आआनकरकरे, तो भी उसकी यति परध्यानन , 
दे सी दशा मे कमी जपते रुप की उरा, चयप्र 
च सोटीनके) न पतिसे कभी को कटु वचन य उलाढने 
से बोलते १ इसमे पति को दुर्। चिढ हौ जाती है । प 
यदिस्री इमक्की चची नकर, शौर बरावर पति की, 
सेया करती रदेगी थर शआ्ाज्ञ मानती रहेगी ते) परति को" 
स्मयं ला अविगी ! यदि कमी अवमर पवि तो एकान्त 
मेँ श्रपने पति सेबहुतदी नघ्रमाप व शील स्वभा 
प्रर ध्राधरीनता से निवेदन करे 1 पना दुःख भकट फर 
के ममभवि, यदि एकवेरमेन मनि तो फिर कमी अवसर 
पाकर समभागे) एक वेर, दो वेर, ग्ने देर समकपरेः' 
परसेवासे शुन मोढे रौर किषीमे इव सममने 
फी चर्चातकनकरे, सौर क्रिसीके सम्प उमद्वीकीमभी 
बुराई न कौ न उससे ईय व डाह-माने व मकट करे । 
जो ताव दयो, उको पने मनी मे रहने दे । 
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` यदि पति इतने पर भी न समभे तो श्रम कहना 
चोड दे श्रौर भैतोप कर 3 । इसका फल श्रन्त मे 
श्रच्छा निफलेमा 1 मर्यो बुम्दारी सेवासे पतिक 
तज्ञ भरवश्य श्रप्रेगी । जो सी ठेमा प्तीयत करेगी, 
यैमा करेगी, जमा कि, भूं चि करती ६, तो पते यदृ 
कर दूना दूना करेगा । इस उपदेश के रिप में यभो 
शरण की एक फथा स्मरण श्रा गई, मो सुनाती ह । 
याद्मन्क्य मुनिकेदो सी 4 । गार्गी धीर मत्रयौ। 
प्रतु दोनो पठिता भौर चुर थ । दोनों बिन य्न 
फी मति रहती थी । कमी मपक्ीमाय नहीं मानती थौ । 
समरे मी श्यी) देष व लडाई का रिचार मनमें नीं 
सत्री धौं । पति से छर परस्पर मे पणं मेम मानती थी । 
सदा छप शौर घ्मानन्द से रही | कमी दुय वक्ष 
नेहा भोगा । प्रतेएव सप भी स्विर्योकोवेमादीक 
रना चाहिये 1 

राजा दश्ग्थ कै ३६० रानी शी | पर फौणद्याजी 
शमचन्धर की माता;जो मसे उदी रानी थी, फेमी 
किमी मौतम डाह नहीं मानती वी र न कभी राना 
दी सेकु कहती । किन्तु परावर अपना पातिवरतधरमे 
निमाहती थ । 

लीन सी को इतनी सियो मे कभी न बोसेना 


१३० स्रीषुबोधिनी मग भा०। ५ 
चाहिये-वेश्या से, चरी से, व्यभिचारिणी से, राणि 
से, रोना करनेगाली श्रौर दुरणीला से। 
जव-कमी ससुराल से माता के घर श्रावितो पति $ 
यर की के बुराई न करे उसके सुनने से एक तो माता 
परिताको दुःख होता है, दूसरे समुरालबालों से-मन एट 
जाता है । यदि किसी श्रौरने भीखी फे भाता पिता 
ससुरालवालो की बुराई आ्ान कर कह दी हे ओर 
उसच्ी से पुद्धा जावतो घ्ीको उचित दहं कि) फन 
कटे। नीं तो ससुराल जने परस फा नामक्तागा 
शौर उसे बुरा भला सहना पडेगा । वे लोग सी पर कोपं 
करगे नौर अपना नेह दय कगे । ! =: 
समुरात्त म जा कर कभी पक्परिम ब अन्य किसी वात 
के घमण्ठ मेन श्चा जारे भौर वहो किसी से वेरभाय 
रपे । कभी जेठ) देवर व सास, सुर से अलग करने 
का विचार न करे । क्योकि घी के करने से लग न दोग । 
हाथ की ईगली अौर कीरं हाध से अत्त नीं 
होती दै, उसी प्रकार पति के सम्बन्धी भी श्रलगनहो 
कगे । ये सव एकरद । सी दी उनम परिरानीदहै।स्रीदी 
अज्लग हो नातरेगी । बे स एक रदेगे। सो एेसा व्ताव 
करना चाहिये कि) दयी को भीवे श्रपने ही मे समने लगे, 
तरिरानी न सम । इसीक्तिये सास करा यपनी माता से 
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¡ अधिक सन्मान करे । ययो ईन्वरफपा से नपपधूमी 
मी दिनि इमदणा कोपर ही जातेगी | उम समय 
अतिगौ) जम इयकी वह ध्मा मान नक्रेमी, यौ 
स समय बह फमी उुरी लगेमी ! उसी दशा को परिचार 
र साम फी मान-वतिष्ठा करनी उविव ह । 
मास को भ अपनी पट कां लालन पालन सन्तान 
भी ्फकगना चाहिये थर पह $ ्रपराधों को क्षमा 
ती रदे, जिक्तमे पटक मनमें माप्तकासनेहश्रारदर 
नारे । माम रो उयित नदीं कि, वात पातर्मेबहगो 
भेके व गा्तीदे य उरा कदे श्रथवा सय फे सामने 
सकी युर करे व मह्केयालो को फते । सास फो 
मपे पहपतने फी दशा स्मग्ण फर फे ट फे सग पर्तना 
वाये । जय दोन रेखा उचित प्रतीप फरंगी तम भ्राज 
कल फी सी कदासुनी जो धर धरो रही कीन 
री) मा शार साम ठोनो उस पिपयमर्सी प्रेस वनं 
दीषु, दसी धाती ह । माजप पनी वरटी की सुनती 
ह तप उसकी सास को उरा भला कहती ह । पर जब वदी 
पनी हके मगवैसादी ततीय करती हे त्तयउन र्ती 
को निपट भल जाती है । यद ठेमी थन्यूखता की बात 
दो रदी , जिससे फ! धर न्य नहीं है । 
मापेदी कतो ससुराल के लिये प्रिदा करते समय नो 


6. घीसुमोधिनी भ० भार । . 


उपदेश करती ई, ऽका एदे फुढ ध्यान नद रपत । 
अपने यय क नदीं देखी, दूमरे की एली को नाम धी 
ह।माकराउपदेश वेधी को सुगत जाते समय यहष्ेन। 
चायं कि? बेरी । तू जपने बालपनेकफे घरमे पिदाहा 
कर एमे घर जादीहै, जर्हयत्‌ू करिसीको नहं जानपती। 
पर वहो तुमे सदा रहना पडेगा । तुको चाहिये गि! पं 
पू एेसा व्ययहार करे कि, वे थोडेही दि्नोमे तुभो 
जानत रत्र उनी प्रीतिपात्री पन जावे । सो तू बहो 
ला कर यह फरियो क्रे, पने स्मामी तथा समस्त टु 
भ्नर्यो से श्रीतिभाय रखियो । थोरे ही खनि पीने, वच 
श्याभूपणं मँ स तोप मानियो । परन्तु पति भौर उसके 
मतिदां को मच्च भोजन पिलाबयो । 

ससुराल की बुराई ब भेद किसी से मत कष्य । 
यह तक कि, णुममे भी मत्त कयो । पति की दासी दो 
कर रदटियो शौर परदे कर व्रतियो । फभी श्रपनी 
श्योर से कुटुम्ब मे विरोह मत दोने दीजियो ¡ यदि हेता 
षवे, तो यथाशक्ति रोकिथो । पति से फभीमर्नेद व देपर 
इत्यादि की उरा करके मन मत फाडियो । याप दु.सव्‌ 
हानि सह लीनियो, पर रेखा मत होने दीजियो । 

मराोभी चाष्टिये फ, जो श्रपनी वेदी ससुरा गी 
सुराई. करे उ अपना दुःख दर्द सुनप्रे तो उस बुर्के 
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न पुने । मेदी के दुःख दूर रमे का उपाय उततम रीतिसे 
नता केर उमको सन्तोष देदे सौर आपभी उन या्तोका 
ध्यान करफे पनी बहू फे सगभ वैमा दी पर्ता र्पे। 
पामरो पने बहुषने गी दशा का भी डम समय स्मरण 
फनना चहियेक्रि, हमारी साम भी पिना दोप हमको 
केमेकैमे नाम धरती थी थोर चैन नीं सेने देती धी। 
उम समय कै कमी हमरे जी मे र्त थीं । क्या इन 
पार्तो का)जो हम श्यपनी वहू फे सग करती दे, इनको 
मतमान श्माता होगा, रौर पैसे ही परिचार यह श्रपने 
मन्‌ मेँ न्‌ तरिचारती होगी । जिन वातो काश्य हम श्रपनी 
दटूकोनाम वरती दे, दइन्दींका हमारी साम्‌ हमको नाम 
धरणी थौ । प्र हम साम का दोप समभ फर उसकी उरा 
करती थी | इसी प्रकार जो यह हमारी एराई उ चयाय 
केरतीरेतोक्या दोषद्‌। यमे श्यना वर्ताव्ीक कर 
सेना चाहिये । 
वेको चाद्ये कि, जैसे सास कदे, वैसे दी करे । विष 
रीतिन करे । जिमके सग वैडने को मने करे, उसके तम न 
ठ श्रारद्करेले मतो फिसीकेसग नवेठे | या तक 
1) वेप; भारे केण भी तअरकेलीच॑ठनेका शास्म 


विपथे ह | स्योक्ति सी परुं काघी अनि कासा 
ध ङ! ~ 


१३५ खीहुपोधिनी प्र° भा०। 


यदि प्रपने से को ले तो चुपकी हे नपे"ोते की 
उत्तर नदे] यदि नेढानीः देवरानी श्रपने सन्तानमे भ्र 
कमि तो भौ थाप उन सन्तान से न भरफसापे। 
उनको पनी सन्तान हीकासा प्यार करे । दूसरे 
धुरा$ न करे, भके ही वह श्रषनी उरा करती हो । माता 
वपिताक्े घर श्रौर ससुराल फे लिये यह याद्‌ कर रे, 
चषा क 
भाई विन मागजर्भेग रीती । सहित सनेद करहु यह र त॥ 
वैरभाव जो घर मँ रसत । ताको उत्तम करोड न मखत 
म्नशीलनि जकरहुस्यभाया। जो सम नर नारी को माय॥ 
मैक रद भसन सय का जी । पतिण्द साप सथर हं रानी॥ 
दो० अह भद्ध काना वधिरः, कृवड़ लङ्कट़ देखि । 
कीजे नदि उपदासकढु, खापनरित अचंरेचि। 
चौपाई +^ 

मातु पिता सम सासु ससुरमे। कीनि माय जस्य पतिषुरमं॥ 
सेवा परिधि मर्याद समेता । नारि कह उदधिनिकेता॥ 
अति खादर करजेठ जेठानी। बालकसम देखत देवरानी ॥ 
वदिन समान नेद को जानह । शुद्धमाय सवी मे खानह॥ 
सर् सेवा पति के नता ¡ दशौगहु गुण गण कर वाता ॥ | 
जो सुराल नँ जा कर इम रौतिसते नहीं वतेती वो 

उसके हिमे यष्ट कहते ह, °" "4 
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चौपाई 

पे पशु यह रदी चरायते । नारि कड एक न रावत ॥ 

योल्लचाज् पनी एेमी रम्ये किः कोई नाम न परे। 
कमी पिना सोचे बात नके ध्रौर कटु वचनतो कमी 
भीन कहे । क्योकि इरा घाय उहूत दी होता है । तीर, 
वौ, मालत घ्ादि तो घां मे से निकल भी थतेर, परन्तु 
कढमी धाते हृदय के गम्भीर धावमेंसे कभी नदी 
निकततती । कहा भी है 
सो० नावक्र शर घन तीर, कादृत कदत शरीरते। 

वचन तीर अर्ध, कदत न कये उरगडे॥ 

विने कही चात श्रपनी चेरी है पर कही हुई बात 
अपनी स्ामिनी हो जाती है । उसक्तिये जिष्ठा को सदा 
अपने वश में रखे । समय विचार कर सोते । एकान्तरे 
अपने बिचार को वशम खसे। समामे श्रवसरपाकर 
प्फद क्रे । यदह शच्च मनुष्य को एेसां थदूभुत दिया गया 
है, जो चलने से कभी पिस्ता नहं यरन पैना होता रै । 
अन्य शसन तो चलनि से धिमते शरीर गरे होते ६॑। सदा 
मिय बोले । क्योकि इसमे कब स्च नदीं पडता । बोतु- 
बाल केये गुरु याद्‌ रस्पेः 

(१) बहुत न बोजे । 

(२) निरीचुपमीनरे। 


०६६ सखीसवोधिनी प० भा०। 
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(३) समय पएरन मोलना फिर पचि उकनाप 
पतान दोप भगिना गया हे | 

(८ेढोके पीचम कमी न वेोल्ते। । 

(८५) प्रिनापृत्रे भी न ओक्लंउट। ~ 

(६) पसोव समेन कद दे। 

(७) शीतासेन वोक्लदे। न 

(स) ऊट्पटोगन क्के। ~ 

(६ ) उल्ताष्टने भरी व मनभेदी यतत मभा कभी 
ने कहे । 

८४०) सदा भियःयथा्थे, धमे अर श्रथनयुक्र गति। 

(*१)मिध्या वातत तव जिसका को.वि्राप्न नं 


करे कभी न रदे । 
५२ ) दूसरों कोनो उरी ल्मे, देसी बात मौन कदै। 


1 <~ 


( १३ ) पीठे किती ङी उराई व नन्दा न करे) 
(१४) सत्यः कोमल, मधुर यार्‌ हेत करा वात्‌ कं | 
०५ ) श्मपनी प्रशसा श्रपने युख भ्रापन कर) 

(१६१ वाठचीतमे ष्ठ न फेर । इसरसे मन मला हौ 
जात्ता है। 

सास॒रेमेजाकर केड काम साप्त नर्नेदकी चोरी 
न करना चाये । जते को चस्त॒ रकी किसी कोटे 
देनाव वेच देना जैमा बह युधा करती हे किः अपने 
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गहनेकसो जनिका मिम पनादेतौ द यार दूमरी 
व्रिपोको ेवनको दे दती हं श्रधवा शपने दृपटरव 
तगो का गोटा किनारी फाड काट कर उपारररीर्ट 
शौर दुक द्विप कर पेच दती ह श्रार दूमरी वस्तु उनकं 
दाम से मोल माया केती ई । इममे दुगनी हानि दती 
ह एकतो पहरि, ओ। पस्तुद्धिप कर मेची जाती हः 
वह धये दामी प्रिफदी र चौरफिरिनो दइमीभकार 
मेगा जाती रै, बद दूने दाम प्र थाती दहं । इम लेसे 
स्प्ये म चार शाने का माल रह जाता हं । षरवात्ते जव 
छुमेगे तो क्श को ब पने मनम सीेगे। फिर कोर 
गहनाजो खो भी जायमातोवहूक्‌ कषण का विश्वमि 
नह्तेगाश्चौरन किर कभी द्हू फो मन करके पनवा- 
थे । दसक्तिये कभी देमा कम न कर क, नस्त घर्‌ 
कीनि भीद्योश्नार कशमीदो चौर अपना पिर्वाम 
भीजाय। 

बहधा चिम देसी धावी ६ करिः जो व्हकोरेसी 
सीसर्देमी) उनके सग दुख भकट करणा, क्षाम जना 
वेगी प्यारी यर्नेगी, काम काज कर देनेको कह कह 
क्रथक करके ब्रहूफेमन में ष्टम वैठेपी | परये 
उणिनिरयौ मेर की मति होती द । ओ उपरसे तो पह 
सुन्दर दीयती ह, पर उनके भीतर टली मा कडा मार्‌ 
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उरी होती द । सो इनमे सदा वचते रहना चादिपे शौर 
शतर्नामितोसदादी ववे | व्यभिचारिणी लगा! 
मूं की दवारं से, ठी मितत ने, अपस कौ ल 
स, यधप कौ कमाहसे शार ईश्वर की मिपुपताईपे। 

यदिकोः कषयर भौ चात श्चपने दिततकी कदे तो उस 
श्रपना हितू जानना चादिये मार जो श वह्‌ कटै, सौ 
फरना चादिये । करयोरि कपी श्ौपध बहुत गुणकारी 
देती ई। 

जप कोई पाहून श्रमे य प त उसके सामने 
कोई यातत एेमीन करे, जो उसफे मनको वरी लेव 
वद अपने मनम हमको पूर्य समभे । क्रमी किसीके 
सामने कान, ना, दोति श्रादि न इुरेदन चायं । यह 
पास के यैनेवालो को ग्लानि उपजाते हं । 

जो भोनन पिदा व पति फे षर मे पिते, उसको मनसे, 
परमेश्मर की पाथना कर केः मोग लग्रे ! कमी परषतौ 
याल्ली पर सेन उे भौर सन परिगाढ कर भोजन न करे। 
क्योकि ॥ = 

चौपाई 

स्वह अहार उत्तम कदलतावे ! जो अपने घर में धनि घाप ॥ 

जम पप्ने पत्तिय अन्य फिपसी दूसरे जन को भोजन 
करावे ठो उससे दु ख य चिन्ता उत्पादक वात न कंदं । 
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हेसएप हो कर भोजन करति । जो वस्तु रमोर्मे हई 
हाप, थोदी बहुत यथायोग्य सव फो देवे । 

जव क्रिमी के घर भोननर्मे कोजायेतसमफे 
'सग मे धैर कर भोनन कमे, तो इस प्रकार धरते | 

(°) सममे प्रथम भोजन करना जरम्भन करे 
शौर न समाप्त करे । 

(२) सव भाजनोंको परस्पर मिलाकर भोजन का 
रणरूपने बिगडे फर श्रयं को म््ानि थपि। 
„ (३) मोज्नकोकभीन सेवे थोरन चेद्‌ चवद 
फेर्सप श्नौर न ईगत्ती य हाथो चाटे। 

(४) वचे हुए भोजन का लालच न केरे । 

,(५ ) भ्रीरेके्ेके भोजनी न ताक। 

( ६ › गुटलती, चिल सामने न उनि, जो भिनके । 
उनको फिर गुपस्थान मे डालना चाये । 
+ (७ ) भोजन इस प्रकार फरे कि, दूसरे को धृणा न 
"पि श्योर न उसको रणा अवरे, जोउपवरवेदुए को खपे । 
८ (= ) ज सूबननी भोजन छोड, मापभी धोडदे। 
+ (& ) सव से पित्ते आप भोजन करके हाथ 
ने धोमे। ॥ 

(१०) पान तम्ब्रादर को इसमोति न सारे किः 

दूने को ग्ला वि | ' 


॥ 
५] 
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(°>) अपने कपडे इत्यादि भोजनमें न प्राते 
श्रारन पमुख व हाथ सने। 

„ (१६) पानी दम अकार पीपर कि) पसि नशर जपे 
रन दृमरो पर वीदे पृं ज्रौरन यमने ष्े' 
पिन षर पनी भिरे । 

जो कोई श्रच्छी स्तु अपने खाने को परिल) से ' 
सयक सग मिललवोटि क्सपे । कभौ चक्े्तेन पति। 
जा मिलगेटि कर खत्रेणी तो दू्तरी जनी भी सगर्षटि 
कर पापरगी । इममे प्यार प्रीति भी वद्गी रार दसरा 
कीन्तुङस्यादभी चप लेगी । सव्र षस्तु'ततो एक 
जनी भगा नदी सक्षी । कोई किमी ने मेगपाई मोर कोर, 
कि्तीने)तो थोडी थोडी सवके चष्ठनेमेश्नागद्‌। , 

गपने व्ल क वदी स्तापरधानी से रक्से | भिस 
यैजते-कुभैत्े न होने पत्रे कि, अपना समास्थ्य परिगडे श्रौर 
दूयरो को व्रणा उवन्न हो । अपने गहने को कभी क्रिंसी 
ॐ सामने ( जे टदलई इत्यादि ) न रक्ते । पन उनको 
दते स्थान प्रजनिभीनदेश्रौररेते स्थान प्रस्क्छे 
कर) ज्यं क्िसीको -यानमभी न द्यो फि) यक्षं रक्पा 
होगा । इसलिये साधारण स्थान मे रक्से, पर वह मुर 
क्षित दोपे । ॥ ^ 


गृहना पिनि कर कभी स्नान इत्यादि को न जाे। 
} | 


॥ 
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एमि को श्रचेतन सोप फ, कोई चोर उत्पादि चोरी 
करते जवे । पर यदमी नदीदोसक्नाङि,नीदमें 
चेन रहे । इसलिये एेमा ररे कि, चये पहर भोजन कर 
फ सन्या तङ़ निपट नारे रमो रहे । रात फे एक 
पदो वजे उढ्दे। नित्यकं से निरिचन्त होकर फ 
भोजनो की सामग्री प्रारम्भ करके सूर्योदय तक्र निम्र 
नधे श्रौर काम-धन्पै मे लग जावे । दसी मकार फरती 
एदे! इसमे कव हानि भी नदीं हो सङ्णी रौर स्वास्थ्य 
मे भी बाधा नदीं पडमह्री भौर चोरोकामी भय नष्ी 
रहता । सदा अपना चचार एक सा रस्ये । कभी को 
भ्रातर पेपी न करे, भिममें लोग भस्थिर मन फटने 
सगे । श्रपने चित्त का एक स्वमाय सक्ते | कमी किसी 
की मी न करे, न धिदुरावि । को बात निलेजताकी न 
करे । जसे श्रण्लील्ल गीत गाना करि, सुननेवाले भी मकृचें । 

यटि श्रपने को दूमरे फे धर मिरने्भटने जाना पडे 
तो बहौ इस मकार परते कि, कोर रात निरज्नाफी 
पतीतिन हो । जसे बहुधा कियो श्चपने सद्र के पालको 
को सगरे ऊ सन्मुख स्तन खोल कर दूध पित्ता को मैट 
जाता हव स्तन खोले फिरती रदतीद। सोन करना 
चायं । मदा एकान्त मं वेड कर दूध पिलपे यार 
भरगिया सदा धरण करती रहे । 
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सके घर जाना पटे द्धर्‌ वह -यदि शारदे 


भोजन के, तो मिना कारण नाद्ींनकरे। की 
ते पह उर मनेगी । ~ 


्राजक्स कौ चयो मे यहं एक्‌ अयुण ई करिःप 
शक्त ओर गण तो सीपती नदह, पर गहे को फी 
मिरती दे । गहना शोभा के किये पषिमतेदै, नक्त देह 
म योभः उलनेके लिये ओर शोभाको परिगाढ कुशोमा 
करने के ल्तिये । सिर्थो ददीदो जाती; पर गहनेका 
चाव नदीं जाता । मुखम दतं नदी देह में मास प्रर 
रुधिर नरी, काममे निजी) पर गहना पषिनने में युवती 
से भौ श्चधिक्र ्रतुराग । गहने का तो इतना चाव होता 
है क्रि) कदी नतिदारी श्रा मे जाने पर दुसरा तक्रे 
भी गहने मग कर वे पिनि जाती द श्रीर जो नदी 
मिलत्ता तो रग अर कसि दीश परहिनिलेतीर्दे ।' 
परोत ही फे उचा कर पदिन सेती दं । यहो तक क्ति 
खरयजों ॐ नीजा ॐ मजरे इत्यादि घना कर्‌ पष्ठिनं 
ज्तती $ । हने से देह नहि क्ती दी पठ जारे र 
भरल शरी जम जाय, पर उनद्रं उतारेगी नदीं । चष 
दस्र वीस ओर पिना दे । एक एक गहने के ऊपर चाहे ' 
दोदे) तीन तीनक्ञाददो, प्रवे नादी नदीं की) 

पौर सो एक र रदा, येरी समभ म इनके सोने, 
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घोदी कौ बेदी दथकरी अर मले मे तोक तक डल दो, 
तोमीवरे नादीं नहीं करी, दुःख न मनेगी, सुखी दवै 
देगी ¡ क्योकि मने एकद्वीका समाचार सुनाकर 
ए दिन उसके -पतिने उस स्री से कदा कि, वह परसेरी 
जो स्फी हेः तनिक उडा देना । वह वोल्ली कि, पते 
त्‌। इतनी भारी वस्तु नदीं उठती, तुम द उग सो । इस 
अरत फो उसफे पति मे मनमें रख किया अर युखमे 
उस समय कल्य न कहा । यला दे कर एक दिन उसी 
पसेरी फे टकडे करया कर उनको मोने मेँ मवा दिया 
श्र एक हर म लगा दिया ओौर वह हार श्रपनी स्री 
,कोकल्लाकरदे दियाकि, लो थव समसे मारी गहना 
, हक चनया दिया है । देषा भारी हार सोने का किसी 
सी प्रन निकलेगा । तम बहुत कहा करती थी कि) 
। भगुक सरी पर आ्रपुक गहना वहत भारी है ौर अयुक 
प्र अक) सो भय सम से मारी तुम पर ही निकलेग। 
इतना मारी क्षिसी परन दोगा । अम सपर्मे बडी तम 
' ही रहोगी } यह सुन उपस्नीनेव्डेदी चायस्र॑र दष 
‹ से बहे हार पिन क्िया नौर पिपाने के लिये कर दिन 
^ तके प्हिने रही मरौर उतारा नीं । जय कर दिन हा येः 
। तेप उसके पति ने कहा किं? घम हार को तो्लो तो सदी 
{ क्रि, कितना भाय है 1 उसने तोला तो गह छ्ेर का 
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जिसे पर जाना पटे शरोर वह यदि श्रग्रह फ 
भोजो को के, तो पिना कारण नाहीं न करे । नदी - 
से वह यश मनेगी । 

मनफलकीषच्ियोमे यद एक अवगृणदैक्ति,पे 
पील भर गण तो मीपत्री नी है, फ गहने को मरी, 
मिर्ती ६ । गहमा शोभाक किये पदिनते षह, परि देह 
मे जभ दष्लनेकेक्तिमे सौरशोभाको परिगा कुशो 
करने कै.लिये । चिर्थो दी दो जाती हैः-पर गहमेका 
चार नरह जाता । पुखमें दति नही देदमे मामवः 
रुधिर नही, कामम निर्जीव पर गहना पदिनने मे युती 
से भी श्रभिफ शल । गहने करा तो इना चाव दोता 
हे कि) कदं नात्तेढारी भादि मे जने पर दरो तफ़के 
भी मदमे सौगि कर वे पष्टिनि जतिीर्दश्ार मो नरह 
मिलतातो रोग श्रौर कमि ष्ठी रा पदिनरतेती दै । 
पोत ही के वना कर पदिन लेती ६। यर्दा तक क्षिः 
खर्वो श्रि नीरज के मजरे इत्यादि घना कर पनं 
लेवी ६) महनेसे देष तादे केल्तीदी पड जावे मोर 
मैल भी जम नाय, पर उन््ं उवारमी नद्य । चि 
दुम परीय श्रौर्‌ पिना दो । एरु णके गहने के उपर चाहे 
दोदो, सीन ठीन ्षददो दर पे नादं नदीं कमी। 

शीर तो एक शरोर रहा, मेरी सम म इनङ़ सोमे? 
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चादौ की परयै दयक घर गते मे तीक तक दल्तदो, 
तोभीयेनाददीं नह करेगी, दुः्पन मनिगी, सखद 
रदेगी । क्योकि भनि एरघ्वीका समाचार सुनादै क्षिः 
एफ दिन उसके परतिने.उमस्ीसे कहा कि, वद पदै 
ज रक्सी ह! तनिक्र उखा ठेना पह योती कर, ममते 
तो इतन भारी वस्तु नदीं उठती, तुमष्ष उगक्लो। इस 
प्रात फो उसके पति ने मनमेरसक्तिया भीर शुखसे 
उस सपय फुल न कदा । यलाया दे कर एक दिन उसी 
परी फे टुकष्रे करा कर उनङो सोने मे मदृवा दिया 
भरर एक दारमे लगा दिया श्रीर्‌ वह हार भ्रपनी स्री 
कोक्ताकरदे दिया रि, लो भ्रव सथ से भारी गहना 
रेमफो बनवा दिया रै। ठेमा भारी दार सोने का किसी 
सी प्र्‌ न निकेणा 1 तम यदुत कदा करती धीक) 
अमुक सरी प्रं अरभुक गहना बहुत भारी है श्रीर्‌ श्रयुक 
प्र थुक, सो भव समसे मागे तुम पर दी निकृततेगा । 
इतना भारी क्रिमी परन होमा । वर सवम उदी तुम 
दी रदहयगी । यह सुन उसरी ने वे दी चाव भर हष 

य हार पिन लिया श्रौर ्िखने के लिये क दिन 
प पिन रदी शर उतारा न्ष । जव कर दिन छो मये, 
तप्र उसे पतति ने कहा कर, इस हार को तेलो तो सदी 
क्षि, कितना भारी हे ! उसने तोला तो बह च्तेर का 
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उतरा । तम उसके पतिने उमे हुम कर कदा 
वत्लाश्रातो सद, गह पयरी मरीथी यपदा भी 
है, जो गले मे कई दिन ते उत्ते कशह? 

यह घुने वह सी पड ही लनित हई ौर चि्ठियागी 
कि दाय ! इम गहने ने यु लजाया । सो प्रहि | 
खों गहना यहिनना तो ब्रहुत चाहती है, षर उने 
पष्टिनने के शण नर्द सीसतीं । गणपती स्री को ग 
की ङु मवशयक्रता नदी दै रन शुमार की । ्रपने 
पत्ति क मोहने के लिये उत्ते गुणदी शगार श्री 
गहने पहुत दै । 

जोली धनपती र, प ठो बना भी संगी, पर जिते 
धन नहीं है, चह क्या कोगी ? करदो से उनपपरेगी तो 
क्या वहं छट ऊद दह्‌ मर जातं व श्प पात करो दोर 
ढे च गहनेयाली घिया रे पासन वैठे रक्रिमी के सन्पुष 
ने श्वि भौर फिसी वे वातचीतन कर । विक; स्परहार 
भे नातेदस ॐ न जपे, इत कारण के, उसके पासं 
गहने नदी र । नदी, नदी, उसको सपने मनम मौ कमी 
इम वात का प्रन 7 सोच परिचरन करना चाये किः 
सुम पर गहना नदीं है, पे टन सतो को कते कस सी 
को सदा त्ता भगार रपना चाद्ये श्रौर गहने पिमे 
चाहिये, जो पदिने पीये न कमी उतरे ्रौरन पिमदं 
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पिस, न दूटं फट । वरन नित्त नये चमकते रदं । स्री को 
चाये करि) षह ेसा शृगार करे श्रौर गहने पदिने, 
भिस्सी-मिसके दोडने की । 
पान वर्महदी-नग मे श्रपनी लाली घनाय रपने की। 
काजल-शील का जल ओो मे देने का । 
' मरहावर-यहं कि बर (पति ) महा ( वडा › है। 
मेदी-तदी को तजने की । 
नथ-मन को नाथने की कि, जिससे वर नहो। 
नथ फा मोती-सवोमे मोती कीसी श्राप रखने का। 
। टीका-कलक का न लगने देने का, यश का सगाने का। 
यन्दनी-परति व गुरुजना की वन्दना करने फी । 
से-पत फे ्रथवा त्रपनी पत रसने के । 
केणपूल-कानों से दूसरे क वडाई सुन कर लने के1 
हपतती-सव से हसपुख रहने की । 
मोहनमाला-सव के मन को मोह लेने फी । 
हार-्रपन पति से सद। हारने का 1 4 
धाञमन्द-परति की आज्ञा ते दाथ नोडे खद्धीर- 
हनेके। ' + 
राह समभने फे कि+पति ने युको वरा ८ बि- 
पाहा) निससे ुको सुख मिला । 
कटे-किसी से कड न बनने के । 
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यकि किसी त गोकी तिरी त रहने फी | सी 
चाल चलनेकी) + 
चर-चोरीन करने क| ‰ 
दृभ(-सव फ लिय दुश्या ( आशीवाद ),करन्‌ $| 
घ्रे-दल को कटने के । = 
सारसी -दृसरे पुस्पं व गुरुजनो से चार रन क । 
पयिल-सथ वृही-दिर्यो के पय क्षगनेकी) 
पायनप्र-पेसे काम करने क, जित जेर पप्रे। 
विदुपे-्चपने पतति से व धर्में प्रेदोह.न करने ३े। 
सव वजने गहमे-सी फे श्रच्छे कामोकी ध्यति 
के कानोँमे पहुचाने ' 
स्रीकेजोंश्रार अवरुण के हे, उनको तनती रहे । 
चापा +, 
नार स्यमाव सत्य कि कही । अचरुए चार्‌ सद एर रह 
साहसश्यचृत चपलतां माया। मय अपवक घ्रशोच श्रदाय॥ 
अयनं शुरजन, तथा पति, सादः स्युर्‌ इत्याद काना 
श्रपनेसे यायु में बडे दो'उनके नाम उनके मान रौर 
आदर फे कारण कभी न रेषे । जा अपने से किसी धाव 
मे अधिक दो, उसका मी नाम नदीं लेते दै) श्रौरस्वामी 
कानामतो चाहें बह गुणं चदु दोटाभीष्) कभी 
नरह सेते द । दो, गयनेसे छोले कानाम तो लेके 
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८ व परमो फा, भिनते श्रादर मे नहा गोते ह। 
श्ीकेत्तिये पति, इसलोफ शौर परलोकं दोनोमे 
द पस्तु ई । इमसे धिक उसके लिये को शन्यवस्तु 
विदय ह। इसलिये सी को तीौथस्नान य याता करनी उनतत 
गदी द! उपल तो पतिभेया दी तीर्थस्नाने, यानाः दशने 
श्त दद ६ । 
यदिक्सीसखी फी रूसी ही ञ्च्याक्षे ता उसक्तो 
" चाहिये किं, कमी धके याना को न जपे । सदा परपाल 
केरला यदिरेसादो फ) घरमे कोपस्पनदहो 
भरर भ्रापहीभापदो, तजय नर पिपासा मदुप्यन 
‡ कमीयानाके सिये भस्थाननररे। सात्राको न्य 
नवर तथ राह का परसय धरस्ते। स स्राथमजवे। राह 
म कमी ्रनजनि पप्य का परिण्याम न करे। क्योिबद 
शद उगश्च।र्‌ उणिमिो पित्तती ह, जन्फं पिपय मं कभी 
' कद सन्देह भी नहीं दयता हे । परवे एमेपमे प्रपश्च ठगीके 
रचे कि, यन्तो जान तक नाती रहती है । मने इसके 
पिय मेदो पुस्त ठगभ्रपञच श्रौर ठगो नामक यलग 
लिपी हं । उने सविम्तर एत।-त र । पर एक टता. त यहो 
मीसुमको सनात ह। जो मने न्यु इण्डिया (५८५ 1५५1५) 
समाचारपत्रे पदा या सरजो सन्‌ १८०६६ ० ट थाथा। 


परु सी दुलन्दणदर से अपनी ससुराल धरा को 
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जाती थीः बहुत गृटना-प्रता पहने हए थी } उने ए 
करो भोपा श्र रस्ते एक उदया फो भेजा।जिहने १ 
कर्‌ यहे प्रप्श्च रचा करे, बहवे ही फटे फृपडे पिन ¶ 
जाड म्‌ सिङ्ी दुई उसी राह पर जा वदी चौर षएुट षट 
रोने श्रोर चिल्नने लगी । ठस ने इसकी हीन द 
देखकर अपना रथ ठहरा दिया रार्‌ इससे दत्तान्त पा! 
त्व उदया वार्ता करि, मथुरामे मेस एक वेदी, उपरा 
वहुत दिन से देखा नदे! श्रम बह मोदी बहुत ह शा 
भुभको उसने घुलताया रे । सो उसके देखमे फो"नाती 
पर चला नही जाता। पास पसा भी नदी, जो सवारी क 
तु । भोटने को कपड नदीं, नडे के मरि मरी जाती है| 
लडकी वद मर जायगी श्रौर मे यहो । यद सुन उसम्नी 
कोद्याश्रा गई] उसने यपने रथ मेँ उस बुद्रिया को, 
वि लिया) जव सन्ध्या ह तपर उप्त युदया ने पने 
पास मे कु लद व मिठाई (नश के) निकाल कर उतत 
सी को साने को व्यि श्नौरउसके वरदाने लगी । उतने मे 
फु्धनणा रान क्लगा शरीर उमे भट नीद श्रा य । ठागिनीने 
छुत्त गहना-पाता उतार गो वोधा शर उस सी के गले मे 
तेत की फांसी डाल उसेमारं गई। = 
सेर नयनाक्रो ने देखा किः शोच सादिकफेत्तिय 
रथ धामने की सङ्गा अन भी तक नही हई तव उम 
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बिया को ठेर द| प्र वरहो वह करो १ जो उचर दे । इम 
परेउमद्ती फो रेरा गया; पर ह मरं ची थी! रल 
कन १ हम पर पृदी उधार कर देखा गया तो यह दगा 
पर ङ्ग सजे मे तत्त रै भ्नौर मरी पडीदै। 

" यस इमी भकार बेड पडे व॒द्धिमानों फो ठग, ठगिनी 
पाखा दे फर मालज्ते लेते । नैस 

(१) स्रीकैसम्पपनगे दहो कर उमे लन्नित फर 
दथा) उसने स मेदी व करी श्रौर मालं उढा लिया । 

(> ) रुपया उक्ता हुशया श्रागे कौ चषा गया। 
भष बह भ्पया क्तेन को मलि परमे उठी कि) दूसरे खा 
१ प्च से माल उटाया श्रौर वह चम्पत हुमा । 

८३) विप पान कराकर । # 

५ ८) तम्मासमे कच मादक पदां मिलाकर सौर बेषध 
करक इत्यादि । इसलिये बहुत सावधान रहना चाहिये चनौर 
भरनज्ञाने मनुष्य का कमी पिण्यासन करना चादियेःन दु- 
पराको दीह यस्तु पपरेवश्रय कोई स्तोम दी पात करे। 

यात्रा को ज जपे तय गहना-पाता कमी पहिन कर 
न अपे 1 जेसी क्रिः मूस चलिरयो हुधा पदिन कर जाती 
६ । इसीसे ठग पीदिलगक्तेतेदे जीर अवस्तर पाकर 
शूट मार करसेतेर्ई। कभी कमीतो जनस भीभार 


[१ 


इर्ते द । गहे को एक पोटरी व सन्द मे चन्द्‌ करा 


सामान्य प्रा 1 १५१ 
शकन काणब्दद्मा रहादो व श्याम सत्ती दरं र 


हे, चत्त । यदि दो गह एेमी मितेः जरह यह चिह 
ए प्हंतोजो पामजान पडे, उपरक्तो प्रथप चते हम 
करेया मे गह परज्ल जायेगी । 

गेय रिक्राने पर प्च जपि तव यने मेक्लमें उह । 
६1 ठर) वह क स्थान को भली भोति चिद्धितं फर त्ते। 
गीर पन जाये; जय उद्धीर हो, तव दी धरे । श्रतण्य 
पतो मसे पहितेयासयमे पीदिरो घ्रे । 

भीहमे यदि प्िहुड जरे तो दृडपडाकरर्देदतीन 
पिरे । एक स्थान पा वट जपे । दों ते पने सगियो कौ 
मती रे श्रौर पमे स्थान पर पैठ, जर्धोस मय निक्त 
पते हो सरं,र्‌ ति जाते दीप । जो स्थान निकट हमि 
मार्‌ गह भी मालुमदहेतरितोदटरे एर चली श्राप 
थवा जो श्रपना जानता पहिर्चानत्ता पिज्ल जप्रे, उमे 
पदेशा मेने क्रि, म य्ह पटी ह" परानिकेरल्िमा जानो 
प उसके स श्राप चती जप अथग अपने मन्यो का 
ह्र यललामभेने। ˆ ` ` + # 

चिर्पो करो तीयैयात्रा में व्यथे ष्ट उरा पडते द। 
मकरा फलत दए श्रार निदा सत्याद क आतारंक्र 
र्‌ कुं नहीं ह्येता ६ । मेरी ममभःमे सी सदा'पति-" 
ता रदे कर 'प्तिचेरण मे लवर्तीम रहे । इतना'तो तुभ 
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को वता सकी, परन्॒ थोड़ा सा रषी श्रमी वरा 
शेपं । य शिक्षे स्मरण रसने योग्य.है । 

(१) जौ मतिष्ठा बेलाग दो, उत्तम द्दीहै। 

(२) शोक दूर फरनेके लिये काम मे,लो एं 
से उत्तम फो दूसरा उपाय नदीं है । - 

( ₹ ) आलस्य शौर शपराध ,पमिनाश की जट दं।' 

(४ ) चाकरकेदहाथसेस््रामी की शपि भि 
काम करती ह। 9 1 1 6 

८५ ) सासारिक सुखोसे भागतारहेतोप्रे सम 
हमारे पीले दौदेगे । (1 | 

(६ ) जीवन पे रखना चाहिमे कि? लोग कर 
कति कों थी) । 7} 

( ७ ) बुराई करने से इरां सहना चच्ा है । , 

(८ ) प्रत्येक जन का स्यत पर्हिवाने। 

(€ ) जो भेद कहने योग्यनदो, उसको कभी शुच 


सेन निकले।; -, । 


भ, „9 


(१०जो द्वी अपनेसे वडी हो, उसके सगरदेषी 
कमी न करे । 

(-११) यदि कभी किसी का भला दोता-दो) तौ 
माजी,नःमरि। । 

( १२.),मलाई करनेवाली भलाई भूल जाती है; पर 
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मिमरे सग मला फी जाती ६, यद कभी नदीं भूनती । 

(१३ )मूर्पसरीफीयद बदरी पहिचान ६रफि, यह 
बिना पृद्े पोलल,ऽरतती ६ । 

(१८) फमीक्रिमी को दूमरे के मम्धुग ललित 
नरे) , 

(१४ ) पाषटूते सेकमी एषठ फामनत्ते पर्ने भाप 
उमकाफामकगदे। 

८१६) किमी पाम य लोभे सिये यपनी भति 
नेष) 

(१७) कमी ऊणद्धा म पिमे । 

(१८) पदयो सेपाकर श्नौरयोटो पर्‌ एषा र्प। 

(१६) जय तकदरन्यसे काप निकले प्राणका 
भयमेंन उले। 

(२०) धन वही उत्तम ६, जिसमे मतिष्टा बनी रहे । 

(2? )समयफा एक एक क्षण भी यद्ुमूरय दे, 
हमक्तिये उसको व्यं न जानि दे भरन काम मे लवे । 

(२ ) सन्तोषी सदा सुप रौर विजयी द्योता हं । 

(> ३) निरमिमानत्ा, से प्रति बहती षह प्र्‌ 
भ्रमिमानसे षट्वी दै । 

(२४) चतुर वदी ई, जो दरो को देख कर शिक्षा 

भदण करे । १६ न्ष र ॥ 


भशर स्रीहुवोधिनी भः भर० | 
२५.) मित्वा का निर्गाह चह तोति मेउगक्ती 
वस्तुकभीनमेगणि।॥ ` , ५" 
२६) जीतरिजा की चिन्तामे दमी तिष्ठं नहः 
नपरे कि, ह्परकोषिमारदे। ; ! ˆ † ` 
( २७ }द्यपने पर करी पातदुयरे घरजाकुर कमीन कैरै। 
(८) सोरी कुपत्ती सियो मे कभी मेलन रक्वे। 
काम पड पर चतुराईैसे काम निकरल्ल्ले। = ¦“ 
( >€) कलह एक प्रकारं की श्रागं है जों मने 
से दती, णील से उनी, प मूमवता श्रौर क्रेधसे 
सुलगती रौर भभक्र कर जल उठती 
(३० )जो गिता श्रौं गोःकरे, पिले उमे माप 


कर दिखवे । ~ 
८३१४) कराम पणे हर पिना मनका मद कभी 


५११ ६ 1# ॥ 


ह 


५ ९ 


किमीमेनक्दे। ` 
(३२) कमी किसी के गहने कष्ठे कौ होड 
करे; जिन्त युणकीदीडं करे /। ^" ` 
( 3$) नो्रौरों की उरा यान कर द्यपनेसेक- 
रेगी, बह तम्हारी उर दूस सेजा कर यर्वरंय करेगी । 
(३४)दोकीं लदादम ददा न्याय वातं कटे; 
पञ्षपातन करे यथवा चप दो जिः 
(८२४ ) कपड़ा कदता दैकिःनोतु मेरी लज 


सामा-व जिप्ता। १५५ 


स्कपगीतेो र्म तेरी रक्प्मा। 

(३६) पापक्सनेमेनोजी धद्कनाय पदाता, 
यही लक्षण ईयर ङी श्रोरमे पापे निपेध का है। 

( 3७ ) मेलटेला, मौँभी-फारी धर मीदृ-भाड 
गकिनि ते धर्मम मद्र लगता। 

(३८ ) नाई, भागिनि, परोदितानी इत्यादि के भरते 
कमी मगार्थन करे । 

(३६) ष्टफोसामके पिपयमें यह न मपभना 
भाद्िये क्षि, मेरे पति की फार खाती द घ्नौरमामको 
ष्टके यनि पीनेङी मुष श्र उमम मेम ग्पना चाष्टियि 

दोनों मे कमी लाई न देगी । 

श्रत तुको यह यत्ता कर रि) ऊन किमे वश 
ताह इम प्रिपय को ममाप्तकसती दा 

८9) पित सत्यतामे) (>) णठ शीतता, 
(३) क्रेपणधनसे, ( ८) गर्जन सेवामे, (५४) 
खाट क्षमासे, (६) पिदर परिधा मे, (७) मे 
मणय कथामे, (<) सीप्यारमे) (€ ) पस्षसषां 
मे$ (*०) श्रमिमानी पणस सः ( २) कफोधा णान्ति 
सेः ( १२) श्रपने श्चारसमेम्नेदमे, (१३) प्राये 
उपकार मेः ( ? ८ › पड़ोसी दयामे, ( ५) म॒सार 
मित मापमे रौर ( १६) सामी मक्षिमे। ° 


१५६ सीय॒मोधिनी प मार । 


अरारि वहूतदहोगरहै, नीद भी श्राती दै। चल 
सारह्‌ । कल पिर कर्मी क्षिः द्लीको घर केकाप धन्यै 
कि मकार करने चादिं मीर वर करते करना चाषे 1 
नौं चतुर्‌ चिर्यासे सुना योर देखा हेश्चरनो इबमेर 
वताय म राया हे, वह सव कल सुनाङगी । उड, दिये कौ 
नती निल फर सो र । भोर उट कर्‌ इसका स्मरण फर 
सीजो, भृलियो मतत । ^ 





धेर का काम-धन्धा। । 

[1 ) कन्तः 
अगले दिस राति को फिर दुर्गा जम्‌,षर क धन्धेसे 
निरिचन्त हह तप सपनी पदिन मोहनी को पास ले कर 
बेटी श्रौर घर करे काम-धन्पे करने की रीति यो बताने 
लगी फ, हे वहिन (उसे वदी सुगमता पडती दे कि, स 
मयक्राविभागङरले क्रि, उस समयमे फलानां काम करना 
श्मौर्‌ उस समयम ऽ्तने काल त्क फलाना काम करना । 
पेता करमैसे गदगद नदीं होने पाता । मय काम 
शपनं समय पर अच्छो जविह अर स्चानचाराभः। 
दीं करनी पडती कि, कोन सा काम कवर । यपनी ध 
पनी वारी से सव काम होते चसे जति दै । इतक्तिये ससा 
पअपने घर काकाम देखे, उसी भोति समयको टि तेषे। 


यर का कपमर-भन्य। १४७ 


सी फे घर मे को सा काम अभिक रहता हे भौर किमी 
के चरमे कोरमा । इसक्तिये म नही वता सक्ती क्षिः 
क्रिस भरकारकेर्षेरने से काम युर्भप्तिसे दोज्येगे) घी 
कोचाहिये,नैषादेखे वषादही कर्ते प्रतोभीर्भे 
साधारण रीति समय के दाटने कीकटे ठेती दं । समयं 
कोरयो्ेरि। 

८१) भोर उठकर शौच आदि से निपटने, घर्‌ 
की शद्धता करने, रासन श्रादि मजने मेदो ष्टे 
(२ › स्नान परनि एकषटा,(३ ) चिद्ाफीचतचा 
तीनि ष्टे, ( ८ ) भोजन वमाना तीन घटे, ( १ ) ससी- 
सरलो मे वेया एक पटा, ( ६ )भिन्पगरिवा दो घटेः 
(७) सन्ध्या का भोजन त्रीनि घटे, (= ) वालशि्षा 
शर्‌ परीक्षादो घटे) (६ ) नकर का कामदेखना, घर 
की धराटकी रौर धर का हिसाय किताव दो घे यार 
(१० ) णायन चः षट । 

य्भेनेसयदी फेरियि कहं ष्यिदे | जिसफे षर 
म रदलुये ह+ वे उनके करने का कपिञ्ाप नकर) 
उनसे ही करां । इसप्रकार नो समय वचेः उसे दूषरे 
लामद्प्यक कामो से लगा । जेस पियाचर्वी, शिल्पपिवा ' 
व बालगिक्ना म । लोर जिनके यहो इतना काम नही है, 
वे हमको घटा वदा कर मनचादता कर ठँ ! जिसूपरकरार 


१५८ खीदवाधिनी भ भा०। 


हयो, उतना उतना सपय नियत कर क्ते तो सव काम पव 
धानी से हति हुए चले जग चोर भङ्ग न पढने पविगी। 
वहत मा सभय जो सोचशरिचारी मे बल! जता है, षह 
यच रहेगा! । बहिन ! यह समय बड्‌। अमूल्य है । इसके 
परावर को दूरः वस्तु मही नदीं ट । ससार मर की 
पूजी मर धन एक योर संर तनिक सा समय एक भ्ोर। 
यदि को समस पृथ्वीका धनदे सौर कटे कि, कल की 
राति का एक परल भर का समय, जो गीत गया दै! यभो 
लादो,तो को$ ल्लामक्गाह? कमी नदीं ।जोःसमय 
वीत गया, उसके लि चादे एरु पएषयी के पदा क्या, ' 
सव मिप भरं का धन मिला करदो, पर वह वीता 
हुमा पत्त मर्‌ का समय नदीं श्रवेगा । समृय कभी ठहरा 
हा नदी ह देस वेग भजता ईं कि, कोहं इसको नही 
देख सक्का कि, कों द्ये फर भाग ग्या! ररपोक 
सामने भागा हृ नाता है, पर देए न शात हं} 
ज समय तृम्डारे वातत करते करते 41) बह वात कदी मही 
कि, सह सो भाग गया श्रीर्‌ थव हाथ नदी यप्रेगा । 
इसक्िये इ श्रमूल्य समय को सोचागिचारी मेँ कमी न 
खोना चाहिये । क्योकि बह समय दथा जाता दै । एक 
बेर सोच मिचार कर अपना समय ट लेना चाये सर 
फिर उमी ढे असार काम रते रहना चाहिये । सरे उट, 


धरकराकमभ्रन्पा। १५६ 


कर शोच धराद जा, दापयुत धो, ता ह, पेमा करना 
चादिये।नानोकर दते घरकाकाम-कान, भाद्ावहासे, 
खाट, पिद्ध॑नि भादि उढाना; धरना उनसे कश ते । 
परे श्राप इतना श्रयश्य करे 
६ चपा 

निवउरि दयिलेड मिजय(मा। परिगरो रनो दोड गोकामा ॥ 

पे राप स्नान कर ऊ ्रपने पद़ने मे लग जाय। 
पिले पना कत्त का पदा हरा पद जाय धर इसी 
भकार जिनफो पदाती दो, उनक्रा भी सुन जाय । फिर 
श्रपना थानका ना पाड पर श्रर याद करले, सौर 
करदे! जो न।फसचाकर न हो) ते थाप सथर काम करे। 
षिवा से निभ्चिन्त हो मोजन श्रादि बनावे मौर भोजन 
भृनाने म इन वातो का ध्यान रक्खे, जिसँ वहत देर 
नेल्लो चौर अरमविधान न हय जाय । जितनी सामग्री 
भोगन कौ लेनी चाहिय, सब को निक्त कर एक मेर 
चकारमेक्ेजाधरे। सम य्तुश्रो को पहिले याद्‌ कर 
सकि, किसी को गती तो नदीं ई! जिसके तिये पीले* 
उढना पदे । पहिले पचाने धौर धटे गुदुने के वरतनों को 
रक्सो । फिर जितने अराग पकटने धयौर वरल रादि 
उतारने के ह शरोर कदे, थाली, पत्थर शौर लोहे फे 
जो पर्वन, सरको स्पे) ईधन जितना जरूरी 


शर्‌ ष्वीसुष्ोधिनीः ° भ । 


कौ वतिं करना यच्छा हैव अप्मम मेहसी हलर 
यात करे । पर उतना "यान रद कि, सप चतुर 
दयं! देती नह किः जिनमें रमे रपन पाया जाय भ्रौ 
फिएख्यापय मे लडाई व कदा- सनी होने ऽके । सरघा 
्ररेलियोमं कय, मन वृहलाने फो वैरते दै 1 निभ 
सव्र दिनके काम-स्जसेदो घडी मन बहल नव| 
इसलिये नही कि! छगपस म.वैर वेषे । हेमी वहीं स 
अचरे, जह ठक वह देसी है । पर ज; बह तषी 
हने लगी, वहीं पककर, , चोढ देना चादिये । वर्यो 
+ डा का यर हसी रौर रोग।का, पर सो १६ 
कहावत च! खाती है \ _ 
जव यह मनगदलाव दो उके, त नीयिका केलिये 
शिन्पमिचा को हाथमे लेना , चाहिये । शिन्पमिवा से 
मो षु भाषि होती ह! उसपर केव्लदीष्ीकाश्रषि 
काररै। पवि का नदी होता । यह वहत ही .उत्तम वाव 
दकि, खी ्ापवैदा करे मौर पने व्यथे लिये श्रफो 
पति से ङ्ब न मेगि । गहना कपड़ा पं श्रपने पैदा कपि 
हुए धनसे मोल से. मीर जो अयने पति प्र कमी.रपये 
दौ मीढ पर, तो श्रपने,पाससे निकाश कर ददे 
से उदे किसी से उधार न लेना पडे, छ्मौर धरी प 
कीर सास न जाय । घर काभेद न खुल जाय भौरउलय 


घर का कृम्‌-धन्धा। १६२ 


*भ्यानन दना पदे । अने पति क पत रह जाय रौर लाम 
 फालामहोजाय।जो सरी उस प्रकार करती, वह कमी 
 ' पिपत्िश्राने पर द्‌ ख नीं मोगती । कभी पये के लिये 
शूमरों का मुप उधार लेने को नहीं ताकती र उमक्षा 
“कोई काम पड। नदीं रहता, सप सर जाते हँ । गहधा ता 
एमा देखने में श्राया ह ककि, लिया चरसा रातती टे ष पहुत 
ह्र, -तो कएटी माला व पोत फे जजीरं पोती दै । 
निदान शिल्पमिघा के एमे काम फरती ह, जिनमें पचाबरट 
भर्‌ परिश्रम तो बहुत होताह, पर दाम कीट मिलते ई। 
महीने भरम डेढ दो रुपये से श्रधिक नदीं मिलता ३ । 
~पर शिल्पयिदा फी वे बिं सीपनी चादि कक, जिनमें 
केप से कम चार्‌ श्राने व श्राठ श्राने नित्त तो मिला कर। 
दस समय तो तुके शर शार वतिं वतानी ह, नदीं 

¡ तो थोद़ा सा तमको इस मेया का भी हाल सुनाती रोर 
"वेताती फ) उस विचाम्मे से ग्या क्या सीप लेनात्वा- 

¦ , ये, जिससे जीविका अच्छीहो जाय । अभी तेरी 
| -समभः भी एसी नहीं दै ऊ» थोऽ से समाने दी से इस 
, म्रिवा क्ती बात तेरी ममम खा जावे । यह यथिक्रतर 
¦ हायसे इरा कर्‌ बताने से यादी ह । सो भी, नष क्षे 
¦ , अच्छी मेति से माथा पचाया जत्ताहै। तो मी ऊब कल 
बात इसकी तुको किमी दिन वताङगी । श्रम के थोडे 


०६४ स्रीरषोधिनी भ" भा० | 


"ही दिन उद्गी सो पूरी वात न यता सरकगी । जव करम 
'शरवरसर्‌ होगा, तय वतागी । शिल्पयिचा क पीठे सन्ध 
क] भोजन उसी भकार बनावे जिस भकार समरे कि 
था। इससे द्री पा कर श्रपने नौकरो का द्यौर्‌ घर फ 
जो कामकाज शेष रहा हो, उसे देखे कि, कौन सा काः 
विगडा हु ह रौर कल क्षिस काम के करने की चिन्ता 
करनी होगी व नौकरी ने जोकम्‌ क्षियाषहै, वहि 
माति दुञ्ा ह । चहं श्न्ये मकार हु है किं, न्ह! 
ओर जो काम कलके किये चाकरो को वताना हो, बह 
इस समय वता दे, जिससे बे बिना पूरे कल उसको 
करने लगे } उप्ते पीठे शचपने घर का हिसार किति 
ओर परादौ जो फुल करनी हो, वह कर ले फिर 
निरिचन्त हो कर वालक्षो को श्रपने पास वैदा कर उनसे 
उनका पाठ पूदे रौर जौँ भूल, वदो उनको षता दे ।, 
उनको शिक्षा अर उपदेश मरी हुईं कहानिया सुनावे । 
इस पीदिश्रापसोरदे। च षटेकासोना भाणीके 
क्तिये वहत ठीक है । इससे थोडे च बहुत मे हानि है। 
फिर नेमा देखे, एक व दो धटे रौर फमती वहती कर 
जते । भोते समय इस वात की मौ सावधानी रक्ये कि! 
द्वारतो कोई खुल्ला नकी रह गया है । जिसमे ताला 
स्गता हो, उसमे ताल्ता लगा देना चाहिये ! निरस 


' धर काकामधन्धा। ०६५ 
स्षल लगती हो, उसमें सोकल दे देनी चाये थर 
दियाक्ञे करसव भेपेदी कोठरी व पौरी फो देखनज्ञे फ 
कोह चोर तो नदीं दुम रहा । 

महतो नित्तकाकाम रहा | यव इनके मिवायजोश्यौग 
काम करने होते हं, बह मी तुमे पताती ह । जय को वस्तु 
घर फी निवटने पर श्राप, तम उमक्रा क दिन पिते से 
मघ करे । भिस दिन अन्द श्मौर सस्ती मिज, मेगा? 
जिषे तकाल न मेषान पड़े । जिस दिन जो वस्तु श्प, 
उमी दिनि उमे सुधार कर रखा देना नाहिये । इक 
पतु प्रच्छ सुधारनेमे आ जातौ न्नौर मेर बेरका 
धरर नदीं रहता ! इमी प्रहार जव मसाला यादि भावे, 

हे तुमी बीन) फरक भर कूट कर रस देना चाये । 
तवयि दहन्दी केजो वहुत दिन तकस्टीहहरखनेसे 
मिग नाही है, दाल्न को यौन त्वन फटक कर रस- 
धाना चाये । दाल इकट्री द्तगा लेनी चाहिये । 
पा्नार से ्रच्छी नीं श्राती | नमक फो भी पीसकर 
द रखना चाद्ये, निस्ते थोड़े बहत का भी भयनर्दे 
श्र तनिक तनिक सा न पीसना पटे । पर इतना ध्यान 
रक्ष, पिता नमक वूरेव मैदा के पास न रक्खा जारे । 

श्रादा जप पिस कर श्तेः तभी सुलवा अौर छनवा 
लेना चाहे । पर श्चटिको श्नाठ दिन से अधिक न 


१६६ स्रीहुयोधिनी श्रं मा० | ॥ 
गक्ते,न्ह्यतो िगड नाता । अटि ममेते 'नो भूष 
निरले उह एक वर्तन मे भरमा दे थार ्सी प्रकार मै 
सेह, सरभो चादि नाजमे से निकर)" उन्दं मी मर्या 
दे [र्यादीरहनेदैनेपेषक तो इडा रहता एम 
हानि दोनी ह, पुरो कासा षर्‌ दीपता। 

जा पनं उ श्पनी दे प्रानी, ' जेटानी व सास, मनद 
के पालक टे, उगको स्नान कराना, बाल काद्रना) पले 
बर को वदल फर य्पेत खच्छ यौर उज्ज्यल "वत 
पिनाना । फटे पुराने को सी देना । मल के धोवौ फे 
धुले को डाल देना । षालकों को उप्र नीम श्राति 
नाते देखते रहना कि, कदी गिर गिरा न पडे व थाप 
मे दन मरे, श्रथया ऊधम तो नहीं करते, थापत्त मँ 
गाली तो नहीं देवे, पठते कि, नदीं १ मारते तो नहीं 
ह्,जा द्रुत (नः पा्चक दा) उनकाश्माग क पसि ष गर्द 

गुडगे्ली पर व दार पर य गराहर न जाने दे। हर्‌ फक्त" 
परर फमलकी वसवु का न्फान रसना) भें ब्लू 
श्रचार्‌ की ई, उनको ममां कर उसी फयल्ल मँ अचार 
डाल देना [ जिघ दिनं चच्यी योर सस्ती मिजे। फा! 
लेनां । नष्ट ते फसल पदे वस्तु बहुत दमि फीमी 
नदी मिलती । कघरियो ॐ दिन में कचरी पा सेना। 
जिभकीं कचरी करनी `, उसकी फसल पर्‌ यादं 


1 


धरकाकामधधी। १६७ 


रखना चादि । जो इसी प्रकार की अर वस्तु गृहस्थ 
के घर में रहनी चाय । जसे वदी, मेगोद़ी, पाप, पे 
भी पने समयवश्चपङाश पाकर करते रहना । पने 
धर्‌ मं स्र पस्तु ऽप्त मकरं भर इतनी रखनी फि, यदि 
पराहुना था जाय, तो वाजार हाटसे कोर वस्तुन 
गानी पदे । क्योकि कोई को$ समय रेस होना है क्षि; 
पज्र हाट बन्द होता ह, तो फिर बह वस्तु उस समय 
क मे"भयेगी रीर पाषटुने के श्राने का को$ समय नियत 
नेदीह। न जाने किम समय श्रा जाय।पहुधा देमा देता 
दकि, राप्रिके दस उने त ध्राधीरात फो पाना 
नाह) जो घरमे कोई वस्तु उस समय नदीं 
क ते थव मित्ते ] क्रिमफे र मेगिती दोक्ते १ किसको 
भेगपे १ किसकी दूकान पर जाकर लाये? इर 
पाहुने फो मालूम हो, वह अपने मन में सञ्े कि, भने 
उनको था इतना कष्ट भौर भम दिया । उधर सवर कोई 
जान लाय कि, फलान के षर से रात्रि को फलानी चर्तु 
मोगी आ थी, श्यौर यदि न मित्त, तो पाहुने क नैषा 
चोहिये, वैषा चाद्रसक्तार न हो सकफे । इसतिये 
शरस्य फो अपने यर्हो सव वस्तु जो नित्त चाये, रपनी 
चादिये । 
"जो घर मे फो$ गो वभ हो, तो उसको निच देखता 


१६६ घरीसुदोधिनी भ० म० । 


रहे । चाकरों पर भरोसा न करे | क्योंकि *ाप कज 
महाकाजः होता ६। , + 

षरकोभी देपती रदे ङि, कदी से दू णवे 
नरः हे । न्ह से द्ये, वहो तुरन्त उसकी मरम्मव करा 
दे । वर्पाशछतु से पिले तो श्रश्य करा दे; नदी तो 
गिरने पने का भय रहत। द । । 

इधन भी वर्पा्छतु से पिले द्वी ले लेना चादिमेः 
क्य वर्पा मे जाकर एक़ तो अच्छा नदीं मिलता, दृशे, 
मर्गा मिलता है । रमी कभी मिलता भी नी ई। 
धषी में श्रठवारे य पपवर पीव जमर धुप निकले रौर 
वाद खुला हुश्रा हो तथ कपो धूप लगा देना चा 
दिये । विना धूप लगाये उने सील आ नाती दै । पै 
फफूड जाते द, परिगडने लगते दै, कीडे,उत्पन दो जाते 
ह। उनी त्रौग रेशमी कपडो मे- कसार लग जाती दं 
जो उन्दर कतर डालती,दै 1; इसलिये उनको तो एक 
श्रंल्लगनी पर वर्णा भर हव। लगे रहे । एेपे कपडो फोः 
वर्पातु मे बोध कर कभी न र्पे। इन दिनोमेनो 
भभक्र उतपन्न हयो जाती है, उसीसे हानि पुती रै ।- 
सो खुले इए हवादार स्थान मे रसने से यह भभक.उसन 
नहीं होने पती । 1, 

, कपडो फो मदा तह फर के सन्दृकः श्रादि मं रखना 


। 


| 


„धुर्‌ का काम-धन्धा | १६६ 


चाये । पसीने फे कपडो को मती भोति सुखा कर 
तह करे! 
_ ध्रकी जो वृह़ी-बडी हो, वद बालकों के पिलाने 
पिन श्रौर शिक्षा करने का भार श्रपने उप्र जे । पयोकष 
उनके क्तिये यही उत्तम श्रौर सुगम काम है । परिभम का 
काम उनको न कना चाहिये । 
यदि कोई भोन आदि करना दो, नैते उ्योनार परति 
यादि, तो उसकी तैयारी क! दिने पदिले से करनी 
पाये, जिससे उस्र दिन तकृ सय सामग्री कट हो जाय 
भार तत्काल णुच चिन्ता न करनी पडे । यदि को बहुत 
भेदा भोज करना हो, सो उमङ्की चिन्ता सौर अधिक 
च कर मर्हीने पिते से करनी चाषे । यो 
थोडा धोडा करने से काम सुगम शौर अच्छा होता है नौर 
शत चिन्ता नदीं करनी पडती । 

) यह-मी याद रपने कं! वात है कि, भिम कामके 
कया जाय पूरा ही किया नाय । अधूरा काम्‌ किसी काम 
श नकं होता हे । जो काम अधूरा रह जाता है, बह फिर 
पूरा कभी नहीं होवा । ्रधूरे का अधूरा दी पडा रहता है । 
सिये जो काम किया जाय, वह पूरा कर देना चाहिये 
भरर मनलगा कर करना चाहिये ! जो काम मन लगा कर 
नदीं शता, किन्तु बेमन दता है, बद अ्च्दा नदीं होता । 


१७० सीषुगरोधिनी प्र भा०। 


मेने यह मे देषा कि, यदस्य चिरयौ शरपनी श्र शुद्धि म 
सममती तो द नदी, घेदे छोटे कामजो नौकरी के योग 
ह यार जिनो श्रपने हाथों से करने ललाम थोडामा 
ही होता ई श्चौर समय श्रधिर लगता ए नौर जो नीच 
व दासीकरमे कदलताति ई, रग्ने लगती ह श्रौर तकर, 
चाकर फो नदीं रप जेत । यद कती द कि, दम नौके 
के देने फरो तना कदो से जावे । सो यह उनकी महाभूत 
है । पथमतोदोवतीन रुपये महीने मे नौकर मिल सक्ष 
है, जस दिन मरघर्‌ का काम कर "सकरा भौर 
दूसरे दासीक यपे शथ से रने में छोदापन फटता 
है। यदिवेथोडमा परिचितो उनको जात द्यो जायगा 
क्षि; जिन कामोकोये सय करती है यदि उनको षे 
मोकर-चाकर से करये अौर' पि उत्त समय मे रिल्य 
काकम्‌ करे तो कितना लाम हो| १ 
श्प में तमैः उत्तम शरोर अधम कामो के नाम गिना्री ' 
हर, निने करने रौर न करने से एदस्य को तष्टता धोर्‌ 
श्रधमता पि्तती दं । उत्तमक्रामयेरहः र 
(' १८) परिया पदन श्रौर पदानी) ( २) सीमा-पि 
रोना सौर कपीदा श्रादि काटना, ( ३ ) चित व पुस्तक 
िखना, (४) घर की वस्तु लेनी देनी व सम्हा्तनी, , 
८४) घर का क्ेखाजोपा' रखना, (६) गोहं 


धर प्ाकापपपा। १५४ 


गोदना, रष्व कग्ना, एन नि फाला, ला यनृन पना 
त्यादि । सपम्‌ कामये ६, 

(शाल पीमना, (>) बुहयरी देना! ब्रतन 
पचना) (>) रद्र पोना सुपाता उग्वना, (१ 
॥ प(ननाः फटक्ना व दातत दलना, दनना! (५) 
तपना, पतिना, चस लगाना, (६) पालो फो 
पिलाना इन्पाषि ] 

„ मतुक्षको षर्‌ फाफमपन्धातो पता शुकी, परन्वु 
तभो शुद्र उपरेगमात्र भोर ऊह कर समाप्त फरती ह| 

(*)सीको एीभमी हना ष्टुत ष्टी उनित ६। 
परिरमयो कोर नीच मं नहीं कहता । प्रन प्रमे 
घार्ध्य ्रस्दा पना रहता ६। 

परिपत्तिफाल मे इषङी येय बद फाम याती ह। 

(>) श्रपने फटे धपने दाथ से सपे, दर्जीसेन 
मित्ते । कि पष्टुवं मे फपदधे पसे ६) निनकफो 
लेमनायश दर्जी से पिलाना उचित नदीं} 

(ज फपडेव धय यस्तु (जसे भवार, 
पुर्या) धूप गाने योगप दो, उनो भार्ये, दणपं दिन 
शूष दिए देना वाय । प्रोष कर वपा्छतु मे । 

( ४)फे दुष्‌ फपदे फो सदा सीेना चाहिये ध्र धोबी 

तो पिना मिये की फटा फषद्ा न डालना चाषे । 


१७२्‌ स्रीसुबोधिनी प्र° भा०॥ 


‡ 


८५) नो फपडे मत्ते धोबी के भेजने योग्य हो+उ 
फो किती वल्रमे योध कर रक्ते । फते कमी न रहने दै। 

(६) धोयी के दा्तने से परहिते उनको वीम 
लिप्ते! जप धुल कर श्रव, वर्हः केलिये से मिलता ल।, 

(७) उनी पश्मीने श्रौर रेशमी कपद़, की वरद 
सायधानी रखनी चादिये । उस्म सदा नी के मृते पतेः 
यकपूर श्रथया इमी हेतु एक परिशेष कागज होताहैः 
उमकरो कपट क तद मं रक्पे | 

(८) पप्छतुमेदेमे फपल को वोध क्ररकभीन 
रक्पे । सदा सोल कर्‌ चटा ब अलगनी पर इस पकार 
लश्का दे $, उने पपन लगता रहे । इससे उनमें कमी 
कीडा व कमारी नर्द लगती । £ 

(६) रेमे कपडो को भी कभी न रक्ते थोर परिरोष 
कर वर्पाच्छतु मे । नं तों ्लाहन उठ कर तुरत गल 
जाते दे । + 

(१०) भिद्री के तेल से, जो आजकल बहुत-भचल्तित , 
ह्ये गथा है, सदा सावधान, रदे । कदी कपटे प्र भिर कर 
कपे मे अमिन ज्षगने पावे व्‌ दीपक मे खुला हुश्रा 
न जक्लाया जवे, इपसे बहा यो मर मई द मौर 
सरामं आग लग गई ह । 

८४१) म्रधनली हुड लकड़ी को बु्ा कर, कमी 


व्यय श्रादि ङ प्रयन्ध। ०७३ 


ईधन केदेर म न रक्से। इस कारण कि, न जाने उसमे 
कु आग गेप रह गह होप, तो समस्त ईधन मं 
श्नाग लग जाेगी। 

¡ (१२) जहौ ठीमक लग नाती हो वयँ कपुर श्ना 
तम्बाषू्‌ को घरपर धरार ले श्रीर पीस सातप दिन 
उम स्थान पर व उस वस्तु, किताय, भलमारी व मन्दूक 
इत्यादिक से डाल दिया करे । ठेम। करने से दीमक वरदौ 
कि कभी न सगगी 

यर फाङाम धन्धा समापत। 





| ~ उयय आदि का प्रवन्ध। 
--;०१-- 
अधम काम करने से इतना लाभ नदीं रोता, जितना 
उन कामों को चाकरों से कराने श्रौर थपने हार्थो से 
उत्तम कामो को चतुरा के साथ करने मे होता है । श्म 
यिन ! इसके मग म तुमे यह भी वताय देती हं करि, 
धर का खर्च किल रीति से उडाना चाये 1 इसको 
नियम्‌ के माथ उठाने से बहुत बचत होती हं । नो सी 
शने घर का ख्यं उल जलल श्र पेरीति उडाती दै, 
उसका सच तो अधिक होवा दी दै श्नौर काम उतना 
नदी निकलता । '` (1 


१७६ ‡ क्ीषुपोधिनी प्र० भा०। ४ 
“ निलते है । नित्त फिर जति द; पर यरे कु भये हं 
"नही हैकि,कौन श्रता है इस भक्नार यर परश्राक् 
जिनका उधार चाहता है, नित्त फश्ीहती फते है । लोग 
" हेते शरीर नाम धरते हं रौर फिर के खंषार नही देत। 
इसकतिये यस्थ को श्रपने घर का व्यय,इम रीतिरे 
उराना चाहिये कि, कभी उधार न लेना पडे) प्रिमा 
ज्किउप्सयमेसपकापश्रपने परमे सेद्ी चतत भपर। 
'भत्येक वस्तु के साते दाने मे यह ज्ञात योर भतत होत 
रहता है कि, किस मामं किस वसतु मे क्था उढा अधिक । 
“उठा चक्या{यदि एक महीने मं, जिं वस्तु.मे थि 
उट गया, तो उसङ्गी इटि दूरे महीने मेँ निकाल देन 
` चोदये । यदि एक महीने मे न निकल स्के, तो दो तीन 
¦ महीने में निकालले [खर जो किसी महीनेर्मे किती 
" लेति म वचत रहै सो उसमें प्रधिक ग्य न कर उल्ति। 
श्मधिक व्ययेन केतो श्रवसर धर्वेगेः प्र थोटा 
उठने का कदाचित्‌ दी के हीगा । नमे खति डालने पे 
ज्यय अधिक नदी उने पाताः इसी प्रकार अच्े भवन्ध 
रखने से उचत भी बहुत हो जाती है । जिनचिर्पोफा 
भ्रयन्ध थच्छा है, ये कहती द # चेटि छोटे ज्यय रोकषमै 
से उत्तनी उचत नदीं हत्ती, जितनी अच्छा परवन्ध करने 


श्रौर रखने से दवी है! , ~ 


[9 


य्यय प्म कायन्य) १७७ 


भम ध्यय अन्दे भकार सोच विचार फर्‌ फ नियत 
कले श्यौ उनमेमे घोदीसी श्रोत्रे, ठो एक भू 
धन जावे | काम्‌ उतम्‌! टी दोर यचत फी पचत निकल 
ममि | यह कायत ते यदत दिनों मे चलती श्राती ई कि, 
एय फ्यो ताल भरे, धर (क्न कन जोरे मन सरः । 
मो इमी प्रकार घर का प्यय ह फ, जो एक एक पेमा दस 
वतु म से पचे, तो सदज मे हारं श्राना दयो उग्रं । 
पर यदि न्द द वस्तुं म एङ एक पंसा भयिक उठ 
शप्र, ते दा घानाश्चधि्‌ व्यय हो जाता द । हस भार 
पच श्रनि का भन्तर हे जाता ह । जो नित्यप्ति एेसादी 
हे तो दस १९१ रुपये महीने फा लेपा श्त दैश्नौर 
वपेमरमे मवा सौ रुपये फा न्तर जा पदता दै । एक 
एक पेमा तो कुड नदी जान पडा, पर श्ननत मे १२५ 
स्पे जु गये । इत्ते भ्वयेक वस्तु मे बचत करनी चा- 
धि! तो सहज मेँ पडी षदीवचत निकल मार्गी । यथा? 
ह्रो कौड़ी कौडी जरि के, धनी लोत्त धनवान । 
शरश्वर श्क्षर के पदे परिडित टोत जान ॥ 

जय देसे कि! युको भरने किसी लङ्क व लकी 
यशन्यक्ाको$ ठिक य वित्रा करना रह, तो उसका 
्मम्ध बहुत दिन अगाद से करना चाये भौर उस 


५ 
५ 


१७ सीसुषोधिनी म० भा | , ` 
व्यय श्रपने चित्तानुसार केरे । यह न करे कि) एकं एष 
दो रहे भौर मर भिटि। 

उधार श्रादिले कर एमधाम सेकरं दले भारपी 
धूल णडवाभे । उधार ले कर दस्य कभी कारन न क 
उषार्‌ शहस्थ का वैरी है । सदा उसकी जङ्‌ करता १ 
एतौ है श्रोर स्थ को ओमने नहीं देता) कागज कर 
समय यह स्मरण रक्पेः 
छो० पनी पुव विचार के, करतथ करिये दौर 
, तेते पौव पक्षारिे, जेती लोषी सौर। 
कारज काटी को सरे, करे जो समय निदह।र। 
कवर्हु न दरे खेल जो, श्वल दावः चिचार ॥ 
इतनी बातों मे मचुष्य को छण तेना.प्ड्ता है, ; 
( ° ) श्मपनी साम्यं से धिक व्ययकरदेने से 
(२) पिकस्यौदार म अधिक व्यय करने से। 
) ङीकं भचन्ध न रख कर प्राय व्यय काकु 
ध्यान न करने से। 
(४ ) कफिपीकी सक्षी ( जामिन) हो कर उमरे 
प्रहे ्ापगरेने से। इस छण मेँ इतने दोप दोतते 
(१ ) णण बनना यौर कहलाना । 
८२ )व्याजदेना। 
~ ६3 ) श्रपमान सौग निन्द सहनी । -' 


1 
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( ४ ) भर भोलने का अभ्यास होना । 
(४ ) ऋण देनेवासे से दबना । 
{ ६) रेदियान्ती । 
{७ ) कुटुम्ब परिवार पर पिप्ति बुल्लाना इत्यादि । 
„¦ शण जेना यथपि लोग सुगम दतलाते है, तथापि 
मृतोहसकेकतेनेकोभी कठिन दी कहती हँ । क्योकि 
भिसमे वण लेना चाहते टै, उससे प्रथम तो मोना 
पड़ता द, उसक्षी सदलो-पत्तो करनी पडती है । इत प्र 
भी कभी भान, कमी कल देने का मिस बनाता दै । 
दस भ्रठी भशसा करनी पडती है । तव की छण का 
दो बैठा र । पर काना तो इतक बहुत ही कठिन 
६ । भसे प्हाड का चदृना । सो छण मे कोई रुण नदी 
६। अवगुण हौ श्रवगुण दँ । यदि अपने किसी इट 
1 मित्र व सम्बन्पीही से छणत्ते, तोभी बुराई ही 
६1 क्योक्गि, इस ऋण के कारण राहरीति नोर 
प्यार्‌-भीति में बहन लग नाता है चौर मरो मे अन्तर 
प्‌ जाता दै । मवी भाषा मँ एक कहावत दै, “्ल- 
॥ मिकररासु् हन्यत. ८ ~~ =-=; ५९॥ ) 
भथत्‌ छण मीति की कतरनी हँ । इस देशम भी कहा- 
वतदे कि, यदि त्‌ वैरी चाहता है, तो किष को धनदे 
अर फिर उसे मोग, वही तेरा वैरी हो जायगा । 


| 


४८० व्ीसुयोधिनी ० भ ` ` 


सोद छण कफो फभी कोन ज्ञे | परन्तु इस 2४४ 
तो २,२११००० दो ताप) दीस सदसत मर्या ¶ 
व्यप्र दी ऋण देना है, जो महाजनं कदलि ई। 

यदि देखेक्ि, छण क्ति पिना सरा दी भरी ६ 
कयाफि षटधा रेस दशा यर समय शृदस्थङें हिये ख 
स्थित दो जति फ, पस पैषा नदीं हैश्नौर काम्य 
काश्या मया; जिसके क्षयि मिन घनती नही) तौ ३१ 
समय ऋणे कर कर्ये निकलतदेने में कुचं चिः 
भीन्ींहं, ५५ 

शस्यो के सेक काम हत मीति से भी चै ६ 
फ, महीने दो महीने व वप भरको उधार) 
श नावे तव पिले चको दे । शथवा व्यय को कमफ 
कर फ़ रि धरि चता रे {यद नहीं कि, इधाररे 
कर फर्य सो फर कतिया, पर उधार दुकान फी यु चिन 
नरह ।नो श्वी उधार जते कर निरिचन्त दो जाय, पदं सदा 
ऋण में दूपी रहेगी । व्याज ही देते देते पिण्डं न ह्टेश। 
क्योकि व्याज चौर भाडा घोडे की दौड दौदते {। 
जितना वेग समय चता ह, उतने दी वेग ये चलते£! 

इस कारण फि) यदं तो समयरूपी धोडे पर दी ' सषा! 

ह । व्याज. ्ार मारातो निचका नित दी" तिकर्ति 
देना अच्छा होत(है अरजो देताने बन पडे, 


व्यय श्रादि का श्यन्ध) >, 


दीने के महीने तो परय ही निका देना चाये । 
से मिवाय मूल धन के नियटाने की चिन्ता भौर 
मी चाये । इतका मी मामिक षं दछःपादी ल 
नेयत कर दे कि, लिया, दाय के हाय परद्ा दिया । 
ग षरा१,सोई सदी । योभः जितना हला होता ई? 
तना दी सुभीता पदृता जाता । यद न देखे फिं? सब 
7 सर एक दी समय मे चकनारदृशी । योदा कोडा करके 
लूम, भी नदी होता ह भौर सदज ही मे नियर नात्ता 
| किप ने सत्य उपदेण कियाद 
० जङ्‌ कष्टे नरि काटिये, काट की मनधार। 
पापरुऋण की ज्‌ड़करीः, यक्षी मलो निरधार॥ 
यदि ऋण से उण होना चदि, तो इन निय्मोका 
लन करे । 

८१)ज ण सम्पति ‹ जायदाद ) व गमे पर 
पे श्रत्‌ पे गहने व गिरय रक्एी होवे, ता उनको 
न्त येच रुपया चुरा दे । बेचने मे गिरी रखने स 
पधक लाम्‌ होता ई । 

(२) व्यानो कभीन्‌ यदृने दे ] नियत समय पर 
प्रथय द चुकता रदे श्रौर शु मृल मे मी दे जवे। 

(३) व्यर्थं व्यय्‌ को घटाना बरन ठुरन्त सेकं देना 
दिये । ॥ 


ध, ` स 


भ्वम्‌ घ्ीषोधिनीः म० भा०। 


(४) फुटकरं व्यर्थो का पूरा पूरा भ्रगन्ध कर देः 
चादिये । जसे पान, सम्पा, चाद, शराव, मेले, तमाः 
मे जाना इत्यादि कि, जिनके पिना किसी काम) 
हानि नहीं होती । 

(५) भाय व्यय काक्तेखा रखना भौर कौ कैः 
का लेखा लिखते जाना अौर फिर देखनौ किं) फो 
व्पर्थ व्ययतो नहींहो गया ह । 1 

(६) उधार कोई वस्तुन यानी, नक्रिमी ए 
उचापत रखनी । उरनं रोक र्मेगाना। ' 

(७) हाट बाटें बहुत न जाना । कयोक्िरे 
रथानर्मे ज। कर कुच न कुद मोत लेना ही पडता ६। 
चप्तु देख कर जी च्ल ता है । 1 \ 

( ८ ) आलस्य को त्याग मेदनती होना । 

(€ ) नष्टं करना सीखना 1 क्योकि यह भी एत 
लामकारी वस्तु ै। लज्जा फे मय सेःजो गमे को 
श्रता है,उपसे नादी नदीं कर सके, देना दी पदता ! १ 
पीठ ठते प्रश्ना है नहीं । इसलिये यदि नाहीं करने फी 
ठेव होभी,तो वह न देना पठेगा शौर यही लाम दोगा) 
जे किसी का उधार ले कर फिर नदीं चकाते र! उनम 
साख'जादी रदसी है, उनको कोई प्ियाता नदीं हैश्ीष 
न दूसरी वेर उनको को$ देता रै । वही कायत दोषी ‡ 


व्यय प्रादि का प्रषन्ध)} ४८ 


० फेरनहुड्‌ है कपट से+वनज क्रिये उ्पोपार | 
जेस डी काठ फी, चदे न दूजी वार्‌ ॥ 
मार्‌ न अधिक उ्याज पर उधार सेना त्रन्यादह। 
रि लेती-समय तो इसका ऊख पचार नहीं रहता 
देती समय चती सी फटती ह । मूल से मी मधिक 
न हो जादा ओर तप वे$मानी सूकतीदहे। इस 
ये परिके दी से इका पचार कर लेना चाहिये । 
। धिक व्याज प्र लेती देती र, वे दोन। बेदेमान 
ती ई । भरधिक न्यान प्र देनेारी का रुपया कमी 
दता नष है । अधिकतर पेखा जाता है शौर यह 
हवत होती द) 
° रहे न'कौडी पप की, उयो चावे त्या जाह ) 
लाखनकोधघनपाथङ्मरन कफफन पाड ॥ 
पेमेःही.एक स्वी कामं हमको समाचार सुनती हूं । 
फ सपय एक ठगिनी सी एकेसी दी चरौ क प्तिस 
१९) रपे -द्स स्पये सकद व्याज परज्ते गमी आर 
) सपय व्याल के पदिले ही दे गयौ । दूरे दिन चा 
एक रुपया र दे कर उन पोच ५१ स्प्यो को भी से 
पयो । बहस्चीश्चपने मन मे वदी प्रसन्न हुई कि, यद समाम 
बोस, जो ज्यान पहिले दे जाय । इसका जेनदेन खरा ६। 
तीसरे दिन श्रा कर एकं टका द कर उस रुपये को भ ल 


श्म सीुबोधिनी,भ्र° भा०'। 


(४) फुटकर व्ययं का पूरा पूरा प्रमन्थ कर दत्‌ 
चाये। नैते पान, तम्बाद्‌+ चाट, शराव, मेते, तमप 
म जाना इत्यादि कि! जिनके मिना किसी कम्‌ की 
हानि नहीं दती । । 4 

(५) भराय व्यय काजेखारपना भरर कौषी कौर 
का लेखा लिखते जाना भौर फिर देखना कि!'फो 
व्यर्भं व्यय तो नहीं दौ गया है । ५ 

(६१ उधार कोई वस्तु न मगानी, न किमी ष 
उचापत रखनी । बरन रोकड गाना । । 

(७) हाट ताटमें वहुतन जाना । क्योकि ए 
रथान मे जा कर कुच न एुब मोल लेन! दी पढ़ता । 
बस्तु देख कर जी चल आता है। ~ 

(= ) श्रालस्य को त्याग मेहनती दयेना। ` 

(€ ) नादी करना सीखना । क्योकि यह भी एक 
लाभकारी वस्तु । लाके मय से? जो मोगतेक 
श्रता है, उससे नादी नदीं कर सक्ते देनादी पडता । प 
पौदध उसने परता दै नदीं । इसलिये यदि नाद्यं करते "करी 
टेर होभी+ तो वह न देना पठ्गा शनौर यदी लाम होगा| 
जे किसी का उधारक्ते कर फिर नही चकाते हु उम 
साख जाती रहती दै, उनको कोई पतियाता नदी हैर 
न दूसरी बेर उन को देत ह । पदी कवत होती 


५ 
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दो फेर नह्‌ रै कपट से+चनज किये व्योपार। 
जस हेडो कार की, चदेनदृजी वार॥ 
, श्रार्‌ न अधिक ब्याज पर उधार जेना सच्छाहै। 
कथा तेती-समय तौ इसरा ऊ परिचार नदीं रदता, 
प्र देती समय चती सी फरती दै । मूल से मी प्रधिक 
व्यानो जाता श्रोर तव के$मानी सूमती है। इस 
लिये पिके ही से इक्क पिच।र कर लेना चाहिये । 
भो श्रधिक्र व्याज परलेती देती हँ, वे दोनो तरेदमान 
हती ह । रधक व्याज पर दैनेहारा का रुपया केभ।( 
पेदता नहीं है । अधिकतर वदेते जाता दै रौर यद 
कदावत होती है, 
न्दो° रहे न'कोडीं पापकी, ज्या अवे त्यां जाह। 
` लालन को धन पायक) मरे न कपफन पाह ॥ 
। पमे एकस कामे तुमको समाचार सुनती हें । 
एके समय एक ठगिनीस्ली एकणेमीही स्री करे पास्तसे 
५९) स्पये -दस सुपथे सेकडे व्याज पर ले मयी यर 
 ‰ रुप व्याज के पहिले ही दे गयी । दरे दिन श्रा 
। कर एक रप्या ओर्‌ दे कर उन पोच ५) रुपयों को भीलसे 
री । बहस पने मन से वडी प्रसन हई करि, यह मामा 
सोषी, जोग्यान पिले दे जाय । इसका सेनदेन खरा द। 
पर दिनश्राकरपकटकादे कर उसस्पये कामस 


१. 
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गयी शौर महीनों मुन दिपाया। तय तो बह बदरी 
लगी खोजने, पर उसफा पता करटो ! ब्रह तो ठगिनी थ। 
कुच प्रसिमी थेदेदीयी) त्वतो वहवौष्री तीप 
दी मन पयता कर यह दोहा उना कहने क्षगीः 
बो° पचि पचसे ले गयो, पचि लते गयो -पषः। 
टकाएककोंलेगयो ताही कै त्तमे 
इसलिये यधि व्यान पर तना देना दो वुरे१ 
रिप करउध।रदेनाभी उरा ई । हुत सी षं 
वहू पेयियों से छिप कर उधार, जाती ष श्रौर उन 
ठगती रहती दहै । व्यान के क्ताक्तचमें श्राकरनेोकुः 
उनके पास सास नर्नेद की चोरीचकोरी से जुड़ता दै, 
सय इन ठगिनि्यो फो उमा वैरत है मौर वे ठमिनिर्यो सा 
प्रचा जाती दे । ये भाट कह देती ह कि, दमं कव दिया या 
हम तो जानती भी, नहीं दे । हमारा भ्सूढा नाम लगि 
है । कुल बह वेया लाज.फे मरे भक्ट नीं करती ६ 
जो परगत्लों को मालूम घ्ना, तो केश मचेगा आर्‌ ध 
भल्ली सुननी पडेगी । इसलिये रेसिरयो को देना दी भ 
मद् । बह चाहे जितनी वाते बनं पौर मिले, कभ 
उनके धोपे मौर लालच आकर मवद श्रीर्‌ न. 
रानी श्चादि के सतात्तचमे था जावो कि, फलानि 
वृराजी ओद का सोना कर देता ह चत्तो, हम भौ यपा 
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गहना ते चत्तं भौर सोने कारा लवं । जो पपपाजी 
पेते दीदयत, तो धरवढेही न पुजते धौर कयो धर 
पर भीख, गूगते-फिरते। कभी फिषी एसी सी व वेरागी 
कन्खेल म मत श्वाः 

-यपने चाके कौ तनस्पयाहकोमी एक प्रकारका 
उधारदी समो । कभी दृसरे महीने फे लिये मत चद्रावो । 
निष मीने की तन्तव हो उसी अन्त मे चुका दो । एस 
मदामदं एकतो यह कि, बो नदीं चता । 
दूमरे पह कि, नौकर को चोरी की टेव नदीं पठने पाती । 
चाकर भूखा रहने ओर तनख्याह न मिलने से चोरौ 
सीए जाता है । इसलिये कभी किमी चार की तनप्याह 
दूमरे महीने को,मत चढा(यो अर अपने चाकरो को तन- 
स्वाह भारो से राट थानेच एक रुपया यधिकृ दो । इस 
म एकतो चाकर फामकोमन ्गाकर करतपहे। 
मेयो मद जानतादै कि, यषषोसे जोद्य्टेणा तो एके 
इतनी तनस्ववाह न मिलेगी सौर दूरे यह कष? पूरी तन- 
स्याह पनि से चोरी करने को उसका मन न ललवविगा। 
नकर के चोरौ करने से स्तु मे ब्रकषु नदी रती । जव 
सोपती है, तमे उदी दी सी दीखरी है । तुमको यदमी 
बताना भे इस समय ावरयक समती हँ कि, अभर 
कमा महुप्य रखना चाहिये । उसमे ये गुण होने चाय 


४, 
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गयी यर हीनो मुखनद्िपाया) तम ठो कह वहनी ई 
लगी खोजने, पर्‌ उमका(-यता फटों { प्रह तो गिनी धी 
छु समी थोढेदीयी। तमतो बहरवं्री दीम 
ही मन पदता कर यह दोहा उना. कदने गी) , 
ढो° पचि पचासैल्ते गयो, पचि ले मयो गक 
ट्काण्ककोंलेगयो, त्ताही द्र ततृ पेष। 
„ इसलिये यथिक व्यान पर लेना देना दोन इ 1 
श्र धिप करउधदरेना मी पुराद । वहुव सीविष 
वहू वेविर्यो से चिपक उधार ले वाती द श्रौर उन 
ठगी रहती ई । व्याज के लालचमें प्राकर मो डुः 
उनफे पाम चाम नर्नैद की चोरीचकोरी से श्ुदता ४३ 
सब दन उपिनियो के! उमा वर्ती ह खीर वे रगिनिर्यो मा 
पचा जारी ट| पे भर कददेती द करि, दमे कर दिया या! 
हम तो जानती मी नहीं ट । हमारा भटा नाष जमाती 
1 कुव बह मेष्या लान ङे मरि शकटे नदीं करटी £ 
जो घरवालो को मालुम हुआ, तो केषा मचेमा श्रर्‌ 
भली सुननी पडेगी । हसिये पेसिर्यो कोः देना दी मला 
नद्यं ! वह चाहे नितनी वातं यनं श्रौर मिल्रे। करम 
उनके धोचे शौर लालचमें आकर मृनटोश्रौरन त्रि 
रक्षाइनी भादि के सासचमें आरा जावो किः फलम 
वृवानी चाद का सोना कर्‌ देता ई ।,घलो, हस भी शरपन 
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गहना ले चकते रौर सोने का करा ला । जो प्वाजी 
देसेदीहोते,तो धर्ठेही न पुनते रौर क्यों षर 
ध्र भीपत्मरगते-सतिरते। कभी किसी एेसी ची च रागी 
क-ख म मत आतेः। 
अपने चाक्ररो की तनख्याह को भी एक प्रकारका 
उधरारदी समो । कभी दृस्ररे महीने के लिये मत चद़ावो। 
निस मीने करी तलब हो उसीफे अन्तमे चका दो। इस 
मदो क्ताम दे“ एक तो यद कि, बोमः नहीं चता | 
दूमरे यदक्षि) नौकरोको चोरी की टेव नही पठने पाती । 
चाकर भूखा रहने ओर तनस्याह न मिक्तने से चोरी 
सीप नाता है। इसलिये कमी किमी चाकर कौ तनव्याह 
दूषरे महीने को मतत चदृ(पो सौर श्नपने चाकरों को वन- 
स्बराह श्नीरो से श्राड भाने ब एक रूपया अधिकृ दो । इस 
भ एकतो चाकर कामको मन लगा कर करता-दं। 
परयोकि वद्‌ जानता ह कि) यहो से जो दुगा तो मुभे 
इतनी तनेए्याह न मिलेगी भौर दूसरे यह क, पूरी तन- 
सराह पनि से चोरी करने को उसका मन न ललचेगा। 
 नाकेर्‌ फे चोरौ करने से वस्तु मे बरकत नदीं शवी। जन 
दासी है, तवेद दी सी दीखदी है । तुफको यहभी 
वत्ताना म इस समय श्ावश्यक समश्षती ह किः चाकर 
कैषा महप्य र्पना चाष्टिये । उसमे ये शण होने वादि, 


€ 
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मयी श्रौर महीनों पुस न दिखाया । तव ते बह वीह हं 
लगी खोजने, पर उसा पता कहँ ! बह तो गिर ५। 
एद श्रातामी धेड ही थी । तम तो वह व्री सीर 
दी मन पदता कर यद दोहा वना कहने लगी) 
दो° पोच पचास क्ते गयो, पचि ले गयोएक। 
टका ए्ककोंलेगयो, तादी दूत पेष। 
६ इषलिये यथिक व्याज पर देना देना दोन इर 
वर दिप कर उधार देना भी बुरा है । बहुत सी प 
वहू वे से छिपकरउधारले जाती द सौर उनकी 
उगदी रहती है । व्यान फे लालच श्रा कर जो इ 
उन पाल सा नरेद की चोरीचकोरीसे,ुता ह, 
सम इन ठगिनि्यो को ठगा वैत द रौर वे ठगिनिर्यो साए 
पचा नादी है । मरे मट कह देती दं कि, हं कय दिया धा 
हम तो जानती भी नदीं ह । हमार भ्डठा नाम लगा 
है । कुव बह्‌ परेव्यां लाज के मरि मकर नदी करती ईं 
जो परप को मालूम हा, तो के मचेगा प्रर धी 
ली सुननी पदेगी । इस्ति रेसियों कोदेना दी भा 
नष । वह चादे जितनी वतिं यनां ओरं मिले, कर्म 
उनके धोस श्रौर लालच आ कर मत दे! रन किसी 
रानी आदि के लालचमे श्रा जावो कि! फला 
मूमानी चद का सोना कर देता है । चलो हम भी श्मपता 
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गहना ते चे रौर सोने का करा लाते । जो वा्राजी 
फेसेहीदतेःतो धरवेदेदी न पुजतेश्नौर क्यों घर 
पर भीख गते -फिरते। कभी किसी रेसी सी व रागी 
क-ख म मत अवरः 
अपने चाक्र कौ तनप्याहकोभीएफ प्रकारका 
उध्रारदमी समो । कभी दूसरे महीने के लिये मत चडावो। 
निस महीने की तलब हो उसीफे अन्तमं चुका दो । इस 
भद्‌ लाभ ह एकतो यह क्र, बोभ नहीं चद्रता। 
दूरे यद कि) नाकरो के चोरी की टेव नहीं पठने पती) 
चाङृर भूखा रहने रौर तनव्याह न मिलने से चोर 
पीप नाता ह । इमलिये कभी किमी चाकर की तनप्वराह 
मरे महीने को मत चद सौर अपने चाकरं को तन- 
स्वाह श्रारौं से भार श्राने व एक रूपया ्रधिकृ दो । इस 
एक तो चाकर फाम को मन लगाकर करता-दे। 
क्योकि वह जानता ह कि) यदसि नोद््रेगातो युके 
इतनी तनच्व्वाह न मिलेगी मौर दृषठरे यह # पूरी तन- 
प्याह पने से चोरी करने को उसका मन न ललचवेगा। 
नकर फे चोरो करने से स्तु मे वरकत्‌ नदीं रवी । जव 
दीखती है, त उदी दी स दीखदी है । तुरो यद मी 
यृत्ताना म शस समय श्ावस्यक समती हं कि? चाकर 
कसा महुष्य रखना चाहिये । उसमे ये रखा होने चादि, 


५ 
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गयौ शौर महीन शप न दिखाया । ठम तो बह यौदरी 
ल्षगी खोजने, पर उमका पता करटो ! बह तो ठशिनी ध! 
छक भ्तिमी थोडी थी। तमतोवह वीय पीक 
दी म॒न पता कर यह योदा ना कने समी) , ~ 
ढो० पोच पचासतै ले गयो, पोच ल्े-गयो एक । 
टका ए्ककोंलेगयो, ताहींङ्ैततू पेल। 
इसक्तिये अधिऱ व्याज पर सेना देना दोन इर 

+र चिप कर उधरदेनामभी बुरा हे । वहुतसीष्निष 
वहू वेष्यो ते चिप कर उधारत्ते जाती दै श्रौर उनकं 
ठगी रहती ई । व्यान फे लालचमे भाक्रजोदुः 
उनके पास साप नर्नेद की चोरीचकोरी ते छता दै! 
सभ हन ठगिनियों को उमा ती द भौर वे ठगिनिर्मो सा 
पचा जाती दै । बे कट कद देती दै कि, हमे कय दिया या 
हम तो जानती भी नहीं है । हमारा भयूढा नाम गाह 
है । छद बह मेयों लान के मरि भकट नदीं करती ह 
जो षरपालो फो मालूम हृश्रा) तो केश मवग श्रौर्‌ ठ 
भली सुननी वटेगी । इसक्तिे रियो को देना दी भेत 
नहीं ! बह चादे जितनी वते बनाये रौर मिलान) क 
उनके धोये रौर लालचमे आकः मतदेश्यौरन किष 
रानी श्रादि के लालच या जायो क्ति) फला 
वृणी चोद का सोना कर देता टै । चलो, हम मी शन 
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गहना ले चले धर सोने काकरा लाये) जो व्नाजी 
परमेहीदेतेःतो घरदरे दी न पुजते शौर क्यों षग 
पर भीप्मोगते-फिरते | कमी किमी एमी शी व वरामी 
कृ-द्ल म मत धवः। 

-धपने चक्रो कौ तनग्व्याहकोभी ण्क प्ररारका 
उधरारदी समरो । कभी दूसरे महीने ॐ लिये मत चद्रायो। 
जिन मृष्टीने की वलय हो उमीकरे न्तम चकादो। इ 
भदाल्लमदह। एकतो यह क्षेः बभ नदीं चष्ठा। 
दूषरे यद क्र) नाक्ररोको चोरी री रेव नहीं पदे पाती । 
चाकर भसा रहने श्यौर तनग्याह न मित्ते मे चोर 
सीप नाता है । इसतिये कभी किमी चाकर की तनग्याह 
दूमरे महीने को मत चदन रौर रपे चाकरं को तन- 
प्सा शारो से भाठ च्राने व एक स्पपा अधिक दो। इस 
सेएकतोचाङूग कामको मन लगाकर करता-ह। 
क्योकि बद जानतादै कि, यर्घोसे नोद्टुमाते एके 
इतनी तनरव्याह न मिलेगी शौर दूरे यह क, पूरी तन- 
प्याह पनि से चोरी करमे को उसका मन म ललचवेगा। 
नौकर ऊ चोरो करने से वस्तु मे व्रकत नदीं छती । जव 
दीखती है) तथे उठी दी सी दीपती है। तुफको यहभी 
अतताना श इस समय श्याव्श्यक समभती हँ कि, चाकरं 
कैसा मुप्य रखना चाष्टिये । उसमे ये गण होने ३ ^~ 


१८६ व्रीसुबोधिनी प्र° भा०। 
“ (४) जो महुष्य विश्वासपात्र हो, (२) बाह 
चलन का च्छा हो, ( ३ ) परममी हो, ( ४) द 
हो, (५ ) उर देनेवाला न हो, ( ६) फट बोले 
वाल्ला न दो, (७ ) यहो की वात वय रौर वकी 
यहा न कहता हो, (८ ) वेदथ न हे, ( € ) चोरन 
हो, (१०) ज्वारीनलते, ( ११ ) सामिभ्रहे, 
( १२ ) दला हो, चाकर के सङ्ग ्रटुवित करापन 
न करना चाधयि । उमके दिल फो थामे रहे । बेरे 
नौकर को धो योढी. वात पर भिरे नदीं यौर कोष 
न करे । जव वह श्रपराध करे, तथ अकेले मे उसे समम्‌ 
देषे घ ताडना कर दे, पर सगरे "सन्धुख न करे } पुराने 
नौकर फो ज्य तक दह, न निकाले भौर नौकर जल्दी 
जन्द न वदते । 

चटोरपन से भी अभिक व्यथ होतार श्रौर कमी पूरा 
नहीं पडता । शदस्थ फी बह वेधियो को चटोरपन से बहुत 
ही दुण्स भोगना पडता दै । सदा नद्गी वृचीही सी 
रदी श्राती ह । कमी शरीर पर न अन्छा कपडा होता 
प्मौर म गहना पराता । ध 

चरोगपन तो जव सूम्ना "चाहिये, ज्र पेव्दास श्रोर 
वी जोम के स्वाद्‌ से ङ्ख उभरे । चटोरी चयो को 
यदं तक देखा है र सुना ई कि, गहना-पाता) दार 


¢ 
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हेली सथ वेच कर पा गई श्चौर्‌ अन्तको भिपारिन 
सौदोवै्दीं। कदा है, 
दो०जीभन जाके वशर, सो नरी मतिरीन। 
धन लल्ला भ्ारोग्यता, करे प्रतिष्ठा क्लीन ॥ 
ऋणी दुश्ठी निज फो करे, नारि चेरी जोह । 
शट डा कषटादि सव, खरौरुण तके होड ॥ 
ग्रहस्य की ज्लोकलाज गहने अौर कपडे दी ते है । 
चाहे परमेन बहूतनभी हो, पर सो पाप रुपये 
का दूम-वन्ना यौर हरमत विरू का पडा अनश्य हो । 
मोदस्मैजाकर वैठे, तो भिखारिनि सीतोनक्े। 
प्रजो चटोरिन दती दै, वे सदा मूषी शौर दरिद्रिणी 
ही रदती देखी दँ । क्योकि यद किसी ने सच काद 
कि, ्वोशै जीम धन को नही देख सङ्गी मौर उसंके 
परमि ऊच नौः ठहर्ता । षस्य जव कोई तीन त्यौहार 
भतार, तथ तो देसी वस्तु खनि पीने क यना लता ह 
प्र नित श्यौर सद्‌। नहं पारत । क्योकि खनि के रागे 
सो भौर खाई तक भी निच जाती हं । चरोरपन श्रदस्य 
को निधन कर देता है र निधनकी कोई यात नदीं पूता । 
भिसरपर बीतती है, बही भोगता दै । सम्पच्च मे दजार सदी 
हो भति दै । मिपतति मे सय दूर भजते ह । किसी का वक्यं 
है कि, ^५वममे फिरना बव सौर हाथी के पुख मे पड़ना । 


श्ट ' स्रीसुबोधिनी ० भा०। " 
ट के नीचे निवास करना, फल खा कर जीना, 
पर सोना, चाल आौर पतते पिन कर" खङरपा कर्ण 
अच्छा हः परन्तु निर्षन हो कर बन्धुवर्गो मे रहना भ्रष्ठ 
नदी 1 इपक्तिये सित धन को व्यध व्यय क्‌ॐ 
निषैनन हो पैठे। परन्तु यह भी न सोचे किं, थमस 
धन एकः करे । नही, सधर्म के धनसे तो धनदीनही 
शमच्छा है, उसिये को काम षा न करे, निपति 
पिपरतति थे, क्योकि उस समय लोगो की यह रीति 
दोती है, 
दो० यद्यपि यनो रोयतञ) दुख में करत न सीर। 
ज्योदलतीर्भखरीनिकट, दृसरिताहिन पीर॥ 
रकी सामग्री कमसे कम एकं महीने कीर्मेगा कर 
स्प लेनी चाहिये । उदयौ आने से चोत पडती है भीर्‌ 
जो फसल पर नाज, दरी वस्तु लौ नाय, तो शौर 
भी थोर दोती है ौर सस्ती मल्ल जाती है । वाज्ञारसे 
श्रा है चस्तु को तोलना चादिये । जितनी षे, बद 
ममान चादधिे । क्योकि रथम तो बनिया ह स्याना होता 
है मौर फिर (चोर ऊे माई गठकटे' चाकर होते दे! पक 
रुपये मं चौदह ध्याने का लाति ै। सेर दो मेर राह 
ही निकाल कर रख भति दै । वस्तु जव गवा जाय 
तरमदोव चार के. से माब एवा कर मेगवानी 


व्यय श्रादि का मपन्धे । १८६ 


चाये । एक के भाय परनर्मेगवा तेना चाहिये भौर 
न ङ्गी से उच(पत उटानी चाहिये । उचापत मे फु 
षो षे दी बाजार के माव से कम पिलता दै ।दूमरे भयान 
नहीं रदता फ, क्या उटा यौर मोदी ने क्रते का क्रितना 
सिख शिया । जय मवि, तथ नकद दाम दे कर मैगवावे। 
शम एक़ त वस्तु चार स्थान से ठेख मात र अती 
हैदर सस्ती ती है । क्योकि कहा है, (तुरत दान 
महकेरयान । 
. जो चस्तु थोी स भीषये, उष्ठको उटा कर उसके 
स्थान प्र रख देना । पर एक वस्तु को सात जगहन 
रषना चाये । किन्तु एक वम्तु को एक दीस्थानमं 
रखना दीक रै । क्योकि इष प्रकार करने से के बस्तु 
फी थ परिखरी नकं रहती श्रौर ममे, पित के एष नदी 
पढने पाती) भिसमे हानि हृश्ना करती रै । चोय धीदी 
वेश भी सत कर रखना चा्टिये। नेमे क्का फे 
फेडले, जो जाटेके दिनम तापतेके कम च्रावगे चार 
दाम इन्त कर मोक्ल न मेगपाने पगे । श्रटे की भूसी, 
दाल के दिले थौर चुनी । नाज की फटकनः पेट 
सरसो को कैत कर रखने से गोर बहत सगमत से 
श्ाजता दै खथोत्‌ अदीरः धोया ब पदा निसु, 
` हते गोपरर्मेगाना द्ये; इनको दिला भेजे तो बद 
1 


४९२ स्रीसुवोधिनी प्र°भा०। 


फो इसभकार भेजती क्षि, को$ नदीं कहती किं, थोदी 
वह यह्‌ कैरती थी क्रि, इसा वायना श्राया) "उकं 
दिला'भेना+. उत्का आया, इसकर दिता भेजा । परु 
इत चहुराई के सग किं? फमी.क्किषी न.न पिवाम) 
उसकी क्या च्ुराईं थी कि, एक वस्तु इसके धरी 
धर; दूसरी दुरे के यद्धं कौ धरी ^ "सी पकार च 
पाचि मसे चारपोचप्र$र फी थालीश्वनादी न्नर 
आध श्चपने य्ह की रस दी, जिषपे कें पवान्‌ 
सके । मे उसकी यह्‌ चतुरा देच कर वठे चम्मं म रदी 
शरोर छपे म ही मन मे उषी सराहना किया करती 1; 
जथ. कमी यह मेके मँ जाती, तो खनि पीने की वस्तु 8 
से उनाकर ज्ञे जातीं । पह क्ती $; मेले मेँ", 
श्रच्छी नदीं मिलती श्रौर देम उनके धूने डालने दते द। 
जोण्धर मे नी वन सक्ता था, उसे वजार से गवा तेत 
यी शेष सव धर्मे तय्यार कर लेता थी । सपनी घर्म 
दनी सदा आष उखापी थी धीर्‌ श्राधा जदि 
थी श्रौर यद्‌कहा करती थी एकलग्रदस्थ को संदा वरि 
शान एकटी (र्मः ) री मत्रि रहना चाहिये । पोति 
चटी समय पर मव्येक श्रवश्यक्‌ वस्तु को जद कर च! 
म रपी है । जैसे प्रणा श्रौर कासिकं वेर्त्मेष 
नानलाला कर छः खः महीने के सतरेकों हकद्रा क 


॥ 
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है शर॑ग क्षर वर्षाकाल तथा शीतनछतु मे नसे 
कर खाती हं । पेसा नहीं होने देती कि, साप कवने 
समय तो जय श्न वेतो म भिल्ल सता ह, यास्व 
जयि शार पदि कुसमय मे देटती टोले धरथपा सी 
} फुकटी कौ रीति यह दै ङि, सावी जाकी हं भौर 
¦ भी डालती जाती है थोर साथ केसाव दही ्रपने 
को भी खिली जाती है । इसी प्रकार श्य सी 
रपे ब्‌।ल वर्चो फो खिल्ाते पिलति ओदा थोडा सा 
| भी दा्ञते जाना चाये, जो फिमी समय काम 
 । इस पर पुभे एक चोरी सी कानी भी याद घा 
सो सुनाती ह । 
ए येर्‌ नादे की ऋतु मे एक रद्ध युहार की मकि 
पते के पास गया चीर कने लगा कि, योडासा 
द पुमे भी दो । मक्पियों बोलीं ॐ? अरव तुम भूख 
1 धयो ठिठरे जाते हो ? गरमी मे क्या करते रये, 
मम दूस कटको भोग रहे लने ? हमने पहिले दी सोच ` 
थाम अगि जादे ॐ दिन श्रते अर उप्त समय 
नकी सम्मग्री कै मिलने में बडे यदे कषटदोगे सेर तव 
किमी समय न मित्त सकेगी । इसीलिये सोच कर पूर्व 
। कष्ट थर्‌ प्रिभम कर फे यह शहद इस समय के 
न को इकटरा कर किया था श्रौर अय वटे श्रानन्द 


१६४ स्रीसुबोधिनी १० भा०। 


से खाति दे । ठुमको हमने देखा थी कष! तुप आदः 
उस समय निरिचन्त फिरते थे,। सो अघ उङगा फ 
भोगो । वह वड मूख का मारादो चार धिम 
गमा । इप्क्तिये जोडने श्रौर न भोडनेवल्ि मे इतना ई 
न्तर होता है । जोडने फे क्तिये भराय. लोगो फो स 
उपाय यह है करिः वधे हए धन का गहन! वना ए 
दै । क्योकि रोकड के तो उठ जाने का डर भी रा 
गहना-पाता जो घन जता है, वह फिर नही उखा ॥ । 
भष्ठिकी तो प्रतिष्ठा भौर पूजी की दूजी दो नाती) 
परन्तु मेरी सम्मति ऽस भकार जोढ़ने की, नीं ६। 
क्योकि इष रीतिसे जो तुमने ९) यचाया तो ह्रां 
प्रास ्राठ आनि द भुगे। आट याने दटेखाते, नाकँ! 
षयो १) की चोद मोल लेनं <) “दलाई फा 
श्नौर =) कमसे क्म गढ़ाई के देने पडते ] एक द॑ 
मरमं ॐ) भर चोटी पिष जाती श्रौर कम से क्रष 
~) व्याज का रोदा रहता है । इसलेये से २.1 
दा ओेया रहता ह । शप वर्षं मर पीडि) जय इमो श्निः 
सुनार को टिया तो उसने ॥ चाय प्राना तो टिका शा 








० यह दसा पटला ट । चानभ् कृद दितो पे चाद सुनहर, 
४, ष्एछिय ब्रह्म नष समना, सितु तमे ताने भर्श चिक धद 
श्म [4 1 नि र 
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पौन राना वला सा पौर 2) दो धने गदा 
फिर लिये रौर ०) भर यनाकरदी। यदेव फ; 
&तो पिले सगे थार 2) रय लगे पाद्‌ स 
1) तो । तम ~) तैरद थने भर चोदी दाथ रदी । 
पाकि रुपये मर ममे) मर पिय रर धरार ~) भर 
पेरके टके =) भर कम दे गई । दमलिये मेरी 
तुमति नदीं है कि) गने पनाना वन सचय का दीफ 
पाप मान लिये! लपे । हँ पुराने परिचार से यह ठीक 
} प्रतु छप फे विचारतुस्ार रपये को कम्पनिरयो मं 
गा दे, भिनमे चिना पर्रम के चौरे मे थधिक व्यान 
षजाताहै | गहने में यद एक्‌ रौरदोषपटहै ङि, जय 
भी स्पे की प्राचण्यफ़ता होमे, तय उक्लया इत प्र 
१९ याज देना पडताह। 

यदि म तुककतो समस्त भारतयपे का लेखा बताकर, 
-हीं गटने-पपतो स रतने रूपये का घाटा यनचानेबालों 
7 पडता दै, तो म सममती हकं, तू कोपि जवेगी । 
ह पाटा इतना है कि, इसमे एक राज्य मोल ले जिया 
षे" ] सुन ! इस भारतवर्षं में ( ४,०४१००० ) चार्‌ 
ताप, पक सख सृनार दे, जो गरमा गदते हं । यदि इन 
गिद्ध छ रषये मासिक भी श्राय मनली जवे, तो 

भरे +< ८१७२५०००) दो करोड यद्रासी लासः 


म 


१६६ दीमुबोधिनी म० भा०। ` 


बदत्तर सदस्रसपये होते है । समस्त भारतवपे म २२ करो 
रुपया गहने पाति मे लगा हा है । यदि रुपये मे ९2 
शाना भर भी पिसाई शौर छीजन मातली ना 
तो तीन करोड के लगमग हो जाता है, जो व्यथे! 
जाता ्लौर जिसके जाने का क्रिसी फो भी 
विचार नहीं हता ह । यदि यही २९ किव क 
रूपया जो गहने मँ लगा हा है, १२) सैकडे साल 
व्याज पर कम्पनियों मे लगाया जवे, तो परनि वन 
करोड रपे होते दै । शरव तीन रौर परने तीन के 
मेदे, तो पानिः करोड रुपये हुए । पौने बः करोढे 
रौर दीन करोड पनि नौ करोड रूपये गहने-पाते के 
बहाने से न्ट हो जाता । जो चर्यो चत्र होती ४, 

ध्र का प्रमन्थ रेमे भकार करती ह कि, थोडे ही दिनों 
ममे धनरानों की गिनती मे हो जात ह श्नौर सदा 
नन्द से रती ६ । रेसी लियं थर करनेवाली, णद 
दषा, चुरा आदि के नामस भूषित होती ह । इस 
सोक क्षी बडाई पाती दै श्र नसे धर्म करके 
अपना परहोक भी खधार कती द । मे ठभ एक 
रेखीदही दी की कथा भर सुने देती ह । एकं स्री, 
लकढहारी कसे धनवान्‌ दो गहं मौर राना तक उप्ते 
र अनि लगा। रात्रि तो बहुत हो गई, पर आन 
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५ ^ 


1 जतन मेने हुते कहा है, उस्रा सार इसमे अ! जायगा 
रि तू. भली भति जान जायगी फर, चतुर रयो घर 
केसी करती दहै । ले, सुन ! किमी नगर मे एक राना 
धा उक का नाम सुप्रिया था। वह्‌ डी चतुर, 
प्ररिडित।, सहकर्य, मयन्ध ओौर व्यय उठाने मं महादक्षा 
थी | जर उप्तके पुत्र का जन्म हुश्रा, तव राजाने 
परिहत कों बुला कर ग्रह रादि का परैचार कराया । 
उन्होने पुत्र को वडा तेभस्यी, भतापी, एेशवयान्‌ इत्यादि 
गुणा्ता बताया राजा को सुन र पिष्मय ध्रा यर 
कहने लगा के, वया इस समय ससार में दूमरे का 
मन्मने ह्या होगा] यह गरिचार ग्रपने मन में धर समय 
पाकर दूत,टेश देश को भेने फ, जो मनुष्य इसी लग्न ' 
र मुहूत मे उत्पन्न द्रा हो, उसको खोज कर लासो । 
पूत दूते ददते किसी पक लप टहार महादर्रीको 
लपे । राजा ने परिडितों ङी सभा करे पला कि, 
इष मनुष्य करा भी जन इसी लग्नमे हया है, भिपमें 
रजङ्मार क । किर यह रेमा क्यो है १ उन्होनि मोनि 
भौतिके उत्तर दिये, परन्ठु राजा की व्तिन द 
इसी सोच परिचर सं बह रानी सुविया के राजमवन में 
पला गया" रानी ने यथोचितं शाद्र-सत्कार कर्‌ के 
राबमाप कटाक्ष से सदैव की -र्मोति राजाकेमनको 


च 


१६८ सीयुबोधिनी प० भा०। 


असन्न करना चाहा । पर राना को उदासीन भरर ˆ 
विचार मे निप्र जान बह कारण -ध्ने लगी | 
ने दलदूल कीप्ररानीते हट करके पूत्दौिि 
आर राजाने म तन्त कह सुनाया । रानी ने उव 
दिया कि, यह तो थति सुगम बात है । उप्ते पः 
उत्तकी स्री प्ये ओर फृहर दोगी, निम कारण प्र 
निर्न रहता है । पेमा उत्तर रानी फ युख से भुन 
राजा कों कोथ मागया कि, इतत,रानी फो शप 
दक्षता का ग है क्रि, मेरा राजप भरी सवर 
कं उद्धिलसेरै । एेमी ठान, रानी को देशनिक्गत 
दे दिया । उषम कोई मेह न करे, रानार्यो -पी 
षी दही दृशा होती दै । नीति का वाक्य हे, 
द्धो° राजाजोगी अग्निजल, इनकी उकलटी रीति। 
जो इनके नियरे वसे, थोड़ी पालं भीति ॥ 
सनीनेभीगनज्ञी किः चय चल कर उमी लके 
हरि ऊ यह रहेगी तरौर राजा को श्रपने वचन का परिप 
दिखाऊगी । देखा भरिचार गह उसी सफढृहरि फे षर 
चल ढी । जय बह! पर्हृवी, तो उमते निेदन कर फते 
लगी कि, हे पितता! त्‌ यभ थपने यदारखते) तेरी 
रह कर सिया कग ! नो फुर ,पिस्ता-ङस्सा, छया 
सृप, होगए, खा लिथा ऊकूगी । यह कषटते फते उसके 
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ब्र भट से कृद भिनवाने लग ग । लकड़दारा बोलला 
४ हम अप एकादश करते हे । जि दिन लकडी 
धिक जाततर, उस दिन अधी-परषी रोटी भिल्ल भी जाती 
४} जिप्र दिन नहीं भिकती, उस दिनतो परङे मसे 
भी ग्यारप दी करते हे । तय रानी ने गिडगिडा कर कहा 
फिःजो उमरे भाग्य का देगा) बह घे भी 
मल जायगा । इम पर लकडदरे को कुड वया सी श्रा 
मह्‌। मने में मिचारं कर क टिया किं, अन्वा, जैमे हम्‌ 
एष, यैस दीतू भौ हमरे सङ्ग दु पी ससी र। 
प्रमस्क तेरे भाग्य करा मी दुफडा भेजेगा । क्या जाने, 
ररे माम्य से हमे ही लेना पावना हो । य, चतुरतोथी 
ह, एफ रोभ उसी लकरढहरि की वरावर थोडी दी दैर 
भवषौनज्िया श्रौर दिवस तो उसको च^रपेपेकीद्यै 
रकि मिलती थी आज उषसे दूनी हो गयीं । जम 
पदे लकडी रप कर चलाः तो यह भी सिर पर लकी 
रष फर चल दी । उस लकव्टारे कीसी का स्वमाव 
बेहत ही करूर था रात दिन षरे केश भौर कलद 
र्ती थी चीर उसका नाम कुडुद्धि था द्र दी से दूसरी 
तीको सह शति देख कर बोली क्रि, आज इतनी देर 
कग! दौ ¡ हम तो भूखी वैदी ह, बाज्ञ बचेन्यरि प्राण 
खमि जते हं । मन पे कुद अर मी सन्देह करे लगी । 


००० सरीहुवोपिनी प° भा?,। 

सुविववा .तरन्त ताड गह मौर कहने लगी कि, ह 1 
श्रान्यौरदिनिमे दूनी लक्द्मीभीतो थं 
कारेण देर लग ग श्र मेरे पिता ने युक पर'दया मर 
के जीचद्नि दिया है रौर तेर सेषा-ददल करे श 
पुम पुत्री कोक्तायाह्‌ । उस पर क्रोध मत क्र । श 
देर होने की कारण में ह । इस रकार मीटे मीठे वका 
फ कर उसे शान्त किया रौर उन लक्डियो के वीम 
गधे वना कर ब्रपि बेटों पर्‌ रख दिये फ़ पेचे सबो। 
श्र दिन ते चार पसे की लकडौ मिकपी थी खान १. 
हीदमपेमेकी मिकीं | क्योकि तन वोभथे। ख 
दिन दः पमे कातो भोजनमेगवाया श्योर चार पो 
वचा रक्सा } दमे दिनि उम सविदा ने उषे ठो 
लटका को भी पिता फे सग वहत "पला क्र, ए! 
एक वैसे का लालच दे लकढी मीनने थोर वेचने को 
भेजा संर-आ्ाप्‌, एक पटोमिन के यर्हो जना कर, उपे 
पनी विनत्ती से मोह कर उसके यदद घटे पीने की 
युक्ति लगा ली । यह लकृदहारा पकी ई रोटी लाता 
था । उम प्ि भी, जप एक एकपेसादेकावार- 
से कचरे खरौर घर भोजन यनामेसे सवका 
उसी में भर गथा, जिसमे शरीर दिन मूसे रहते थे तप्र उन 
पत्रे हुए वैत फ इसने ह मगाः श्र उते अपनी पदरोपिन 


न्पय श्यादि का प्मन्ध। ००४ 


साली चसे से कात कात कर सूत वेचा । इसी मकार 
हीने यस्त दिन करने से इसके पास एक रुपया हो गया। 
, शरव ईने क्या क्रियः कि, लकड को एक ल्द 
शल दिलया दी कि, चीनने से तो ईधन थोडा श्राता है। 
स ऊल्दाढी से काट काट कर श्रच्खी मोः मोदी लकडी 
ताया करो, जो श्रपिक दामे की मिक श्चौर रेषदामो ' 
ग सुर पेचक श्र फुढ कपड( गवा लिया । उस पर श्प 
पियं फाद्ने लम श्रौर उधर दस पीस घरों से मेल- 
मेलाप दात्त जिया । नव फे वस्तु चाहिय्मोग लये, 
7म निकाल कर दे रपि । तिसीकेलव्केकीयो सीदे 
रीर किसी का कुता । वोत श्र दस्त की भौपध वना 
१ रख सौ भौर सवय को वोटने लगी 1 इसत तो यदह सव 
ग बहुत दी प्यारी बन गर नौर वडा होने लगी । लकदी 
बे पोच द्व ्नि,नित्त क बिकने गीं! दोदो तीन 
पन चाने फी येषियों परिकने ल्मी, योढे द पिरनोमें 
पस पचि रूपये ज्ञड गये । . .., 
अव इतने चले रागे फे परतन भ्रषाहलिये मौर 
पना मसान भी श्च्सु परा "ङि, जिससे बाहर से घने-- 
बते फो ैठने का स्थान षहो गया। र 1 
सप्र भी दोपियो आदि बनाती थी ओर पटोसिनो - 
की लदकियों को भी बनाना सिखाती थी 1 इसके षने 


२०द्‌ कलीसुबोधिनौ भ० भा० । 


हृए सूम, पटे, चिकन इत्यादि श्रयिरःपधिक मूं ' 
को अव विकने लो । व, एच शौर धन एकमे दुभा) पै 
इतने अपने धर्मपिता का दो गहे मोल दिये रकश 
कि, भय सकडी इन प्र लाद कर तोया करे श्रौर 
बेच मतः इक्र करते जानो । जय वपी हीगी, ठव ेम। 
जिससे दाम अधिक मि्तेगे यौर लिये लिये भी पेचे 
को मत फरो । एक याल फर लो । वो 22 पडे वपा 
मँ मेचाकरना। यय तोल्ला लाकर केयल ;नढते 
जयो । समद्र ने सोचा, पात तो अच्छी है।'ज 
पेठ भर कर खाना मिलने लगा, तो इुडुद्धि भी भ्रमन्न 
रहने लगी श्नौर मन म विचारने लगी क, एक यह भी 
सीदि नो देदी चतुरं है फे, लेवसे"दमारे परं 
प्रां 2, व्यासे क्थाष्टो मव्‌ श्र एकम ह क्षिः नित 
कलह रखती थी ! निम दिन से यह भै है,उस दिने 
हमारे षर मं क्षडाई का कोई अथ नाम मी नदीं जानता। 
रेस रेस विचार करके थोडे दी दिनो मे छदि मी बुद्धिमती 
हो ग । जव इस लकठ्हरि के यदो इतना हो गयात्य 
सुव! ने अपना सौर वेमप।फेलाया। वह क्याथा 
किः थय सियो रौर वीसरकोक्ती दवाईं करने षमी} 
रकभीतीथी दी; सय जानती हं थी । इससे यह नगर 
भरम भमिद्ध होने लगी ` अर धर षर से उपे नि 
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 सगे। पक तो इसकी दह बहुत श्रच्छी थौ, दूष 
 पत्तचाल, रहनमहन, शीलखमाप, दयानन्रता सादि 
ठप थींकफि) मन हरसेती थीं। निम यरहोषफपेर 
हो श्रा, उम यद से सदा को रीति भोति जड गई। 
तीज त्यदार कोट ठिक नदी, जो उनके यद सेकुबन 
श्रव | यतरतो इसक्रा पर समर भकार से भरा परा रहने 
लमा श्रौर एक वात भौर करिः पडोम ॐौ लकि 
को पने प्रात ले पेठ थौर उनकौ पदराया करे । उनके 
सग पने दोनों मादय को भी पदा नियः शौर धोडा 
पता लेपा-नोखा अपने परिताफो भौ सिता कतिया। 
इसका एता नाम नगरमे हृत्रा कर, मलते घरकी वह्‌ 
दिये फे यह भी यह जने लमी बौर फु मासिक वेतन 
भीदो चाग वहे वड घरी से पाने लगी। सेठ सकारो के 
पेपर चाने ने से इसकी प्रतीते भौर भरोसा पड 
गया । यदि इ्एकरो ४०० य ५० सपथे कौ श्रवरथकता 
हो, तौ मिलने लगे । 
जव इसका दसा हाल .हो गया, तथ इसने दो चार 
सहकारो से कड सुन. कर्‌ अपने नाम फा माल्‌ उनके 
स्पयेमे मरवा प्रौर उन्दी से एफ मरोते का गुमाग्ता 
नौकर खया कर अपने पिता को उसके सग किया करि? 
इको जा कर दूरे देशो मे बेच सावो श्रौरनजो श्र 


२०४ सीषुवाधिनी भ० भार |, 


वस्तु उन देशो मे सस्ती हो+इसके प्रलटे मे.भरते लान) 
यह कद उनको तो वरहो रवाने किया शौर "मायौ पे 
कदा फ, श्रम तुम सेठ सहकार ओर भते मदुष्यो पर 
यैठते उरते शो, तो अप ऽस मकार रहना सहमा चादि 
कग को$ अपे मन मे तुमसे ग्लानि नकर चौर प्रा 
वने शोर वेने म सुच नदीं । सौ यह करना चाकि) 
पथम त्तो रहने का घर उत्तम प्रकार का वनाना चाियेक्षि 
किमी उचङुल्त की यह्‌ षरेदी घरमे तो अन्दे भकार बैठे उ2े। 

हसक्िये प्रथम फलाने साहूकार की हवेली मद्धे परते 
स । उने हमसे रीति मोति मी श्रधिकहै यौरपएफदिनि 
नात चलने परफाभी था फ, चुम हमारी हवेलीले लो, 
साली प्डीदै!सोयो तो नीं लेना चाहिये । पेदे 
किसी मे मक्रान मं रहने से स्गामी का दवाव तनिक याधके 
रहता ट 1 द्स्सिये भाडे प्र सेना ठीक ह । वाहे भाग 
ओ से थोडा दये जायगा । यद विचार कर उस ष्येसीको 
भाडे पर जे या भौर उसी मे रहने लगे । दूसरी धात उपं 
मे यह कही कि, हमारा धन्धा सदा से लकदी काह । चाह 
है हम बराह्मण, परणलो धन्धा है! उसे न दोढना चाहिये! 
मवतां मौकरो कि; इस राल्मेतो ललाम थो 
द्यवा हई रौर लकी चेचनेवात्ते ब रालयाले दी क 
लाते ई {तुम इद मिस्तरी रस लो श्मौर यदे बहे पैर 


व्परयन्ादि का प्रभन्ध। २०4 


साल, शीशम, भाम, नीम इत्यादि के मोलतेते क 
उनकी कुसी, मेज, सदूक सी देमी कारीगरी की 
सीकञे यनमाश्नो शौर रुपया जितना चािये, कारखाने 
के सिये उपारले्ेगे! नदीतीर य किसी दे उन 
ते काट काट कर श्रच्ी कदी मेगवा्ो, जिनशीये 
वसन्‌ सुन्दर षनने मे भां । यह रिचार एक माटकार 
मे दो सदस स्पये फे लिये उधार देदेनेको क्रा । 
पेसने भौ इनको उम जान श्र चालयलन का भी 
दीक समभ करये र्टोकस्पयेदे व्यि इस रपयेमे 
इने लकही मोल ते कर वेये वस्ते बनाई! जो दुुनेः 
तिगुने दाम छी पिकं । उधर लकडहारा माल को दुगुने 
चोौगुने मूष्य पर्‌ बेच कर श्रौ उसतके रुपये से भति 
भोति की षस्तु लाद कर लाया, जो दाघो दाथ यौ 
च्या, दूने रीर चगुने दामों पर उसी दम विक गई। 
भिप्तते इनङे पचगुना, द "राना लाम हुशा । जो रुपया 
बिकने का श्राया, उसक्रो सुत्रिदाने घरमे न भरने 
प्या 1 उरी समय जिस जिमका लियाथा, दाम दाम 
भार्‌ कंडी व्याज समेत चुकािया श्रोरजो वचा, 
उसको पते धरम धरा। 

श्रमेतोथोढेदी टिनमें दष वीस सरहस्रकी दनी 
इनके प्रकी हो ग! दूसरों से भी उषारलेनेकी 


२०६ सीसुभोधिनी प्र भा । । 
कु श्रायण्यक्ठा न रदी । पर सूव्रिवो ने रसीचाङगि 
अभी अपने धर फे सुपयो से व्यदार करना शर्ध 
नदा है | एक मेर सोर इसी भकार पमे पिता को 
भेज दूँ र जब्र भवके लाम हो, तप उमे पदे 
किर उधार न संगे । ेसा सोच कर एको महीमे 
पथ फिर सपने पिता श्योर उसी शुमारते को पिते की 
वरावर माल्त भरा कर सहकारो से लदवा दिया । 
यम तो सेठ साहुकारो मे इनकी वद्धी साखदहाग 
थी | सवने वेके सने भर दिया । इधर इसने किसी 
व्राह्मण के अच्छे ल मे अपने भ्यो के विवाह फी 
सद्र लगाई रौर तरन्त दोना कौ सगाईकर के च 
परिवाह कर लिया । क्यकियतता बहुत पै पनी 


सपनी भेदी देने फो चाहते ये । जव इसका पितता लकड 
हारा परदेश से उलट कर आया श्नौर पदिलेसे मौ 
श्मयिक साम, हमा, त्र तो इन्दौनि हुण्डी कर कोटियों 
सोल्ल दां मौर दूसरे नगरों मे ्ाढत सौ भार सेट 
यन वटे. शौर समिधा के सभयन्ध से जगतमेठ की 
पदवी पा गदे । 

स्विाने देखा क्षि, अम श्चवसर हं कि, रानाकां 
अपने चयन फा परिचय दिखा कि, मेरा कना सत्य 
या य॒ चस्य । दःविचार ह पने धमं पित्ता स वाली 


*व्यय श्राटि फा भवन्धे 1 २०७ 


क्गि ण तुम ऊीतमेढ कदलाति द श्र देशदेण फी 
श्रलभ्य बलु तुम्हे य भाती । दुद अन्ती 
श्रच्छी यस्तु तेकर गनामे भेट करना चाधि । यद 
हमारा ध्म ह कि, शपते देशकेरा्ा फो श्पनेमे 
गषत र्व । प्रमतक ते हमतोग किमी गिनतीमेन 
ेमोष्द्रचिन्तान धीपरशर उदेदोगये न 
जाने, क्रिम समय काप पटे । इम कारण सुम फलाने 
एतान कामदार से मिल 1 फिर पी उनके द्रत 
तुम्दारा मिज्लाप यज्ञास हो जायगा। 
यह तो रानी थी) मयरीति भोति राजद्वार कौ जानती 
भरी । इसे पिता ने कहा क्रि, म वया जानं ह्न घातो 
फो (तो लकब्डारा हं । नं जानता कि, राजासे 
कमे प्रते ई । गनी ने उमफो इस प्रकार फी समर पातं 
सममत वु कर उत्ति राजा के पाम मेज देषा | जितत 
भकार सुविवा ने इसको वताया धा । यह उसी मकार 
रजासे मिसा्चौरषर श्टाकर्‌ मर शृततान्त कदा। 
यादे ठनि पि छपिया ने इमे फिर भेजा । इसी भकार 
दो चार तेग की मिलाभदी मे यह सव वाति नान गया 
र राना से धिक मेलमिलाषप दोगया 1 जय दस 
मकार दो युक्तय स्िधाने रहार दे षिता! तुम 
शनाका भोज एक वेर्‌ श्रपने यहो फरो । कहना कि? 


णद्‌ चीसुषोधिमी १० भार । 


दारान ( उस दसकेषरकोभी पमी दिनि पषा 
कर पुशोभित ऊरिये मरौर अधने चरशक्रमल से एति 
कीजियेगा ¡ इस प्रकार नम राजा से 'निपेदन किष, 
रजाने स्वाकार करलिया संगर एक दिन नियतरक्रा 
' दिया क्षि, फलाने दिय देम पधि, सुविचरा.ते ज 
यह श्रा कर कहा, तो उमने श्रपनी चतुरह ते धरगे 
रखा सुमलित किया फर, जपे रान महारानी केही 
हे आरवेमीष्ी सवसामग्रोक्ररली,। परपनी बुद्ध 
मानीसेराजाक्तौ रुषि केवे पे भोजन वनपाये भ] 
जव राजा श्राया तथ घर की शोम। देख कर शौर भोजनं 
कर के बहश्रप्यन्त मसन्नश्रोर आरचय मे हया । क्योकि 
ज से रानी सविया इस यक्षे से बली यद धी, इसके 
या मीये बति न थीं । भसन दोक पृ लगा क्षि 
फा, जगत्ूसेठ {इ्हारे सन्तान क्या दे १ उस्न उत्त 
दिया छि, महाशजाधिराज ¢ चपकी छण सेद पत्र 
ओर एक धरमपुर है । वे सव मापके दशैन की अभिलापा 
मेदे । राजा ने कदा कि, उनको बलाय । यह सुन 
कर दोना लब्कोनेतो या कर प्रणाम किया शौर 
राना ने नो एठा; ठउसका.यथोचित उच्तर दिया, जिते 
राजा बहुत प्रषन्न हया । क्योरि सविया ने इनको 
प्रदिक्ि दी से सव सिखा पडादिया थाक, राजा 


व्यय शमादि फा भवन्ध्‌ | ००६ 


{थो ब्त चालते दै । जव राजा ने पुत्री फे लिये पूया, 
गतो जगतूतेठ ने कहा क्र, महाराज ! वह उस कोटरी 
भं हे। भाप वरहो ही पधार कर उसको कृतार्थ कीजिये । 
वयो ही राजा उठ कर वर्ह गयारत्यो दी सुपिधामे 
उद कर) सराटा दण्डवद्‌ कर भति आद्र चौर सत्कार 
किया ] राजा फो उ्की सूरत देख कर रानी सुषिचा 
का स्मग्ण ह्ुभ्रा कि, यह तो उसकी श्तुहार्‌ जान 
1 पृ है । प्र यह नगदसेठ फौ बेटी बनती दै, बह 
^ पोर होगी १ पर हा, एकं घात शरवर्य ई कि, इसी 
श्राय सुबि्या से मवर्य मिनती है श्नौर नगतूसेट की 
{भयु तो इमके वेदे के वराबरं जात होती दहै । पेटी 
0 शपरस छोटी होनी चाहिये व माता की रायु की सी। 
। येह कदापि सक्षी मेदी नदीं ३ 1 उस्म -धवगय कद न 
श्वे भेद है । राज। इसी सोचविचार मेँ था के, सुषिवा 
¡ रामा चरणो मँ गिर पडी र कने लगी क्रि," 
{ शेदेदं न करि । प इस जगदसेठ की पुत्री नक हं । भै 
{ वोश्रापदही की दासी हं ओौर ह सप अपने वचन का 
। परिचये दिखाने भौरं सत्य "करने को किया है । यद“ , 
† बही कंडृहारा है नौर त बही रानी सुविधा ] मप 
¡ रधडप दासी का क्षमा कीजिये ध्रौर अपनी सषाम 


यग 


रहण कीजिये । इतने दिनों आपके विरह मेँ दे येग 


ण्स चीसुयोधिनी ० भा० | 


महरम { उ दासकेवरको भी की दिनि पधा 
कर सुशोभित करिये श्मौर अधने चरणकमल से प्रि 
कीञियेगा । उ भकार जय राजा मेःनितरेदन किया पी 
राजाने सकार कर लिया रेण दिन निग्न 
दिया कर, फलनि दियत हम पथलिमेः।-सुगिवा से ज 
यह भ्रा कर कहा) तो उयने छचप्नी चधुराईं से परमे, 
दसा ससन्नित कतिया क, जते राजो महारानोौ के हते 
द्रवी षी सव सामग्री फरली.। श्रपनी बुद्ध 
अआनीसेराजाकतौ रवि कवे मे भोजन वनकाये किः 
जवे राजा याया तव घर की शोभा देख कर भर भोनन 
केर के बह अत्यन्त म्न भ्र अश्व्यं में हुमा । वर्याि 
जब से रानी सुविचा इस यददो से चली गईं थी।-इतकं 
हों भीय बातें न थी । प्रसत दोक( पचने लगा ङि 
कदो, जगतमेठ,! तु्दारे सम्वान क्या है १. उसने उत्त 
दिया करि, महाराजाधिराज { चपिकी छृपासे दो पुत्रदं 
मौर एक धमैपुव्रीहै । वे सम शापक दशन की अभिल्ञषा 
मेढे । राजा मे कहा फ, उनको वज्ञावो । यह पुन 
कर दीन लषकोनेतो मा करश्रणाम क्रिया श्रौं 
राजा ने जो पूया, ठसका यथोचित उत्तर दिया, जिस 
राजा बहुत प्रसन्न हुमा । क्योकि सविया" ने इनको 
परटिलेदीसे सव मिषा पढादिया थाक, राजाचोंपे 


भ्यय आहि का पवन्धं। ००६ 


ं बोलते चालते दं । नथ रानाने पुत्री के लिये पूवा? 
जगत्स ने का कि, महाराज ! बह उस कोठरी 
¡है| माप वरह द्री पधार कर उसको एृतार्थं कीनिये । 
मो दी राजा उठ कर वों गया, त्योँदी सुविधा ने 
ठ कर, साग दणडवह्‌ कर श्यति दर शौर सत्कार 
किया । राजा को उप्तकी सूरत देख कर रानी सुविवा 
फा स्मरण ' हया कि, यह तो उङी श्रुहार जान 
पतौ ह । पर यह जगतसेढ फी बेरी यनती दै वह 
पयर होगी १ पर घ, एक बात वश्य दई किं, इसकी 
अयु सुविधा से अवश्य मिलती है श्रौर भगतसेढ की 
भायु तो इसके मेदे के बरावर ज्ञात होती द । बेदी 
यापे चोटी होनी धाद च माता फी यु कीसी । 
वेद कदापि इसकी बेटी नकी है † इसमें अव्य कुठ न 
श्ये भेद है । राज। इसी सोचविचार में था कि, सुबरिचा 
राजाकरे चरणों म गिर पडी श्रौर कहने गी क्षि, श्प 
सेदेद न करिये । भे इस जगतूसेठ की पुत्री नहीं ह । 
पोश्रापदहीषरी दासी हं जरर यह सथ श्रपनं वचनकरा 
श्रिषेथ दिखाने शर सत्थ करने को क्षिया है । पह 
यी लकड्ारा है श्र भे बही रानी सुविवा ह| जप 
शष इस दाकती का षमा कीजिये अर ' अपनी सेवा 
रहण ीनिये । इतने दिनों चापे विरह भे बडे च 
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अष्ट से, नीति ओर धर्म को पाल करर कटे (क, 
यह सुन मन मे बहुत लजना मानी रौर रानी को? 
नते गया आर उत्त जगतसेठ को अपना श्राधा रान 
टे दिया । ~ 

हे बदिन ! इसक्तिये नो दविर्यं रेसी होती ई 
घर का भ्रवन्ध इस भोति करती दै, नैस इस रानी 

किया, वे सदा सुख श्रौर नाम पाती दहै, जेरा र 
सुवचा का नाम आज तक चला जाता ह । दि पे 
चतुर न होती, तो बन मे भक भटक कर ही भूखी ग्र 
जांती । बहिन ¡ प्रबन्धवरिपय मे तुको वता तो महत 
चं चकी ह तो मी कुद सतप से उुकको, प्रचय 
गुर दवारा श्नौर पताना चाहती ह । इस भकार कि, , 

( » ) श्राय व्यय काज्ञेखा व्योरेवार रखना चाषटिे। 

(> ) श्राप से व्यय यथासाभ्य कभी किसी दशा 
धधिकनष्टोनेदे। ४।, 

८३ उधार व उचापत मँ कभी न गावे । सदा 
दामि दे कर्‌ गावे । 

( ४) सस्ता समभा कर कभी किसी अनावश्यक 
य॒ व्य्थपदार्थे कोन सरीदे। 

-* (४५, अगिके ललास परव ्रावरयकता से अरिं 
लज । ब. 
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+ न्यय श्रादि का प्रचन्ध । २११ 


(६) उस पस्तु कोर से बाहर न जाने दे, भिस 
को पाहदरसे धर्मे नदींलास्फ्ेै। 

(७) कमसेकमर्प्सेर तक श्राय कामाग 
सदा बचे । यदि दो सेतो › से ‡ तक बचापे। 

(८ > गहनो मे पष व याजा न उलवपे । इनमे 
रकाअधिक्र लगता ह, दूट कर गिर पडते ई भौर पिसते 
भी भषिक ई । 

(६ ) दुरे विद्रे गहने न पष्िनने चादि । इससे 
बत दी शीघ्र पे पिसते ह रीर दुट पडते दै भौर शरीर 

“भी पिसने से मैला होवा र । 

( १० ) याहरे ॐ मलुप्य फे सामने कमी गहने-पते 
वर्प पैसे फी धराढकी न करे; भिन्तु रेस स्थानमें 
श्र इभकार रक्ते फि, किसी फो टि भमावरसेदी 
तेन दो जाये । रसे श्थान पर किसी मरुष्य को जाने 

नदे (८ 

(४१) गहने-पाते व रुपये पैसे को कभी विना तोल 
भरौरगिने न रस्पे। र 

# लेमे मीत धरा हे व्र सब मत्र तो तिपी ह नदी है, उतनी ठी 
शप दी, निस्मे माल रदं दिया है ।! भ्रधवा वह स्थानं स्मरत मीति से 


हष उमरा हा ब नीचा है इत्यादि } दे स्यान प्र दि पडते दी मेद 
मष्ट हो-नाता.दे । ध 
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( १२१ सोने से पिले धर को भौर्तर बाहरमे 
भोति देप ले रौर ताला कणएदी नद्धं लगता हौ त सि 
हो, लगा र सोते । ५ 

(११ ) व्यथे वस्तु मोलने लेषे भौरलौ इषे 
तरिगडने न दे। इससे कत्रूसी क टोष नहीं वेगा । 
फंञरूस वह दै, जो आपयण्यकीय वस्तु को भीरी 
भ्रारलीहुफो कामम नही लावा, सनतु षाक 
उता दै । 1" । 
` ' (१४) नित्त फे ग्ने कपटे जो ' पने "के द! 
उनको तो ऊपर रक्से, ेप को सुरभित श्थानं मे भते 
प्रकार रप दे । मूते, दीमक, कसरी इत्यादि न क 
डाल, साप्रधानी रक्खे। । ' ' / ध 

(१५) ध्र की अप्येक व्तु"को सुरक्षित र्खे 

८६ तनिक तनि ्ी वसतु कसो जाने 
हयानि शीर थोडे थोडेपे भी बचाने फो लाम समनी ' 
वािं। ' ` 

(१७) जो वस्तु किसी केदो सेमोगी हुमा के, 
उसफो वहन सावधानी से रखना चाहिये ,पौर काम 
हो जने के पी ररत दी परहर्चा देनी चाहिये । ¦ 

(४८) धनी बनना चाहे, तो थोे जममेपैतानें 


डाले | 
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॥ 
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ी 
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न भोजनसस्कार । 
~€ €> > 

श्रगले दिन जब्र दुग ने षर के धन्यसे हुटकारा 
परया) तम मोहमी को सग जते वरैदी श्रौर बोली क्षिः 
*धिनि ! से, शय तुको म मव भकार के भोजन पननि 
कौ परिधि तात हं शसरोरयो तो सम ही दिया जानती 
६। रषी क्ष्डम देशम को$ न होगी, जो भोजन 
याना न जानती हो । यह काम इस देण मे खयो पर 
ह सखा गया द शर बहुत से पुरुप तो इ प्रयोजन ^ 
मदी विवाहते द कि, हमको मोजन का सुमीवा रो 
जायगा, अपे हय्‌ मे न वनाना पडेगा । | 

योतो सय ही षवि इसको जानती दे, पर जि ,. 
मकार से जानना चाद्ये, वते नीं जन्त 1 यह्‌ बा. 
बहूव यष है मको सूपतिया कहते ह भौर क्वियो के" 
सदने मेऽप है । चदे चाप वनपरे, चाहे दूमर से बन्‌- 
यपर । यदि श्राप जानवी होगी, तव तो दसरेने भी ' 
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श्मने भरचन्ध से च्छा वनव। क्षेमी; नही ते दमम 
हार्थासे भी ददी व्राः भला) कचाः पका, चता 
सुलसा पल्वे पड़ेगा । 

भोजन यनाने का भार स्िपों प्र ही रहना अर्च 
ह । इस कारण कि, यहं श्राठ पहर घरही मे रती ' 
जव ष्ि्यो चतुर हेती थीं! तप तो हत देश फे वराः 
यद विचा कही नद थी । (छप्पन भोगः भौर 'छतीप 
व्यंजन" अवर तक भसिद्ध वले अति ह । एक एक षस 
मे नमा भकार की सामग्री बनाती थी; पर अपवतना, 
कठिन हो गया है । ग्योकि दियो करि्ाहीन ह । श 
व्रिया को जनिती दी नहीं! नहीतो एक एक 
मेसेवे पे पदार्थ वन्तेये कि, बस कलक्दादी न्द 
जता । जीभ ष चाखा भौरजीम ही ने जाना, कने 
छरुद्ध नदीं श्रा सक्ता} 

द्वी को य ग्र्या सवर्य दी सीखन चाहिये । न्दी 
तो थखी ही मर जायगी । बहुत से घर ते पेष होते 
क्षि, जद मौकर-चाकर रो रख नदीं सके चार माल 
क्लान्ता कफर भाज्ार से खेति दे, जिससे दामं सो अथिर 
उरते है शनैर काम कुढ भी नदीं सरता । । 

यदि द्वी भोजन वनाना जानती ह, को यद दुःख 
किर नदीं रदता र, पाजारे ते, लाने भ दि डान 


४ 


| भोजनसस्कार । २१७ 


2 | उतने ही दाम मँ उससे इ्प्रोदरा दूना भोजन घर 
प्र पन स्ङ्गा है| 
भोजन वनाने की विधि तनिक पीदे से बताङीः; 
{समे पिके थोडी सी घाते जिनका ध्यान मोजन बनाने 
१ रखना चाहिये, वत्ती हू } 
\ मुद्र भोजन इतने सकारो सहित होना चदिये 
त्‌ उसमे स्यरूप) स्वच्छता, स्वादे श्रौर सुगन्ध अच्छे 
हने चाद्ये । इनके होने से भोजन मे रुचि उत्पन्न होती 
दै्श्रर इन्दी केनहोने मे उसी भोजन में रचि श्चीर्‌ 
भ्तानि टो जाती है । भोजन बनाने मे चार वातते। का भ्यान 
सप ( » ) रसोशष्या को मला छुचैला न रहना चाहिय, 
घनच्छश्नोर परत्र हो, कुरूप भी न हो, कोई सक्रामफ़ 
(षत ब उड कर लगनेवाला ) रोग उसङेन दो । नैते 
खनि, कोढ व गर्मी, (> ) जिन वु्तुर्ो का भोजन 
भना) उनको पिले वीन फटक कर सुथरा कर से। कडा; 
फकेट, पल्ल) मिद्ध न रहने दे,( ३ ) जिन पानौ म मोजन 
पकप पे वहत सच्ची तरह से मेनि धुत्त दा । मले कुचे 
गृह (०) स्थान भी रसोई का वहुत ही सुथरा स्वस्व 
भर पित्र हो] - 
भोजन बनाने मे ब भोजने के स्थान मँ के बात 
लानि की न करे ओर. मजने को आपस मेँ मिलने न 
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दे । मीडे को नम्षीन मव नमकीन कोमीरै्मे न. 
भोजन के सने हुए पात्र म दसरा भोजन धर, जब त५५ 
उुलवाः मेजवा न उले। ेसाकरमे स एक तो स 
गिगड जाता है, दूसरे कुर स्वरूप भी शरोर हो जाताः। 
नमक, मल्ला भी थोडा बहुत न पहने रषिः 
यथारुचि होना चाहिये । भोजन कदी से का भीर 
रहना चाये शौर न कीं मे जन्त जाना चाये, बल 
सिक जाना चाहिये । खटाई की वस्तु को सदा पतथ! 
कोच, मिरी, कोष व फूल इत्यादि के वासन ५ रना 
चहिये । तपे २ पीतलके वासनमें कभी न र्से। 
नहीं तो पितला जाती दै। 

गरमिरयो मे भोजन सदा उढाः करके से । वर्प ‡ 
पवनीक स्थानम गव्ये थ किसी देसी वस्तु से ठक कर 
र्खे, भिस हो कर वायु अती रहे । जैसे कपडा व इलाः 
टोकरा! इ शतु मँ दापने से मोन बहुत दीं शीघ्र विगढ 
जता है च घस जति ह [ प्रर जाडाकं दिनाम भोजन 
को दाचि कर रक्पे, नदी तो हरत ठंडा हो करं कडा भोर 
सखा साहो जाता । इस वातका ध्यान रहकर! 
भोजन को उषारा व खलता ह्या कभी न रक्ले । जव 
रक्पे तव किमी 'नकिषीसे ठका रखे । कभी दूर 
स्थान को भोजन खक्ता हृखा न॑ तो जपे श्रौर न पेते" 


भोजनदस्कार । २१ 


नम्‌दाकेर दूसरे स्थानक जनाय, नरद ईर 
विने स्थान पडे । श्रपवित्र मनुप्यके हायमुीम 
मजे । इन घातो से खानेवाले को अरुचि ग्राग =ॐ 
नाती है । यह उपरी वाते तो वता चुकी श्रद्‌ = 
धि घतारगी 
भोजन इतने भकार के ह प्रथम खाने की गदि 
7२ फे जसे स्वादकेलेपेसे च. रसाम्‌, 
येहै। 
? ) पेय (जो पीकर साया जघने) षदः 
२) लेष्य(जो चादर जापि) नेमे च्छ = 
इत्यादि 
) चोष्य (जोर्चोखकर खायानद्र,् 
नार? इख इत्यादि । 
४) चस्य (जो चाव चावकर ता ~ 
दाक्ल, सेव इत्यादि । 
४ ) भक्ष्य ( जोनिगलकर खायाग्दर 


॥ 


प 


मोहनभोग इत्यादि, 1 
५ =. ॐ 
२ ) भोज्य (जोय रय कग 
जसे दालः राटा इत्यणः] 


शव बनाने की रीतिसे पत्रे 3, 
१» निखरा वा पका ननम = 


> यीहुगाधिनी मूर) , 


श्रागये)वोपीयते्तमे पककयन. 
पश्यान्‌ भादि 
९२) सन्वरा धा फला-निममे तेष मोनम्‌ ३ 
धी वसैलमे परा कर नद्य इने, गरन ५, 
संहार थमि प्र सेक भिद । जप रोरी, पर 
भत शत्यादि । 
( २ )कलाहार या सागणलार-तितमेते सप मोर 
६ जा दूषः धृरा यष्टर्‌ भार धादे के ९ 
~ फे प्रन्तेई। ॑ 
(४ ) चथना-भो भन फर, ठल्त कर च दोक कर पनाय 
जति 8, परन्तु शमे से बहुत मे तो भृरयीके 
यहा भने हूय प्रिकृते ह; उनकी क्रिया वताते ¶। 
को भापग्यररवा नही ई । { 
(४ ) फुटकर-नते श्रचार, युरन्भाण राता भा 
सगि इत्यादि । 
श्र श्नके वननिफी रीति कम्‌ से कदी है, सुन। 
यष्टुत से भोजन खोड से बनते ई थोर खो म बहुधा 
पिद्री परिती ग्ददी दै, इसलिये उते गला कर उस मिद 
को अलग करना होता ै। नो पद्िले उसी के वृतावी एं । 
जितनी सोद द्य, उमपते ध्राधा प्रानी संहि पदाल) फी 
फे उपर कद्रहीमे च्रे रौर काठ की बनी तदीष 


1 
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पै ले कर टू मिला ले ओर लड याध ले अथया 
# इ चाशनी करके थने दून को इयं डाल फर 
भार्‌ सष मिला कर लड्‌ वाथ ले । 

येसन का लडदू-बेसय फे यरायर धी ते कर 
कंडारी चदा दे शरीर धीमी धीमी आगे भूने। जव भुन 
नाय श्र कवा न रहे भौर न जलने पर अवे ( थने 
की परिचान यह है फि, उसमे से सुगंधि यने क्षगेगी, 
कृचे मे से सुगन्धि नदीं यायेगी श्रौर जलते हए की 
षगन्धि जज्ञे की सी श्रविगी ) उसको उतार टदा कर 
ते। स्वायं। घ उ्योद़ा बूरा मिले, पर कर गरम मँ 
म पिला दे । पुरे ्ौर येषन के एकरस कर फे, मेषा 
दात्त लद षध स्ते । 

इसी मपि वरते के लददु वनते दै रथात्‌ पितते हए 
घने फे चिलफे उतार कर बहुत ही म्न पीसले 
भीर इसी भति भून ले । प्र वहत दी मन्दौ धराग ते 
भूते । क्योकि यह तनिक दी देर मते माग से जलल 
जाता है मौर काला पड कर विगढ नता हे । बुरा 
मित्ता कर उसी मकार बना ले । 

सूजी वा मगद का, लड्डू -सूनी के रार घी 
करा मे चदा कर मन्दी मन्दी आग से भूने 1 कोना 

~ष्य ) जव उसका ख इ बदलने पर 


ग्र स्ीसुबोधिन द्र भार । 


वहनो भाग वचेद, उनकोभी संँडष्ी शर 
निथार कर चोखा कर लते । 

प्रहतं लड्‌ वनाने कौ रीति कहती है! ओ ए 
शकार के होते दै) मोतीचूरकाः भुय की पिका 
का, उदद कौ पिद्री का, सूजी का, वेतन का, बणलेष 
युचिया का, चरमे का, चनका, तित का! ुरधानी 
मृरपुरो का, मेथी का, केगनी का इत्यादि । 

वहिन { मे तफ इन सय के वमाने की रीति 
लाता ह! परन्तु ल्ली का इनसं बहुत कम कामि पडता 
श्रौर इनके बनाने के लिये खटराग श्रधिक करना प 
हि श्चौरये घने नाये भी वाजार भें दभा की का 
प्र शरच्ये से च्छे जितने चाहो, मिल सके है ! रं 
को गेबल पे द्य भोनन वनाना बताना चाहती ष 
सेखीको नितश्रति काम पडता है ओर जो बाज्ञा, 
मोल नदी मिल सफ रौर जिनके वननेमे श्रा 
वसेद भी नदीं करना पडता है । 

सूग का लह्य को मोदी मोदीः बोट फर भ 
मेँ नयासे) दल कर उसको फटफ लेषे कि 
विला क्लम हो जात्रे । तव चक्षी से पसरेषे।; 
केने से ्माधाषी उत्त करथोडाभ्नते ४ 
फिर सेर आटे पीठे तीन प्रकवदाईपादवुरे केहि 
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म शलं कर चूर मिला ले चौर लद याध ले यथवा 
पीठे की चारानी करके भने धून फो इसमे डा्त कर 
भौर सुब मिला कर लददु बांध ले । 

येसन का लड््ू-येसन ऊ वरापर धीते फर 
कड़ाही मे चदा दे रौर धीमी धीमी श्रागसे भूने। जरयन 
नाय थर कचान्‌ रदे श्नौर म जलने पर रवि (ने 
की पर्दिवान यह है कि) उसमे से सुगंधि भाने लगेगी, 
कये भे से सुगन्धि नदीं अपिगी श्रौर जले दए फी 
एगन्धि जले की सी श्ावेगी ) उसको उतार ठा कर 
रे। सवापा व ख्योद्‌ बूरा प्रिलवे, प्र कही गरम मेँ 
न पिला दे। घरे भौर बेसन को एकरस कर के, मेषा 
इते लद धि ले | 

षी भूति वर्ते फ लददु भमते दैरथात्‌ खिले हए 
धनो ॐ विले उतार कर बहुत दी म्न पीले 
भर इसी मेति भून ले । पर बहुत ही मन्द ्ाग हे 
भूे । क्योकि यह तनिक ही देर भे तेश्च श्राग से जल 
जाता ई शौर काला पड कर विगड जाता दै । बरा 
मित्ता कर उसी प्रकार वना ले । 

सूजी वा भगद्‌ का लङ्द्भ-सूजी के बराबर घी 
दाही म चदा कर मन्दी मन्दी श्राग से भूने । कोना 
से चत्ताता जाय । जव उसका रत्र इच बदलने पर 


ह सीशुरोधिनी द्वि° मा । 


४ „£ 


वह्नो भाय पचे) उनफोभी खोही गी 

निथार कर चोखा करने) 

पिले लड्डू बनाने की रीति कती ह। ओ मम† 
भरकर के होते टै । मोतीचर का, मूग की, क 
का) उच्द्‌ कौ पिद्धी का, सूजी का, वेसन क ~; 
मुखिया का, चरमं का, चन का, तिक्त का! शुरथानी 
युर का, मेथी का? केगनी का.इत्यादि 1, - ,, । 

बहिन ! मे तको इन सव फे ननि क़ रीति र| 
लतां हू परन्तु चरी को इनसे व्रहुत कम कमि पद्व 
श्रीर्‌ इ्नफे वनानि के स्तिये खटराग श्रधिक करना पट 
हैश्रोरये वने बनाये भी वानर में लवा की एकन 
पर श्रच्छे से अच्छे नितते चादयो, मिल सकते है। हु 
को फेयल वे ही भोजन उनाना वाना चाहती द जि 
सेच्वी फो नितप्रति काम पडता हे श्रौरं गो बाजार 
मोल नदीं मिल से यर भिनफे वनाने मे श्रध 
खेदा भी नहीं करना पड़ता दै। 

सुग का लदद्र-ूग को मोटी मोटी चेटि करभा 
मँ युनवा्ते। दल कर उसको फटक सेवे कि, प 
चिलक्ना अलग द्ये जवे । तव चकी से परस जेषे । उप 
केचन से अपा-पी उल्ल करयाडामन त्ते शा 
फिर सेर टि पादे तीन पाव व टाई पाव दूरे ऊे दिसत 


। 
| 
1 | 
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र इमा चून पीते । चि निरा दसी जा चनः चदि 
यादमका सर च्ाधागेह का मित्ता करवीर्मे 
¡क्ते घर पूरा डकल कर लददु धत्ते । चाहि 
शनी कर $ बोधि, पर पिले यन्डे होते ह । ` 
शषपलष््रचृरर्मं के, तिकल्लके) गरपानी के) भार 
प्रक्षि रे! उनसा नाना तो ऊद कठिन नहीं है। 
भमकरतां परा वरटारयबटाका महीन मीहकर धुर्या च्‌ 
¦ मिला कर बोध तेते ह । शेप तीन के लिये गुडवाः 
की चाशनी कर ॐ इनको उसम मिलाकर वेध ततेतेद ¢ 
पगनीपक सौर कारकौ मौ होती दे, जिसका“ 
मेवात बनती ह । उसरी रीति यह षक्र) र्ति 
श्टुकी चाशनी घनति २, वेसे ह इसका वनते ह ।. 
मतो तार देपते द, उस यह देखते ई फि, उालनं 
गमी वा महीं । 
हुवा च मोटन मोाग-यह्‌ इतनी चीजे का बनता - 
।( १)सूर्ज१( न )मेदा( ९) साट) ( < १कदृद्‌ 
1 ) गाजर, (६ ) काशीफक्लः (७) अम इत्यादि 
१) मैदाश्रौर्‌ श्रटि ङे मे वरायर से तनिकदीकम 
उने से स्था वनता है, परन्त यथासाक्गे वा सघ 
भी दाल कर वनति हे, पर यच्चावसं, 
एष भे चिप्र न । १. 


। 


न२४ तरीस॒वोधिनी प्रि" भा०। 


द्यत्र रौर दामी होने लगे रौर शमने की रतं 
सुगन्धि उठने क्तो, तय उतार, ठंडा कर फे, सवाथा 
डाल्ल कर मिलवि थर मेवा डाल कर लददु बोरे! 
्यि का लड्टू-तेरं पीडे अध पाव घी ५ 

उल कर सखी मतले ओर शु्मणुने पानी से उन ¶ 
उसकी घर्टोक छटंकि भरी पुष्या वैना्तेश्रौरर्प 
मेँ उतार जे † इसके पीये उन्दें कट कर चानले गर 
जो कडादी का पचा हुश्च वीहै, उसी में इते उष 
ले। परे धी वरावरसे अधिक न दोजाय । वरप का 
बूरा डाल कर श्व मिला जे शरीर 'मेवा व कन्दं श 
"कर शद्हू बना जे) 

मेथी के लद्दू-इसे बीन को लेकर एक धह 
वरर 'तक पानी में भिगोदे । जव मीग जाग, तय दष 
दिन सव मेक्षल कर कई पानी से"धो डाले । नप धृतं 
नावि, तयं सुखा सेवे 1 फिर चे से पीस फर्‌ इसके 
चून म आधा गेहूं का दून मिक्ञाकर धी के साथभ्रन 
लेपे थर ध्रा इलि कर लट्‌ बोधत्तप्रि। =“ , 

कंगनी के लडद्ध-इसको दल कर सू फटकं ले। 
्स एर से दलका वहत उतरत ई । यथवा योएली 
मे पानी उल्ल कर्‌ इसको सूय शूट लेवे छार फटकक 
साक फर ले पेता क, मीवर की मीगी निकल षे 1 
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ने । कवे से चलता रहे । जय रक सा पे जरे, त 
ए उल कर वेलाता रे श्रोर किशमिश डल कर 
तार कपे । 

दरी रीति-दली हई गाजर को कष्कस मे केस 
। इन कपी हदं माजरा को कन्द की देगचौ में भर 
र, उपेरसे एुप-उन्द करर भटेसे वम्दकरदें 
र कोह फौ प्राग प्र रख कर गला ले । जप गल 
प) त्र उतार कते । इसको कलघी वा हाथ से मसल 
र महीनकप्ले । फिरंघीमे भूनकर यौर मिश्री 
लि कर म मित्ता ले । मेया, जो डालना चाहे, उल 
› परन्तु किशमिभे शेण्पर ही उक्ते । 
 करशीप्ठलं फो दोनों थोर से दील कर भौर 
ज निकाल कर इकडे कर लेपे । चंड एस के चरले 
पानी भर कर्‌ उमक्ते मुख पर कपडा पोपि श्रौर चाग 
र रप रर इन दटुकडो को उसर्वेधे दए कपडे पर रस 

। किसी वासने वौ सरपोश से इनो दक दे, जिससे 
ए क्ता कर जन्दी सीन जायं । जव सज ज्र, उतार 
 । काशीफेलसे दूनी भिभ्री ल्त कर उसकी एक तार 
† चाशनी करल ! इस चाशनी मे उस्र सानि हए 
दफा डालकर मदी आराग पर कोच से चला चला 
र पाव घटे तक मिलते! एक सेर फट को चार माशे 


०२६ सीघुपोधिनी दिर भार] 


सूज के रार घी दाल कर कढ़ादीमे उसे भूर 
जव भुन जावे तम सोलता हु गरम परनीवा, 
सूजी से वगुना उत्तमे उालदे भौर सूनौ पेष, 
बूरा डाल कर चज्लादे । उपर से कतरी हुई मेमा दति द। 
दूमरी रीति-मेदाया सूजी एक सेर, मिश्री दोक 
धी एक सेर, वरादाम दिली पाप भर, पिस्ता ककत 
श्राय पावर किशमिश प्रघ पाव, गुलात्रनल चार तीती 
पिले पिभी ङी चाशनी कर ले श्नौर भूम पर शह 
स्ख ले। फिर मेदा श्योरयीको कडाही मचय 
सभ्यम्‌ श्च से भूने शौरकंविसे चक्तातार्द।ण 
मेदा ष कय ससी था जारे, वव वादाम वित 
इई खर कतरी हई उत्त दे। जवर धोद देर पीठे षदप 
मे भी सुखी श्रा जवे, तय चाशनी डाल 'कर कोषे ६ 
चल्लाता रे । थोडी देर पी पिस्ता यर्‌ किशभिर ५ 
उत्त दे रौर युलावनल का दीश देता रदै। ना 
हलुषा गाक्ा हयो जावे, उतार ले । यदि केसरेया करी 
चाह ताएक मेरमेद्‌ा फे लये म एक तोला केसर पाम 
कर उर समय, अव चाणनी उक्तिः इसिदे।- ॥ 
गाजर चा हलुवा-मोटी मष्ट गानर चे ।उन 
क्तो उपर से ख खील डाले । गीचकी लकफ़दी भी 
निकाल्ल दे । कत्ते करके उदा ले योर फिर पीर 
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नागरीपूत-पाव सेरमदामे देद सेरयीश्चर 
द्‌ वटाकृ नपरक रौर एक र्टोक श्रनयाडन दाल कर, 
नण पानी में उमन, जेष मेल कर, परीमे सेक, 
तारज्ञे। 
प्ररनप्ररी-चने कौ दाक्त को उराललकर उषे मधा 
इ उलिदे। ज पानीवहुन ह) तो पहिले ही निकास 
लि । फिर दोनो को मिले मे महीन पीस ले। पी 
सम इलायची, मोला डालकर रौर अद कीत 
नकर कचौरी ऊ मति भ? करगे ्ते भ्रौर 
द्रहीषात्पम परसयेकल । गरम गरमदहीमेधी दत्त 
रखाय । बहुत स्वाद्‌ लगती हं । यह सखरी मी मानी 
ती द| परन्तु पूरी के नाम के कारण यदा बता दिया 
। नही तो रोदी में ततत । 
कचौरी~यद भी एक भकार की पूरी है । परन्तु इत्ते 
तिर पि इत्यादि कुल मरा जाता दै । इसलिये इसरा 
कचौरी दोगया है । इसके भीतर इतनी वस्त भरी 
है! (2,) उद्द्‌ की विद्र, (२) आल्‌ की षि, 
॥ ४) वेसंनकी पिदर । कवौरी 
८») सस्ता रौर (> ) सादा। 


कहते है ! इसङ़्ी पिदर जितनी 


»२८ स्रीसुपाधिनी द्रि मा०। , 


केर; दद तोले पानी मचा घटे पिते से भिगो स 
अ इस पानी को इसमे डल ठेः। फिर मन्दी मन्द श्रा 
सेरसक कर हल्या तय्यार कर से । ॥ 
. , श्रामक्ता-मीठ मीठे मामकः रस तीन तर, डं 
सरः गाकापी्ाधर्ेर गौ का दुध ° सेर, श 
पाय भर, उहमन दोनों, सोढ, सेमल. की पृषती ण 
एफ सले? नादम्‌ चिल्ली हर चार तोते, सालम भ 
चार तोल, मिषाडे का श्रादा चार तोक, पीपल चःमाश 
सखोलनजान डः माशे, कतरे हुए पिस्ता चार तोते !* 
पिले बादाम, पिरता ओर सिषादेको पौ्ेम 
ले । फिर साम का रष, सोढ, शद श्रौर दष को कत्‌ 
के वन मे मन्दी श्राग पर पका श्रौर सव वाङ्गी 
वस्त्रो को डाल कर हल्या वनाले। . , 
पूरी-यह कर प्रकार की होती हे । फीकी, मीठी) नम्‌ 
कीन) मैदा की, पूरन, लुडई" नागौरी इत्यादि । पदिती 
चार तो तू जानती दै । प्रलपूरी र नागौरी पूरी बनाने. 
की रीतिर्योये६। - - _' ५ 
पूरी का आरा मदने मे, नो तनिक्र टीला र्षा । 
जाता, तो वी बहत श्रौर कडा रसा जातादै, तो 
कम लगता । प्रीक्ीले$कोदो भ्रकारसे मेल कर 
कडाही में डाके ह । (? ) परोथन लगा करः (तषी, 


५ 


भाजनमस्कार। >€ 
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= 4, ५. = = न 
 नागारीपूर-पाथ सेरमदामें द्द मेरषीश्न॑र 
द्‌ चुदाक नपरक रार णक दर्नफ़ श्रनवाइन द।ल कर, 
युम पानी मे उमन, लो देन रा, धी ये सेक, 
उतारक्े। 
` प्ररनपूरी-चने को दाल फो उयाक्ञ कर उमे श्रा 
द दत्तदे। ने पानोवदूुन हो,नो पिले निसाल 
ले } क्षर दोनों को मिले से महीन पीम ले। पीत 
म इलायची, गोल्ला डालकर श्रौर चट कीत 
नाके फचौरी कौ भनि मए कगेल लेव शर 
दी धात्ते पर सक्ते । गरम गमी मेषी दल 
खाय ] पटुत स्वाद्‌ लगती इ । यह सखी मी मानी 
ती ई। परन्तु पूरी के नाम ङे कारण यदा पतादिया 

} नदह तो रोदी में उरताती। 

कचौरी-यह भी णक भर्तार की पूरी टै । परन्तु इतके 
तर्‌ पिद इत्पादि कुच मरा नाता ह ¡ इसलिये इमक्ञा 
म कौर होगंया दै । इसङ्गे भीतर इतनी वस्तुं भरी 
तीई। (१) उदद्‌ की पिदधे, (२) खाल की पिट, 
र) थुनीषिद्र भौर ८८) वरेसनकी पिदर । कचोरी 
प्रकार की होती दें। ( » ) सस्ता श्र (>) सादा। 
कतो को$ कोई दई भी कहते दै । इसकी पिद भितनौ 


रे हाध सै वेल कर । पिदयली रंति श्रन्ठी ६। 
ए 
 \ 


र्र्८त , प्ीसुराधिनी दि भा०। # 
केसर ठेड तोत्ते पानी मेम्चार घटे पहिते से भि सहे। 
अव इस पानी को इसमे दाल दे! फिर मन्द मन्दी भा 
से सक्‌ कर हल्वा तग्यार कर ज्ते। भ 
. आभका-मीठि मीठे भरमोक। सस तीन सर, खंब्स 
सेरःगौकाघी ्राधसेरः गौ करा दृध र सेर गह 
पाव भर, बहमन दोनो, सोठ, सेमल-की पृप्तली (1 
एक तोते, ्रादाम चिल्ली हई चार तोते, सालम परिभ 
चार तोल, सिघाडे का म्रारा चार तोल, पीपल च मण 
सोलनजा ब" मारो, कतरे हुए पिस्ता चार्‌ तोे।, 

पदिले बादाम, पिता मौर सिषड़ेको षीम शः 
ले । फिर आम का रस, खड, शट श्नौर दूष को कतः 
ते वर्षन म मन्दी आग प्र पाते शर सव पाकी 
वसुध को डाल कर हया वना ले । 

पूरी-यद क प्रकार की होती दै । फीकी, मीठी, न्‌" 

कीन, मैदा की, प्रन पूरी, लड, नागौरी इत्यादि। पदिली 
चार तो तू जानती है । पूरनपुरी भौर नागौरी पूरी 'बनानैः 
की रीतिर्यो ये ३। .. 

पूरी का श्माया गढनेरमे | 


+ जो तनिक दीला रक्सा, 


जाता, तो घी बहत यौर्‌ कडा रखा जाता है तो 
कम लगता । प्री की लो दो दो मार से बेल कः 
कडाही म डालते ह । ( ए ) परोथन लशा कर, (> 2 ५ 


र, 


' भोननमस्कार | २०६ 
१ क ५ विद्धी ~ (~ 
के हाथ सें वेतत कर । पिछली रति श्रच्छी है। 


+ नागोरीपूरी प्च सेरमेदामें उड सेरधीश्नौर 
द वेटोक नमफ़ श्रौर एक छर्टोक श्रनग्ाडन डाल कर, 
ुनणुने पानी मे उमन, लो परेल कर, धी पे सक, 
उतारने) 

“ पूरनप्ररी-चने को दाल फो उपाल कर उक्ष राधा 
ड दाल दे जो पानोद्हून दहो) तो पदिलेही निकाल 
शते । फिर दोनो को मिले से महीन पीस ले। पीडे 
उसमे इलायची, गोता डालकर ग्रीर श्रि कीले 
माकर कचरी की मेनि भए करनेल लेमे चौर 
डादी वातत प्रसक्ते । गरम गरमदीमेषी रल 
र्‌ खाय । वेहुत स्वाद्‌ लगती ई । यह सखरी भी मनी 
ती ह । परन्तु पूरी के नाम के कारण यहा गता दिया 
| नहीं तो रोद मे बताती। 

` कचौरीी-यदह भी एक भकार की पूरी है । परन्तु इसफै 
मतर पिर इत्यादि कुल भरा नात हँ । इसलिये इसका 
म कचौरी होगंथा है । इसके मीतर इतनी वस्तं भरी 
दीह । (१ ) उडद की पदि, (२) चालूकी ष्टरि, 

३) भुनी पदि नौर (४) सनी पिदर । कचरी 

र प्रकार की होती 1 ( > ) सस्ता शौर ( २) सादा। 

नको फो कोई वेदं भी कदते है । इसकी पिदर जितनी 


२३० स्रीसुमोपेनी दरि मा०। 


शरच्डी लेगी, उतना दी स्याद इम अच्छा होगा |, 
शनच्डी तप होगी, जरदालखय धुलती हई हो घौर री 
पिसी द्य । उसमे मसाला भी श्रच्ला मीन पिति दृष 
हो । माला यह ई, घनिर्यो मिर्च सौर गरम मात्‌ 
नव पिद्रीको लो ममर, तव दीगके पानीके हाथ सभ 
तू"कचौरी बहत फलत हे । दीय का पानी( पनात्‌ द| 
» मागे पाथर्‌ पाती मं योल कर मिद केव 
मेगल! पिले इत पानीमेदाथ गरतं तत्र। 
मोतो भौर लोमे भरदे। ^~, -7 
दयन्न ऊी पिदर यो पनाते दै फ, भालु को उ 
कर दील ले मौर सव महीन पीमल्े। इमे फ 
सले सग भोड़ा सा पिह हमा अमूर श्र इति 
देतो स्वाद श्नौर भी अन्वाह जातादै। ~ 
श्रनीपिदी यो यनि हं कि उडद कीदप्िदटीकंर्ष 
डाल कर कडादी मँ भून लेते दै फिर मला मिलकर 
लेमे भरते! ' क + 
, वेन की मीठी पिदरी-तरेमन मे दतनामाठा उलकः 
उसन ते $) बहुत पत्रला नहो जामे यर मढा भीकः 
यादन द्ये जवे। त 
कचोरी का आटा-प्री के श्ट से तनिक टी द 
1 अर्थदः पतला-ददता है । सादौ कचोरी तो एव कई 


भोननसस्कार । २३? 


गता नह ह; तु बनानी दी द । सस्ता क्री हुभाफ 
†नः' घतती दे, सो यवाये देद्ी ह । इमको भ॑ फीकी पर 
नमकीन दनो मकार की मनति ह, पर नमङीन भच्छी 
हती ई । पे क दिनो तके नहीं निगदं । 
॥ रोति। 
: . पौचेरम्रदामें सेर भरधी, धाधमेर तिली क्रा तेत; 
"दाम गुनगना पानी, पौन पार पि्ानमस़ र्त कर तीनों 
कोउतन ले । पर हार्थो र तेल लग। ले, तय ला तोद। 
उद की पिद सया सेर महीन पौम कर उसमे ये मसाले 
मगन कट कर दाज्ञे। सोढ, धनिया, मिर्च चटक चर्टोक 
भ, लोग श्र जीरा तोत्ता तोला भर । पदिले पी को 
कदीम षी दाल करर भून  हीगके पानी के 
हाते भरती जरे यौरहाथसे चपदा कर करके 
(कडार मे दयोहती जपे । जमर खय मन्दी श्राग पर सिक 
केरसालदो जपे, पौनासे उतारले। जो कम खस्ता 
बनानीरदो तो षी शौर तेल मैदा म कम दाजञे। चकते 
पेषेल क्र भी कडादीमे चोड स्कर । परहाथकी 
नदा दई अन्द ातीर्दं। 
परोचटठे-इपफे कई नाम द । फीना, दिकडा) देवरा! 
ग्लेम कटोरा, पेया इत्यादि । . 
` इमे यी कम भी लुमता दे, यर पूरियों से दुगनाः 
#। 


५ 


>> स्रीसुयोधिनीष्धेर सा०। 


-विषटुना भी लग नाता दे ! जैसा चदि, अनो 
श्ट को मलाई चा दृधमेरमूदमे से अन्ड वनत ई आ 
हत दी खस्त ह जाते हवा इम भोति पनानेसे कि 
की परियो वेल्ल कए ओर घी यच्छी मोति उतष (५ 
कर तह जमाल रोर फिर इन सप की चर्‌ त्‌ क 
सोभ्चना ले शौर बेल टाले । फिर धी का पतै प 
की'भोति लगा दे सौर फ” चार तह करके ला क 
जे । इसी भति जितनी बेर करेगी, उतने दी पतं उर 
क सेह जातरेगे) मप इसको कडाही चातव परं द 
करा थोडा थोडा घी कलदी मेउपरनीचे हान कष 
सक्ते! क्यान रहनेःदे । स्योकि उकं पिक 
तनिकृ-दर लगती ह । सादा घनान चवै, वो ष 
दे पर्दी लगा कररसैकल्ते यर इमीं भ्रयोनन.त६ 
को निकाला है कि, धोडाघी लगे अर निखरा प 
जप्रे, सपरा न होने पपे । -,. " ॥ 
<+ पुखा-यद्‌ मीरा होता ई । चट का पू शोर 
सा मालणया कते नानसताई भी इसी का भेद्‌ ६ 
परन्तु जो नमश्नन भी इसपर गिन जावे ("नो पक् 
कहुलाती ह) तो किर, क शरक्रार हो जातेद्ं। जं 
वेदन की, भू की, मोठ “की पोदीना की, मेधी 
पून की, परा्तकं की, पोड की? फ्नकौथा, की) रः 


भोजनसस्कार । ०३२ 


कै पते फी, राज ॐ प्तक, मूली के पतते की, वयुमा 
की, काशोफतत के एतत फी, मूली ङी इत्यादि । 

मीठे पए मे मोफ डाल देमेसेश्रन्ा स्यादहोतादै 
श्रार पूततमी भ्रन्छे ह| इषके फन को जितना हाथ 
से श्मधिरु मथ। जा्रेगा, उतने दी पए फले । पू्घोकी 
रतितो जनतीदी है । माल्तपूर्मो की इसप्रकार ई। 
भध पाम्‌ सोफक्रो ठाई पच पानी में श्रौटा कर छान 
से-उस पानीकोर्पोचसेर गुड गारृरे में घोल कर छानं 
शे | फिर मारसेर मेदा योर सेर भर ददी का इस मे 
प्रानी मेयों कर र्यत मथते। पर इमका *पानर्म 
कि, गुडा द्ररे मे पानी दनना डले जो कि आठ सेर 
दैमैदाकोहो।- 

तदै (जोचौदधीकदादीसी होती दै)मेघी चदा कर 
क्दडे वा ले मेँ इम घोल क्रो मर कर कैलाता हुमा 
खाते ! उलट-पल्लट कर स्वय सेक ले । क्योकि ये कचे 
पुषा रह जाते द नौर पौने बा थापी से निन्नोड कर 
रखता जभ्य । ~ 

नानलत।ई-वेदा, घौ र्‌ वरा इनको बरा्रर से 
कर्‌ इसन जे | पानी न इत्ते । थोडा सा सपुदरफेन मी. 
सर पीये सीन प्ररो के श्टिसाय सेडालदे। ््मकी गोल 

यौषर्योधकर शापे श्रापे दो दुकेदे करल । पके 


1 


२३४ स्वीयुबोधिनी द्वि° भा०। 


६ 


कोदले सुलगा कर वन ईं रखले। एक तवग मे केत 
शरोर अलग सुकल्लगा रक्ते । एक थाली मे कागज जा 
कर उच थोरी धरोडी दूर"पर हन थापे दुकढोँ को परप ` 
रता जारे । फिर थाती को तीन षं के एषरःष - 
कर सृतो हुए कोलो रा तमगा इत थाली फे उपर 
रख दे । इप्पे जब्र यह सिफ कर बरादोमीरा की 
नाच, त नाल ले 'यौर दूरी थाली कोलो ए ` 
रयन को पिले से तग्यार रक्पे घौर इयी भतिं करती! 
जरे'। मिक्र जाने की पहिनान यह टै कि, जयं नान- 
सताई का रग-वादामी टो कर नानखनाई पिल्ल जपे 
तो जान लेवे कि, पिक गर | । 
पक्रौडी-दममेमी फैन को जितना श्रधिक्र मथा 
जात्रेया, उत्तनी ही अधिक फरतगी, श्रौर जितना पत्ता 
फैन होगा, उतना ही भधिकषी सगेगा थौर घदे 
होगा । यद तक कफः वएवर से भीभ्पिक्रषीक्त 
जावेम। | न 
पदि पेन फी परकोडी बताती ह पतनं चस्छा 
मीन जे कर नमक, मिचै पिमा हा श्रौर श्ंजवोहन 
शाल कर पतला फेन क्रं जे । जितना फैन को मथेगी 
उतनी दी फो वर्नेगी । पी कड़ाहीर्मे धी व्रा फटुवी 
चेतत चदा कर जय ओते से यन्द दो जपने, प्रकौडिया 


मोजनमस्कार । २३४ 


पिड तोद कर उतारले) जोष्म फेनम पोदीना, 
"मेथी वीन चनार कर दल्तदे, सो मीर स्याद हो जगा 
.प्र जो पई, परल, पान, मूली के पतत, कमकोया 
क पतेले करः दोनो थ से पपन भे खय सपिद कर 
शी मे उतार से तो इनकी पकौड कदलागी । 
\; अरबी व रतालू के पत्तों री परौसो होवी 

$, इनका पौन गादा रहता ६ भौर परो मे लपेट 
ककर देरिमे.वोध कर पी में पूरी की मोति उतारी 
नाती ह| इनकी भाजी भी रतेदार इम रोति से बनती 
8 कि, गरम मसकतिकोषी में डालकर मौर इन परो 
य के कतले करके था सामरित ही उममे दक कर 
पानी दात देते, शौर नमक, मि घौर माला दा 
ते द। थोडी देर मे जय पानी पक जाता व उतार 
कते है। 

कोशीफल के फूल की-इसका पेन न गादा, न 
पला, बरन वौच का रहता है । एङ पूर को मेमन 
सपद कर्‌ दूसरे,पल के भीतर रपत दै । फिर तीमरे 
फल को रपे कर इसे भीतर रसयते द । फिर सीना 
शूल रो येमन से सपे कर घी ब्रा तेत भ पूरी ओ 
मति उतार सेते दै । 6 

' भूरी च वधुञ्भा फी-इनकी रीति यद रै कि, 


म्प्र स्रीषबोधिनोंप्रि<भार।' - , 


परली के करतले करके यावध केसाग को वीं दना 
करं उयते | जव उपल जाये, ठ 'निचो$ शते। 
पी सिल से पीम उलि । इतना" मदन कि) गुीत 
रष्ने पप्ने । उस्ने पिले चने का चन मिवे शत्‌ गरम 
मसाला र नमक्त मिलते । इसकी अत्र गोलिर्यो न 
कर पृरीकी म॑तिमरन्दी राग से सक्र कर उतार े। 
केले की एषी को ले फर उपात्त त्ते शरोर यी 
डाले । पीडे सून मथ क्ते | सिते चने काःश्राटी, गरम 
मसाला त्रौर नमक मिला कर "एतद्‌ पूरौ की "भोति 
उतारनले। । > ४ 
शवन्द्रसेनी ( जिनको लसनञॐः में गनी मलते 
ह) ] यह वैगनी आल्‌ जौर काशीफल'की यनेती, । 
इस रकार क्षि, पेषन मे मेक परघा्ता दात्त कर तनके 
गाढा कैन कर ले श्रौर इनके उकडे उस वेसनभें लपेट 
लपेट कर श्रौर पक्रौवियों की भति धीवा तेल 


उतारले। `" व) 1 
श्वीला-यद दो भकार के मी रौर नमकीन हेते है। , 
सीटे इस मकार से'बनतेदहै कि, गेहे चेमे युद 
ष वृरा मला के बनते दै । इसका फेने भी पू्ोकी 
मति पतला रहता है ¡ इमका फंन भी नितना.मथा 


जानेगा, उतने दी श्रच्डे चसे दंगे । 


| 
म्देत , प्रीसुरोधिनी ° भा०। ८ 


ऊंपरकीश्रोर से भल्ली भोति तरे) क्योरि परं फष 
रद जनि कामय रहता वरन लोदी दवयादि वु 
उपर स रख कर सके, तो कथे रह जने श्रा 
मे र्मा । 

वदे भग श्रीर'उदढ्द्‌ दोनोकी पिके होते द| 
परर उद्द्‌ फ थपिक दते ह ्ौर सुसवाद भी देतेद। 
वटे एक तो साधारण हेते, नो पटरी रीस वनाः 
कर ' चपटी कर फे कडादी में तत्त लिये नाते ई, मी 
धीरम, चाहे सरसों केतेक्तमे। (जोनिर सरसों फा 
ही द्ये) दुरो रादि कामेल उपमे नदो । ठषीषा 
तेल कडाही मे जव स्प "गरम हयो चावे क, बरे शलमे 
ते फा न उर तत्रे वडे डालने चायं । इसे 
पिले न डालने चाद्ये । नदीं तो कडाही के तैर्मे 
ग उठ उठ कर कटाही भर जाेगी, वरन उफनं 
कर तेल शग मे निकल जप्रेमा | इयकी पहिचान , 
यह है कि, पदिलते योडी मी'पिट्र फकद्हीमं उं 
करदेपलेकि) काग उत्तेहेवा नदीं।जाउ्ठती 
जनि रि, तेर भर्म कचा है, नो नष्टे, तोजानि षि 
पक मया | इत्तिये तेल मँ ज" कभी कोई वन्तु 
परपर, तो पदिक दयी मोति' तेत फो देख तथे") 

मेवा का बडा-उच्द्‌ की महीन पिपी हुई पिको 


भ(जेनसर । २२६ 


ने, चकते प्र वा धी थाली पर मीमा कडा परिधा 
निर पानी के हाथ से लो$ को उस पर चपर । जप 
ऋ चोद़ी हो जयि, वय उसमे मसाला बुक द, नो 
भागे पतलाती हं । नय मघाला बुर सुरे, तय दूरी 
चपा हु लोर को इम कपटे परते दाय की हयली 
एर उडाते रौर इत्त ममाजे बुरी हई के ऊपर देसी 
जमा दे कि,.दोनों क क्रिनरे ठीक मिल जपं । श्रम इन 
किनारे को पानी लगाकर दोनों फो रेषा चिपकादे 
कि,एक हो जाये । इष भति जव दसपच तय्पारहो 
नातत्रधो में पृरी क भति उतार उतारकर रप लेये। 
कप उतर्‌ रिं) तर भ्रच्छा मीडा जमा हुया ददी 

।कर कपडे म दान हेये भौर उसमे नमक, कार्ल वा 
सा मिभ, भुना हुश्रा जीरा पीस कर मिला देये यर 
मन गष को उनमे दाल कर- दही दोनो ओर लपे 
शेष षह ही स्यादिष्ठ होते है । 

माल्ञ-जो षडे के भीतर भरा जता ह! इस प्रकार 
पना हि, सेद्‌ युना श्रार कटा हु जौरा, दुरा" 
हा गरष मपताला एङ्‌ बद मै एकं मारो रके, चार " 
पाभित कालीमिचै, कतरे हुए गोला, बादाम सौर पिसते 
चर्‌ पय, चिरोजी चौरं घुली हुई क्िशामिर रक्पे । ! 

करारा-यह भोजन भरतपुर मे पिशेप कर बनत। ह ।7 


२२८ छवीघुदोधिनौ द° भा०। , 

. उपर की शर्‌ से भली भति सेके। क्योकि इधर क्ष 
रह जने का भये रहता हः बरन सोदरी हयादिकं 
उपरसे रप कर रेकेतोक्चै रदनाने कार्त 
न रहेगा । व+ 

वडे-ये मूग थर उद्‌ दोनों की षिद्रीकेहतेदै। 
पर उडद फे अगि होते द शौर पुखाद भी होति | 
वहे 'एक तौ साधारणदोतेहजो पिकी लोका 
कर चपटी करके कडादी मे तल लिये'नति ष, षर, 
धीर्ये, चाहे सरसों केतेल में । (नौनिरा सरसो 
ही हे, दर्थे चादि कामेलं उसमे नदो ।पीषा 
तेल कडाही मेँ जव खग गरम हो जावे 1, डे डालने 
सेम न उ, तम्र वडे डालने चयं । स्मे 
पषिे म डालने चाहिये । नदीं तो कडाही रे "तेत म ¦ 
साग उठ उठ कर कडाही भर जषेगी; बरन उरनं 
करतेल आराग मे निरुल जेगा | इसकी पहिचान" 

यह है कि, पिले थोडी सी" फददी पर 'उल्ल , 
करदेखले कि, भाग उठतेहंवा नही । नाडो 
जनि रि तेल अभी कचा, जो न उठे, तो जाने क्षि | 
पकं गया ¡ इसत्िये तेल मँ जय कभी कोई वस्तु 
पकपरे, तो पिले दसी भोति तेलःफो देस शते 1" , 

सेवा का यद्ा-उच्ंद कीं मदीन पिसीं हुई फटी को । 


भोजनसस्कार्‌ । २३९ 


तैः चले पर वा षी थाली एर भीगा कपडा परा 
किर, पानी फे हाथ से लो को उस पर चपट । जम 
बह चाढीष्ो जपि) तप उसमे मसाला बुर दे, जो 
भा बतल्लाती हूं} नर ममाला युरक चु, तयं दूसरी 
{पपरा दुर लोई को इम कपडे प्रमे दाय की हयकल्ती 
पिरि उ्टाते ्च।र इतत ममा्े पुरकी हई के उपर एेसी 
"नमा दे कि, दोनों ॐ किनारे सक मिल जपं । श्रम इन 
सिना को पानी लगाकर दोनोंकोरेपाविपङ्नादे 
क, एक दहो जारे | इसी मेतिजव दसपच रय्थारहो 
नेत्य यौ में पूरी क भेत्ति उतार उतार कर रप लेप । 
„नेप सप्र उतर अर्व, तपर श्रच्छा मीटा जपा हुघ्ा ददी 
केर कपडे म चान स्पे चनौर उसमे नमक, काली चा 
तज्ञ मि) भुना हरा जीरा पीस फर मिला देम चर 
ह्न षड को उनमे डाल कर- दही दोनो योर लपेट 
! चहत दी स्पादिष्ट देते । 
मसाला, जो षडे क भीतर भरा जाता है, इस प्रकार 
ता है क्कि, सफेद्‌ भुना श्रे छटा दुमा जीरा, इ 
सभा गरम मसाना एक वेमे शक माले बुरे, चार 
भावित काल्लीपिर्, कतरे दए गोला, बादाम श्र पिस्ते 
पार्‌ पोच) विरोजी संर युती हई क्िशमिर रम्ये । 
करारा-यद भोजन भरतपुर म विशेष कर यनतः है 1: 


२४० सीसुषाधिनी द्वि मा 1 
यद तक कि, ज्योनत भी परोतता जाता दै 1 पनत 
अकारद किःम्रगङी पिको गदीन पीन करार नफ 
मिर्च, मताला डालकर या तेः मेदि मेटे चीत कालय 
। चदे वदेरभुमोड़ तोदलेर ! एंडे इनके हाय से तोढ तदश 
शौर मदीनकरकेरसपसे। कटी मेथोडासाधी मरक 
फे शमर्‌ गरम मप्ताले का डाक दे केर इसके दौकदे धौ. 
कुश पानी भी दल दे, निससे "कच नरमहो जार श्रीः 
जलने न पर््पे। जो येगोर्टौमे नमक मि, ममाज्ञा थोडा 
दाला दमे, तो इस ममर श्रौर दाल देवे फि? ठक हो जर्घे। 
यदो तकतो मेन तभो निरे भोजन 'वनाना 
बताया) जोषी वातेलके सयोग से अभि पर पक्राये 
जाते ह । यप तुरो दूरे "मकार के वेताती ह! जो 
सरे फदलते हं । 
(२) सखरार्वा कचा। 


१ 





~ कच। भोजन वह कदलात। ह, जो केवल अन, पानी 
पौर श्रग्नि ॐ सयो से पनाय। जातारै। दे भोजनको 
चौके से बाहर नदहल जतिदैसौरन चैके से दूध 
वस्तु के! दूते ह, जो चौर से बाहर रक्ठी हुईं होती द । 
नदीते दुई हं वस्त॒, सफरी गिनी जायभी यदि 
ष्ये कोचि मे.कीव्स्तकोदलेपे, तो चेका 


४ 


भोननसंस्कार । ०४४ 


विगड जाता दै, ेसा मान रशा है । इरा वात का बहुत 
धडा परिचार दम लोगो मेद | इमका मूत कारण स्व्‌ 
दहो, परन्तु पवार ही हो रहा है श्रौर देसी रीति 
छे गह्‌ कि, व्राह्मणं की वना रमो ॐ अतिरि एक 
जाति दूरे के हाथ की 'वनाई ई रसोई फो नदीं ख.ती। 
चाह पह उपमे ऊंचहो बा नीच ्यौर कहीं कहीं तो दसम 
भौ बिचार अर मेद दै फ, बहुत ते केयल गौडव्राक्षण 
दीक मनाई तिदे, अन्य ्राद्मण की नहीं । जमे गौतमः 
साधत, कान्प्रङगन इत्याद की । चौर को का केवल 
फोन्यङ्व्न ही हाथ की पना हुई मो खतिहै। जैसे 
कै शरीपास्तयय अय कायस्य। फोर फे श्रपनीःस्री 
` फकिफेहाययी यना हुरो भी नहीं सति, पनी 
हय फ वन$ हरै फो पति । इस चौके क रमोईदी 
नेक्म्लोमांका खानं, पानक नही होने दियाह। 
गर्दी सथकाएकदी है, जैसे पकी वा निखरी स्र 
कौ सव को खाता दै। यर्धो तक्र कि लोपे, जाट) गूजर 
शौ वनाद हु पूरी को ब्राह्मण खाति दे । 
दला की दूकान कर पूरी, कचरी सव ति । यहो 
तक कि, चौसेनी श्र वारहमेनी बनियों की दूफान की 
९ भिनङ्गे हाय का छया को कोई पानी भी नदीं पीवा ६) 
ईन टः पू, कचरी सव को$ खति रे । 


२८ स्रीसुमोधिनी द° भा०। , ` 


; इस सान पान मौर सखरे निपरे के भद का प्रहत 
रण ङुल भी दो, पर तु यय कोई तिद्धानत जञावनरींहे। 
{ किसी ने किसी भकार सखरा माना है किसी ने कत 
रकार । जैसे को$ फोर जव तक दाल मे नमक न 

तव तक उसको सखरा नदी मानते । वैसे भरम $ 
दाल, भात तक_को कोई सखरा नहीं मानते । कै 
धान की खील, यौहरी ( जौ उवा कर भूनते 
परमल ( जो ज्यार, मका त्यादि को उवान क! 
रनाय जाते) चने (जो द्द का पानी मिला 
भूते जति); पुरर के डट्‌ ( निने भर्भूने 

धरे फा पानी पडता टै ), नमक) मिचं की पीली दाल 
(वष्टभी पानी पडकर बनती दै)। के सिदधान्त 
श्राज कत दस सखरे का समभ मँ नदीं अति; षर 
मचार्‌ के श्चयुसार मान लिया जाता दै । अव दषथोषे 
भगे को चोड कर तुफको वनाने फी रीति परताती 
ह. इसमे सबसे पिल रोरी ३ । ति 

रोदी-सम से ्च्दी गेहे के टिकी दती है। षर 

चाजरा, क्रा, ज्वार, जवार, उद्द, चना इत्यादि फी 
भीं नते दै । यद क भकारसे बनती दै । जपे पन 
पर), चकरले पेन ॐ, खमीरी- दवलरोटी, प्रः 
रोटी ] चदे करौ जित्रनामेड़ा जिगा श्रीर्‌ लोच दिया 


भगोजनसम्कार्‌ | > 


रगा, रोगी उसकी उतनी ही श्च्छी होगी! 
पनफती उसे फते ६, जो परोथन गाये विना 
ग्ल पानीकेष्टयसे परं जाती ह । दूरी फो पसे- 
जगा केर चकते पेलनं से भनाते द । 
खमीरी-एफसेरगेहैके शरदे वा मैदामे एक छप 
मीर रोटी फा वा मामूती समीर ववा कायां 
सेषिर्यो का डाल करपायमभर पनी भिगोकर 
षदे । जय धोद देरदो जपने, तयण पानी मेस 
दिको गदते | पर श्राय सेर वा पचत. दर्टोक 
नौ दे कर्‌ समीर सग्यार करते । जोनादाष्टोतो 
प्ट गरम स्थानम र्ये श्वरजो गरमी षि 
णी जगह मे सखे । दो ष्टे पी, जब सप 
प्यारे जयि तवक वोद तोद सृपीरमदा से 
पेद कर षन। बन! फर रसता जाये । पीये इस लो 
श्य से पदा भदा कर, अष स्नगुल ते फ क्म्‌ 
1 रख फर्‌ तवे पर डाल दे । जब एव पिक जाम 
भकष उक्तट कर्‌ दूसरी लग से डाल दैवे । इषी 
ति सेक्तेव । जय बादा्मी रगरोदी का हयो नवे, 
१ उतार फरं अगारी पर चारों लगसे सेक ले धार 
मिक जवि अरथीत्‌ प्रौ की मति मूल जाव, तप 
ठाकर कषद से पो दलति चौर षी से चण्ड कर रख 


०४४ धीषुवोधिनी दि भा०{ ' 
दे । समीर के थनाने कौ रीतिथोर किः दर्ग 
शौरे हुए दूध मे, नव टढ। हे जवे, दः मप स 
शरौर तीन मते उदी हरं सौक याध पान गहे भरि; 
सवको भूद ले। थोढी देर. तफ हेली से सू व 
रदे । पी कषे वा वतन मं रख दे । चार पर एवे 
रारे के भीतरका श्ाराल्ते से| उप्र काक सोपक 
वोढदे अर थोद्सा यादा शौर दुध भौर ले कम 
श्रौरर्मेद दले । इसको भी चार प्रहर तक रक रहने दे, 
यस समीर तथ्य।र हो गया । यद रमी के सौक्तम प 
सक्ता 1. जडो मे खाट पहर मेँ चाय बदले, तव होगा। 
उनलंरोटीं चौर पावरोदी--यद शगरे्ी भोजम 
दै । इन्धने हम लोगो म अभी चक कम प्रचार प्रथा दै। 
इनके वनानि मे गदे भी वृहत करने पदृते ह, इसत्िपे 
इनको दोडे देती ह। र त 
्र्गातोजनतीदहदीदें कि, कड़ा श्राय मृद कर्‌ 
पटे मे, जो गेदी की भोति मिन तवे फ आग प्रर्के 
जति, पर जो छोटी चोदी बनाई नाती है, बे अगरी - 
फदलातीषटेः नो एसे दी कदे भ्रट फी बनती ह खार 
उनको मदे (नो द्‌ मे उनायै जाते) कौ सोति मूदक 
फोदलो पर सक्ते दै । यद अमो से स्यादिष्ठ, होती द१। 
द्वारक नाज की होती हे । मूग, उद्‌, श्ररहरा 


र 
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शद्‌) चनाः मसूर, मोड इत्यादि का । चिज्फे सी भोर 
रली हदो मकारफी दती ह थर युलीहमौ दो 
मकारकी हतौ । ( ? ) तुर पानी म दात्त यरभीन 
वर श्र पू भरि उका द्वि पानौ पोकर 
अलग कर रेते द! (2 ) तेल पानी फा हाय गा फर 
रामर दक फररखदेते भीर्‌ मेरे धृपम सखा देते 
भाद जमर मूस कर त्तका मलग हो जाता १, उको 
शरपलोमे उल्तकर्‌ पूमननेशूर्तेते ६ । त्थ धि- 
रशन बलकुन उतर जात्ता ई । यदी प्ररार चच्द्राभी 
{। योकि इसे स्वाद मी मचा रहता शर पकाने 
भृ सोधाप्न रहता ट 
उद की ठाल-पनी मे मिगो, धो भौर ब्विलकरा 
सपार कद्‌ रपे । एक वय्लम अनृदन चौय थौर 
उवार ले । दषे वट्ले मे (मेर भग दाल के जये ) एक 
कष) मू गरम मसले का पाग दे भौर उस भ्रददन 
उम उन्द्‌ दाज्त को दान्त दे । पानी शतना 
किरदाल स एक धग रदे । उपरसेयफे 
भर नमक दाल दे । नम गल जपे, ठव उतार कर नीचे 
भार.प्र्‌ रख दे। जो घौ प्रि दालना दे, तो 
११ भर ददी वा मला दाल दे नदी तो सादी बना 
येमा कट कर उतेदे । सड श्रार्‌ धृरनर्या 
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पेते पेसे भर, दालचौनी छदाम भर, दो इयर फं 
( कटं कर ), कालीमिच जितनी स्र, राई 
फा पापी सेर्‌ देदे। नो सङ्गी दौ 
रना चदि, तो पचचीस दाने कड शर्था्‌ सूपे १ 
की एक पोटली कपडे की बोधि फर रंधती समय दार 
द, पी निकाल लेवे। < "~ 
द्री रीति-उड़द की दाल को धो कर लिलके ॐ 
ले | पहिले गरम पानी कर सवे । एक वले मैरी 
चदा कर, पानी भ पिमीहद्दौ, धनि मौत सालगि 
भन ले! नगर मघ्ाला भुन ज्र यथात्‌ दन्दी'की हलं 
दाइन जाती रहै तप दाल को इत्ति द्‌ । दत्तस एक्‌ 
धंगल ऊँचा प्रानी रक्खे । नमक रुचि श्रतुपार उल 
कर दोप दे । नव दाल गल जावे, तत्रे उत्तर ' भगा 
पर रख दे । अरय इसमे सोंठ, दालचीनी। कालीमिव, 
इलायची पस कर उल दे भौर'कलद्ली से मिला द्‌। 
` उडद की दा धुली हई मपर सेर, भद्रक कटा 
षमा दो तोते, मलाई अध सेरः केमर तीन माश? नार) 
मर्थ जितना चाहिये, जीरा चार माश, इलायची छोरी द्‌। 
माते, धादाम चिनी दु आध पत्र, उष सेरपानीम्‌ 
धनिर्यो+ मिन पीय करमिललाद चर घार्पंपर वद्र 
दे । जने पानी उवलतने समे, (तत्र दाल उसमे दल द। 


भजनमम्डफ। >, 


ई कः 
पाप पे, जर पान दान दौ भग्र रा वादि त 
"दम परद्र शार नमप्डानदु षर प्वाप प नवि 
१ प्नरान ने [एव समरे निप द्धेणर सन दाम 
कपृ्िने हने पम श्नि र तमपा र्रप जिम 
भना पिनाक म यादा गरम करङनुग्त उम 
रुमय दात्त, नय श्रौ निक्त, कौर थाधपे तक 
भ्म पुप्‌ बन्द करके भ्गोपाकोदृलसी प्राय 
पकड रनद) थव रतततग्वार दे ग | इम 
भमेपय्रोको राद गरम करके द्लापनी पीरजीग उम 
मेदा फर्‌ दत्त को यथार दे शर ग चलादे। 
; मगफादान मी इमो भौनिहनीह। जते उद 
 ‰। परन्तु उमम कर्मी कमो पन्लक्‌ यामेषीकास्तग 
+ दि दते | इसमें मट्‌ नदीं दिने । णप ममा 
प्रियो श्यादि दत्ते ई । हममे दग भी तरि 
मैक पुम्य केम दने द। 
की दात्त । पगली जाफरानी सर भर परुली हु 
दत्तनेः धनिपौ विना चित्तके काटो तोना ज्ञे मि 
नेतुनी सदि) खद मेए्पनी मं पीत र कर्द 
भृतेन मं श्चागपरनदरादे। मन्दीमदी ्राग लगने,दे। 
जपन दाली उमर द्यो नेः तव मागपर्‌त्त 
उनरजेश्चौर भाप घटे तक एष्व यट क्रक ध्गाद्य 
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५६ स्रीसुपोधिनी द्वि° .भा०। ह 
ठंढी हने "पर गुक्तार चा केव फा जल ल दे, वोर 


मी श्रच्छीदहो जती) ` ` 
1 इमक्तो को$ निखरी रौर को सरी मानते 
श्रपरिक्तर लोग थने चोँबलों की सीरको'निषगी 
घी मेन की को सपरी मानते दै । फो कोर तवा 
शल कर खीर नाति है। को$ को$ चलो के मदने 
खनि दाल्ल कर थनाते मौर उसको ्ंलाहारमे समते 
मुषन्मान सीर तो कप पकति है, परन्तुवे चपल 
श्राया पीकर दृधमे दाल कर सौरकी मति पकाल 
ह जिसे वह "फीरनी' कहतेषहै। / ` “' 
देना की खीर-दो सेरदूय कडाही श्रीयते । ए 
उफान जय भा नावे, तप्र उत ब्टोक भर षद्र दधी 
वा दू कोई खट डाल दे श्र सपर प्रिलदि। ई 
दूष 'फट जारग{ । जय सव दूध फट जोय, तवे कुड 
दान करपानी निकल दं श्च कपडेमे लटका दे वानी 
निकल कर जो कपर मेँ थच रदे, वदी वेना कलातारै। 
सय चशिनी तय्यार करनी चाये । पाप भर चाशनी 
चवं खर ग्नो, येना डान फर खम चला'दे श्री 
-प्राधन्धटे तक दङारदनेदे। फिरदोपेरदूधकटाहीरम 
चदि सौर जव अधथौरा मथीद श्राधा दूध जल जेः 
तथ उसमे यद छेना दाल दे; पर यह ध्यान रदे क! दरव 
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मौने मला न पने पपे, न ङ्गिनासें एर मने 
पमि । एमनिये फोनिमे राव यनानारदप्नाम्दना सग 
मेस पएकन्ममेनमेरदे, पोषा ोद्ध परक द्रलनी 
मार थार यनानी रषे! भय इममे कत दृष्‌ पिसने ष्फ 
तोत्ता, दिने भार रने माटाम एक नाला, सिगमिणष 
पाग, देरी एलापयी ता नृराद मानि रान फ मिक्ता 
दभरथोद्मगमम स) तव ण्क दर्यकृ गुलापजन रास 
भद्‌ मिलादे | यद यगानन्णिफा मेनन ६। 

नाहगी-यद्‌ फ परर एादोनी ६। ८ › ) नष 
बकी, (२) पोपिलतर्मगेष्री की,( 3 ) वौपलभ्राल 
प! (५) चौवत पुट (षेधिनदुण्नने) की 
पादि । ममे भ, योपल मीन भरर एुगने दने 
बराह | मगो पापदियाफोपष्रफटि फरश्चार पी 
कम्रर्लेमे राज्ञ कर भून क्ते । पीये हन भनी ष्ट 
पादी वाग्रदी फो यलो फेमग गर्मपानीमेचद्रा 
देप्मान्प्राग परग्प ते । जय प्रानी जलने पश्या 
मेषे, तयु नमग ममाला दाल कर गाग परम्प द। 
श्राय पटे पदि उतागन्ते) 

यद्धीया समोद्री वा चनसी-पिले उतत कि" 
भ्र भनक पने फ रीति वा) इनके वनानि की किय, 
यानी द} प्रदी उद्द कौ दाल कीः गोदी य फी दलि, 
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कौ श्नीर चनौरीयनेकीदालकी दती ६ै। यह१ 
(टकी ) यौरस्सीदो मकार की होती 
दालकोल्ले कर पानी र्मे रातः को.मिगोप। ग 
फल कर मीग जावे, तथ उसो धो क्र उसका धिका 
उतार तेये नौर रेस धेये कि, निरी दाल निकल श्रव 
ओर सथर चिल्ले दूर हो जिं । मप ईती महीन पि 
सिल्तभ्रटे पर पीस रेषे । जव पिदर पिष जोषि, तर इस्‌ 
मतला महीन कूट कर दाल दे । चाहे ते, चाहे मन्ध 
नैसा खाना हयो । मसान्त यह है-धनिर्यो, मिच, (उद्दं 
की पिदरी मं सोठ सौर तेजपात अरर उलि) शग; जीरा 
सेद, लोग थौर इलायची । षट को जितनी हाथ से 
पानी डल दाल कर ष वा फटी नविगी; षी मेगोढी 
उतनी दयी हलकी श्रौरं फोी गी । नप्र इस भति 
पिह तय्यार दो जावे, तथे चटाई वा सिरकी परइसी 
वेधी वार्भेगोद़ी तोड़ देवे मौर धूपमें सुखा लेब ।' जव 
षिन्हल सू जर्वि, उतार कर रसले। सद्‌ पि्रीन्री 
मेगोड़ी व्ची होती हे, पर पडियोकी पिटीकोव्रहषा 
खद्धा करके वनातेहे यर्थात्‌ पिद को पीस फर एक रात 
भर प्नौर के के एफ रात म।र एक दिन रपी रने 
देवदै!इनेदी में खष्री ह्ये जती दै! फिर वदीः 
तोल्ते हं । तीन दिन से अधिक पिदर को नहते दै। 
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ो भी नाम} गरमिय मे एक दिन मे ही इती सद्र 
जाती हे । य्पा्छलुमे पिद शीघही स्री पड जाती 
। इषलिये इस छतु भ वरी गोदी नदं बनाते । यह 
करण हं कि, इस छतु मे बदलो के कारण सूने 
भीर नद मिलता, इसलिये वे सड घुस जाती दै । 
खनौरी फो चने की दाल भिगो कर रौर उसकी 
ट पीस करर्मेगोटो की मेति तोड कर यना लेते है । 
हके रोधने की क्रिया यह है कि, इनको लोद्री से 
कर्‌ फुख महीन कर ले यर एक यट्लेमे कुली 
तेकर श्राग प्र रख दे रौर हैले हले भून उले। 
धेन लें शौर कच न रह; तव पानी डाल फर 
गा ओर नमक दाल दे श्र श्राग ही पर रक्सा 
ने दे । जयं गल जां, तव जाने कि, रेथ चुकीं घनौर 
| ले ॥ 
षद्‌ बा टेटक मेगोदी-यहरमूग की पिद्री की बहुधा 
ती शौर विशोप फर रोगी फे लिये । ( भले मदुप्य 
लिये भो यद्यपि निषेय नहीं है|) इस भोति कि, 
यातो पिटको महीन पीस, मसाला इत्यादि 
ा कर्‌ः कडाही मे घी चदा पूरी की भोसि त्ललेः 
पा (२) एक चस्ते मे पानी भर कर श्चाग पर चदा 
उप्‌ से गदि का कपडा मुख पर बोध द । जब पानौ 


२६८ - प्षीसुमोधिनी ४० भा०। ¢ 


बरोल उदे, तम चोटी ह्ोदी बडी उस कपडे पर गह 
जापि । थाग को नीचे पे जलने दे } ये वर्यो पा 
की भाफ से सिकती जर्मेगीं । उनको उतारती जप। 
दूक्तरी ओर तोडदे। जम यह सिक जायं तप इर 
उतार ले! फिर शौर तोढदे। उसी पकार करती ज्पे। 
जप, तक सव्र न दो चरे । वरला बा तसला जितने, च 
रुख का लेगा, उतनी षी शीघ्रता इस कथि हेगी। 

मोद्धिया-यह अरहर ङी दान के पानी कानत 
ह चौर चप्रलों फे सग खाया जाता है | करिया यह६ 
क्ति, अरहर की टाल को रेधनेके लिये भ्रागप्र्‌ की 
दे, पर पानी तनिक श्रधिक रते । नय,द्‌ल दा वि 
गल जरे, तम उसमे से पानी निकाल्-लेवे आर दाल 
फो धलग करले । दालकफोतो नपकर, ध) दाल कर 
ङ्ारो पर ठम दै कर (ऊपर एक केरे मे पानी भः 
करर दे ) वहत ही मन्दी श्राग से गला लेवे फिर मिव) 
श्रद्स( अ्र इल देवे १ पक दह रल जिगी 1 

इस पानी को ख षीम ( जितना डालना वाहे), 
गरम ससाले का बरवार दे कर दक दे | मिर्च मसाला 
पटा नौर डाल दे । को$ को इसमें चबलों कार्माड ` 
भी डाल देते दे । को थोडा सा वेसन मिला देते ई 
तप वथास्ते ह) को को$ उनमें पटा$ अधिक्र शलते | 

# , > 
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शरीर थोद़ासा वेसनरम, मिला कर डालते हे। 
काद वहुपातेो बन की बनती है पर को 
 केष्ैभूगकीदालकी पिदधे भी पनाती है । इमम 
 पकाटीवा वेसनकीटेदी मी डालती ई। यह जितनी 
परं जाती ई, उत्तनी हई अच्छी होती है । पहिले परौरी 
वारी वना कर तय्यार रके । पीले मदेम मेषन 
वा्मुगकीद्ठ्रको पोल लेय । कडादीमे षी दल 
करज गरार्ढकदेपे। जय दौक तय्यार हो जे, 
तइसम्डेके धोल कोन कडादी मे डाल देवे। 
मपे ठे म बेसन इत्यादि घोले, तम॒ उसमे नमक, 
भ्रला मौ पीम ऊर इल देधे । परोडी उनानातो 
हृभको पदित्ते बता च॒ ह । ठी हम मेति बनति दे 
#) पेन को थोडा मा नमक उालं कर बहुत कडा 
भडलेये श्नौर उनक्री टेष्ों जना लेते । इन देवों 
की परे पा कडाही में कख धी डाल कर आग प्र 
मले श्रीर्‌ कटर डलदे। 
भगी पिद्धीषी कदी जो वनाई्‌ जती दहेः 
ऽम्‌ वेम की पक्नोडी नदीं डालते दै । मेगकरी प्ट 
ही केरमेगोडे डल्ते जातिं ह्‌ । 
क'र-यहमीएक मकार फी क्दीदीह। परन्तु 
भरा के चो मे इसको भोर कहते दै । इसी के एक 


(4 
। 


त 


1 


१ क + 
२ 
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भकरार को शुनरातियों मे शरौसावन, महारा मेक 
श्र सवालों मं मोडिथा कदे है । परु यह क 
से बहव ही पल्ला थना नाता टै । चों के भरले 
भोज म भोर अवश्य होता ह । क्रिया, वही कदी क 
दै, परन्तु इसका घोल वहत ही पतला 'रक्खा नात्‌ 
है । य्य तक कि चयो मे कहावत दै कि) । दमदी क 
तोर (दही का पानी) यर भर कठौता भोर ।' २ 
इतना स्यादि होता है फ इप्के भरिपय मे यह का 
वत है कि, ' सुरखरषुणा + तला चोर, खाय पकोदी 
मेगि भोर । इष पोल को भिरा पानी सा रक्ते थर 
मिर्च मसाला खृव देवे । जय तक इकीम उफान न्व 
तथ तक यह च्छा नदीं वनता ई । कम उफान्‌ भीदेते 
है, पर स्वाद उतना ही कम रहता दै । यद भोजन चोर 
लोगों काट। क्योकि वे लोग ही इको शक्र 
यनात द । ५4 .५ ५ 
चये लोग आलू का भी भोर बनाति । वहभी 
बहुत स्यादिषठ वनता दै, परन्तु बह निरे शालं दौ 
+ यह्‌ कायत किसी यसल्मन-के विवर्म टे कि, स्मा हि ` 

घुखमुरड था । उको किसी सयोग से किमो चीने फे यर्हो भौर खान 1 
को सोनो म प्रिला । बह उफ तना स्वाद लुग कि, सिवाय भेर, 
के च्रार्‌ कौर मनन उसने नर्मोगा ॥ 





भोमनतस्कार । २६३ 


काभनताट | वेन वा दिद्री नहीं ली जाती ई । 
भरालर्यो के सागमेद्धुयुनाया श्ररगुना पानी दल 
कर्‌ उफान देते श्रार भालभों को षोटकरपानीमें 
मिला दते ई 1 इसमे नमक, मिर्च भरर गरस म्ले 
का दकि अच्छा दोना चे । पेष करं लीग भिक 
शज्ञी जामे । 

यद फोर्‌ श्याम फी राठलि्ो कामी बनता अथात्‌ 
भ्राम कार्त निकाल कर दिलफे भर गुढलियो फो 
पनी म धो दाते भ्रौर नमक, मिर्च, ममाला दाल कर 
गम मसाले कार्दौकदे करदो तीन उफानसे भोरकी 
भत्ति पका ले। परन्तु शरो भिद गी डमे 
बनाये । पीठल बा कति के पपैनमे कभी न वनपरे। 
पपोक्गि उन म यदह पिवला जाता ई थौर कडादी मे काना 
पट जाता ६ | यद चावल के संग खनेम वहुत स्वा 
लगता दै । 
“ सेवह-नको तू जानती दी ह किः सावन रे महीने 
भह फो यनाता ६ । परन्तु इने सेधने शौर यनाने 

क्रिया हस भकार होनी चाये तो थति भ्रष्ठ ६ । 
क्याकषि जेते सथ पका जाती रै, उत्त मकार ये कधी 
श्रा गरि होती है ।(श)र्सेवईको पू कीमतिषी 
मरतृद्लते । सद्‌ रकी चाशनी करके पागल 


२६४ घीसुयोधिनी द्वि° भा०। 
च पथि पानीमें उमाललेश्वार वरा डलकर ख 
कमी कची न रमी श्रौर न गरि होगी, (२) प 
फ पकार स उनती ह, यः तुफको फिर कमी बरताठी॥ 
कपोकि अभी तुको बहुत व्यञ्जन पतने ई । 
( ६ ) फलाहार । 

हसे श्रय तुकक। फलाहार) जिषठको सागाह्मरभ्‌ 
कहत ह दनाना वत्तलाती ह । एना थता यह 
करि, फल कावस्ताग ङा भोजन, परत एन कऋम्रर 
फे भोजन दै, जे। इन गिने जति दे । गम दृधक्र सः 
भोजन शर द्र, निधाडा) पमाः सामां फेगनी इत्या 
फे । फलाहारमें संध(( लारी) नमक श्रार कालीमिय 
मौर सकद जीरा है । दृभश मप्ताला न्दी ६। 
दूध के उतने भोजन बन सकते दे -दृध, दहा? एव 
सोभा, श्िखिरन, राट्ता, पेडा; उफी, सीरः ` सुच 
इत्यादि । कट के भोजन -पूरी, फल।री, दलुवा । ' 

सिघाटद के भाजन-उयक्त ईए पपथारः साग) | 
यैर, हल या) परी इत्यादि जिनकी विधि यद है । 

दृध-इसफो निपनिया जे केर छीर वरापर फा परी 
मिल्ला कर मन्दी श्राग पर स्मेरे सेसोफितक मिटरीरी 
हंडीम अरपरे, चक्ताती रहे य मलाह न पढने परप। 
चिगयी, गोत वाद्ाम पनीर मिध डलदे ¡जवं पानी 


भोजनसस्कार । ग६४ 


“म्बे जल जवि अर दूध मो श्याधा ग्द नवे, तम्र उता 
तते। धोद गु्लवि व पेया दादे) मयुराजीपेः पास 
नो गोक्रल ६, वष्ट के मन्दिरे मं यह दूध ्रहुतदी 
श्रच्छा यनायाञआता, जो लोदी फे माममेप्रसिद्धह। 

दरी-निपनिया दूषत्ते कर श्राटपे 1 जयद मागं 

“ जतत जाये, तव उतार ते । भते मे मला इसमे भी 

" म पढने टे । श्रर्ते मे यराभर कलद्धी मे चलती रदे} 
नमक द्री गरम रै तव दही (निषडेद्रए) फा 

` नामनटेकरर्होदी (कोरीहोतो दुव श्षठह)म 
मपादे। जादे दसो हडीकेनीनयोदीसीभूमलग्पद। 

ग्रपीह्योते रे स्थानम रक्ते | वपातु मं पपनाके 
स्यान प रक्ये । यदिजादोमे ददीनज्मेतोयोद़ीसी 
पमस हादी के मीवेश्रौरस्पदेः गरमी होतो स्पया 
सक्त दे। उडुकेदूषकेर्खटिदें दे। जगल अनार का 
परर्ढृका हरा पत्ताटक्षदेतोथोदीदीदेरमंजम 
मग्रगा । जामन * देमादयेना चाहिये कि ददी मीरा दो 
रर उमृकरो कपडे मे लटका कर निचोड दाते | कथो 
जाभन से जितना कम पानी द्येमा, उतना ही दही गादा 
जमेगा । मिलाय का दुद मिद्ध है कि, छ च" मर्दने 
पे मं मरिगडता । याद दूष सच्छा अटा दवि श्नार्‌ 
> एदेजा थयवर जमानवराल्ञा | 


मपल स्रीघुबोधिनी ष्रि भा। , . 


दरू-इसकी पूरी मर फलोरी बनती ६ । १५ 
 यन्दी नती ट । आल्‌, काशीफलः श्री ॥ 
केपलश्रटेही की वनासले। इत रकार ङि, भालु 
द्यवी को तो पषिले उयाल्त से । पीठ छील करका 
जे । काशषीफल फो चषि कवाद्दी वनारज्ते | शष 
फैचनकी पानी पे संधा नमक उल कर शरोर क 
मिर्च पीस कर घोलने शौर स्‌ गेह डलं | भना 
गहे उतना दी च्छा । इस फन म आल्‌, अरा व्‌ 
काशीफल्त फे टके को लपेट लपेट कर कि भ 
हृए धी मे उतार ले । पूरी का चन कडा दता ६ । 
सिघाडा-ईइसका पिटौर अच्छा वनता ६। घ 
प्रकार क्ति, चन कीले प्रकावे । इसलिद्ी फो पात 
वौ थालीमेंएकजौ की वरापर मोटा चौरस्त जमा द्‌। 
पीले उसको शकरपरि गी मति चक्षसे करार ले। द 
को कपडे मे दान करमटासाकरसेवा टटकी छ 
ते कर उसमे नमकः मिर्च श्रौर यना जीरा पीस कर 
डाल दे शौर भिल। लते श्रौर इन कतल को दाल फ 
आध घटे पड़ा रहने दे । ~+ 
सीरा-सिघाडकेचूनका सीरा भी वनतादह। इष 
श्रफार करि) गड कोवाधुरे को, जिसमें उनाना हाः 
पानी भं घोल कर वान कवे गौर सिंषाद्ेके दन करो 


१ 
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स्मे मिलाकर पका लेपे । परन्तु यह पतला पनत, 
समे धोने फ चतुराई ६ ङ, गुले न पने परे । 
ङि इदा धाया दालनेस गुरते पदन यदुत सम्भव 
1 मिमे पोरा घोड़ा भारा दाला जपने श्र चता 
रेया नपे । 

ऋरग्री-यद चार भौतिषौ होती ६ 1(१) सद्र 

) कम्‌! सुरफ,( >) भती, (^) वली दः 

यह्‌ माष गुव हाती इ, परतु भनपरादून इनका 
अच्धी मति पया देती ह थवा श्ररवी के पानीको 
निना सुपा क्ये, उतनी ष्टौ शीघ्रतर पती दहं । भन. 
पूनि शस पुराय मस्तालाद। 

११) मोरी मोदी भरथी ते फर छी दाले उनको 
भनवाद्न करा द्किदे कर दकि से। उनम ममता 
दत्त करे पानी वरर काटलदे । जय साकजा 
ए उतार क्ते 

(२) नप्षतेतो छीलकतेवे । यदि पुरानी देवं 
ना उया्न सेये, पदे त्ति । धजयाइन का व्रधार्‌ 

केर इनको धौ मरं धनल {जव मन जवि तच 
मिच्‌, ममाज्ञा चार नमर्‌ टल दे श्वर जव ग्न जार्वः 
उतार सत्रे | 

(३) मेदी मोटी पररवीकति कर भूमल भेदप्र फर 


>७० ` सरीषबोधिनी द° मा° | ॥ 


भर्ताकर ले ( पर यद पकी अरवियों का दौताई।} 
प्रौर चील कर मथ त्ते । उसमे गरम मसला, पुय 
नमक) मिचं इत्यादि पिसा हृश्रा मिक्लाफरपीमे 
चौक ले। । 

(४) यह्‌ श्री हन्दायन में मौनीदसि की रि 
(राधाश््टमी पर) मे श्रच्छी बनती £ परिददे 
रीति यदै कि मोरीमो्ी श्र्नी से कर उषाल जे । 
उनक्ना विलका उतार कर नमक भले हुए मठे मे तीन 
-याचर दिन भिगो ख्ये, ताक्कि उनमें मग भिदले। 
चौये पौचपरे दिन निकाल कर फरफरी करके षीम 
परी की भोति तत्त कर उतार ते । थोडा नमक भर 
कालीमिर्चं पीस कर इनमे लगा दे । 

शिख्वरन-मीटां रौर रटका चक। दही ले कैर कपडे 
म बोध फर निञडने दे । जव पानी निचुद जके, तव 
उसको कपडे मे से निकाल कर पत्थर व कचि के पात्र 
मँ र्ये । उसमे मिश्री, कालीमिरचं, वटी इलायची 
पीस कर मिले । को$ कोई थोडा सा कचा दूध शौर 

॥ तवाहम वी भी इसमें उल देते हे। 

सुचन-यई मधरानी मे खच्छी पनती दं सार गुसाई 
येडेवालते की दूकान की प्रतिद्ध दं! यथपि पश्र 
दृकानो पर भी बनती दहे णर 'स्पये की 5१॥ तक 


मोजनतस्ार। २७? 


वती ईं अरं द्र द्र सक मधुरा पे जाती ६, तापि 
वषने सृ उमा वद खाद नहीं रदता दं । षननेमे 
गने चार्‌ दिन चक दी स्वाद रह्मा ह । पौषे बरहुतषी 
५ क्षे जाता दै} इसकी रीति यर, 
' मेनि जेते तुभो रषद में रच्छं टालने फी प्रिधि 
पला, उमी मति दूष फे सन्ये यना ले 1 पीये षन' 
सड फो, कदा मे" टत एरश्नाग परिरिमूमे। 
प्म बाता यान रप्ते फि लर्छाफोद्रटनेने 
1 जय ये च्य रूष थन जापर भ्रथीत्‌ उनकी नमी 
भारी रदे भ्र मूसे से जानपदं (परयदमभी नदो 
8) निपट जला दे फि) भुनते भूनते सूपे कर 
दते नदी, पोदौ सी नमी जरूर रहने दे )! तय उन 
मषिमा हुश्रा कन्द, पिसी ष्ट ह्लायची दाल दे भार 
पोसा गुलाव वक्षे श्वर फी दो चार 
गले देये । 
कथे सिधा की पूया -दील कर भ्रीर तराश 
रूपमे सुखादे। ज कुद सुशक दो नपरे उन 
का पीम लेपे नार उपेमं रखकर खम निचोड़सव 
क, पानी सव निकल जावे ] उमको फिर घर मे खुले । 
च शशं श्र युश्कदो जवि तव फिर पिलबहसे 
की मति महीन पीस सेवे सनौर योदा सार्तियादे 


0# 


९. 


२७> सुबोधिनी ‰° भा० | 


फा खुश्क धराद प्रिला कर श्रथगा उन षर्‌ 9, 
] मर परियो उतार सेः । यदुत स्वादिष्ठ दती ६। | 


' (४)चवेना!, ;. 

उहुतसे तो माड पर भुन कर बनते, जी रज 

# दूकान पर मिक्त दे। जमा परते वता ची ६। 

परवहूतसे घरमे भी वनाय जति ई, जमे चनं ब्‌ 

की दाल पअधवा तेग, मोठय मसृर` तल्ली हमवा 
कनरी इत्यादि । 


^. 


भूयवचने फी दाल व मूर को मी) मोदी ले 
ते । घुनी हृ को निकाल देव । जोम मह्‌ 
रौर गरमी मदो श्र पानी मे भि एके । मदक 
नेदमे दाल कर दत श्रगुल उपर तक पानी भर द्‌। 
जवर फल जते, तथ एक मोटे कपठे पर पानी निचाड 
निचोड कर रपता जतरि। पीठे एक कषे ते, इको 
गड कर तनिक फर करले । पीव धी कडादीग 
चा कर जय धी खय योल्त उड तव श्स भीगी हुई दति 
च भस्रुर को हाथ से फलता त्रा कड़ाही मे डति | 
एक दी जगद इक्या न डाल देप श्रौर पनी से उ 
मे उद्यान दे । जव तस्त तलं कर उपरश्न। जावि व्‌ 
पौनीमे केकर सौर घौको निचोड कर एक परात्तवा 
याल मे रता जार इ भति सरको वल ले। 


१ 


मोननपस्ार। २७१ 


मे से कष्ट दाह के नीये तलने भे रद जाती ६ । 

दर हवी ई, उसफो निकाल कर श्रलग रपत 
प (प समो के काम श्नात। ई, जो पदे यागी) 
पसम नमक, फालोभि्चं महीन पोप कर भार पुरक कर 

ता दे । तनिक ता पिता हुमा महीन भमवूरमभी 
मादे) चने फी दाल यो पष्टुषा कर भरधिक तत्ते 
ईर्‌ भग मोट फो कमतर्‌ । 

, मेष द्द तो पेचमे पनते । गकि यदुत पते 
हते ६ । पवले ही पी धथिकं मोखते £ शौर उवने दी 
प्रदिष्ठ देते ६ । इनरी रति कठिन नही । योदा सा 
मोन राज्ञ फर भेन फो तनिक फा उस्न लेषे भौर 
क्रादीमेयी चटा फर पनी मवेसनकी लोरैरसकर 
यसे परदती जाने तो नीचे को सेव गिते जगे । 
जे भव भिग नवं तय लकढ़ी से उद्टाल देवे श्र दूसरी 

पैनी मे सिके पर निल लबे । परु स वात का 
प्यान रप्से क्रि, फदादी फे ऊपर एक ्पिदी इतत भकार 
कीभरनीष्ट रप कर पानी से दंटि, न्ते कददी फे 
किनि परते पनी के हटजनि काभय रेषा भ्रौरहाय 
रमधम जा पदमा । देने मं उसनते समय नमक" 
पिस मिर्च, दन्दी इत्यादि दराल दे । दाक्त, सेव्‌ 
भागे परे 8 के परमिद्ध इ । 


“२७४ स्रीषुवोधिनी ० भा०। 

` कल्चरी-देदली से.विली दुई सापिववंहुत्‌ ` 
प्रतीह । उनको ले करु सती कैशदी को श्रं प 
(कर्‌ मन्दा राग सं दूव.प्रनती जवि [हम कषद 
ले, उमसे चलाती रदे कि! हयाय न भरसे शरोर म क 
“जलँ । जय सध सन जायं तप उन परर कल ५ 7 ` 
`शोडा थोडा सा पीडालना थ।रम्भ करे र कमि 
चलाती जावे । ज्यों ज्यो घी पडेगा, र शरी एूलती ` 
मेगी । अब्र सब एूल जत्र तव उतार कर परिसा 
नमक मिज्ञादे। घीमेजो परी की भोति तलते ह! 
यच्छी नदी होती ह । योरि एूलती नष्ट ह ।' ई 
परकर अन्य कचरिथाँ को तले । जो ठे फी कष 
न मिल तो इस पकार करे कि, कातिक के महीने मे 
कचरी सधपकी ह+ -वदी वडी ले कर दील इतिं म 
“उनको मठे मे नमक उलि कर चार वा पसि दिन तक प 
रहने दे । पीडे धष मे खसा लेषे श्यौर समम पर क 

मं .लावे 1 बहुत अरु होगी 1“ 8 
; ग्धार की फली-जव तक चीज न पडा!हो, त 
र सुखा वे । सावश्यकता प्र उपर की. भतिं त 
~ केर नमक? मिच लगा कर कमर्मेल्लते। ` 
,* ठन्-ल्लोरा बारी नेट के महीने तेवरी वड 
जिनमे चीज पड गये हं, न सेवे । उनको मद्री के मै 


7 


भोजनसस्कार 1 २७५ 


र कर पानी भरदे श्वीर धूप में रप दे। तीसरे दिन 
पी क केक कर फिर सदं पानी भर दे शीर पूर्ववद्‌ 
मे तीन दिन वक रक्पी रहने दे । पानी फिर फेंक 
्रीर एक वेर फिर पे ही फे । तीसरी दे टी 
कोल कर धृपमे सुखाज श्रौर जय निपट सख जावे, तप 
बनो इनम कटुयापन नहीं रहता है । इस करिया को 
यै उठाना कहते ह ।'जव कमी आवर्यकता हो, क 
री हो मति भून कर नमक; मिं मिलता ले । 
खर्र के छिलके-जो सरवज्ञा सरपरा देप 
द्‌ भिसक्ा चिल्लका बहुत मोटा देवे, उसका गूदा 
‰ पते उतार के खानि मे लवे । चिक के बटे घोटे 
१ केरफे सुखा ले । इनको फचरी फी भोति भून कर 
क, मिय पुरक दरे । 
केलों फो ले कर नमक लगा कर थोडी देर रख 
ई । पीचे दायो से मसल कर निचोड डले । फडुवा 
नी निकल जगिगा । पीव चाफ़ से कतर कर धूपे 
बले । जव श्ायरयकता हो, कचरी कौ भोति भून लवे । 
काशीफल, तरचूज, खरनूज्रा, पेठा-इत्यादि के 
नाको द्वील कर मर मिमी निफाल कर, कचरी कौ 
ति मून नमक, कालमिर्चं मिला दे, चि थोडा सा 
फ़ षा पिता श्रम॒चूर बुरक दे । 


२७दे स्रीसुमोधिनी हि° भा०। 
पिस्ते रौर सेमके तीनो भी इषी मकार १ 
म तिदे । इनमे चक्क वा अमत्र (वहत दी 
पिताः ना ) अवय्य ही लगना चहिये । ` ^. 
पापर-सेर भर उडद के टिम छ्टोक भर लाघ 
सरली षाप्त कर दले। ब्यक भर नमक, गरम मा" 
कालीमि्च, जीरा डाल कर उनं ले चौर भौषती। 
मूसलो से सुपर कूटे । ( जित्रना सटी, उतने दी इ 
गि। ) पी लोर तोड कर) तेल कफे हाथ से चकर 
पर प्रेलन से पेल कर तनिक धूप म सला ले। इरि 
शकरपरि री भोति कतरले तो भिरचानी ह जाव 
उनको घी म तल सते। यदि लोटक्रा सजी भ्रच्छ 7 
मिले तो सर तोते साहा ( ७०१, ) डल द| ,+ 


तिलरमेगोडी-उद्द की दाल की ष्ट क सुः 


सहहीन एीम मौर पानी डाल पिदरी फो खय गहे । जितं 
गहेगी, उतनी ही फोकी दगी । इनमें थोडे से स 
धुले हए पिल मिला दे श्रौर यप मिवे । -ध।दास। 
नमक, मिव, भमला पमाकिक से इममे ओर मितपि। 
फिर मंगोडी तोड ऊर सुखा लेपे । जमर चितम षी 
तल ले । यदि नमक मिं पिले, कम उल्ला था त 
ग्रभरयोडाताश्चौरलगादेवे।! - . । ^, ^ 


& 
४ 


भोभनमम्क्ारे ! 


( (५) फुटकर। 
साग उमकफोङ्दयेह ोष्टे पतों आ यनतताद 
प मर्जी उमङ्तो कते द, जो न्य वस्तु कीः श्यति 
! मूल, फ, कल कौ उने । ममे भातत, गाज 
यादे । सागमेसेप्रथम गने षदे परे निका उरे। 
नकारा चा धन्य यस्तु हो, उमे पौन सले। पीये 
नीमेदोमीनयेर्‌ यवा दाते, जिममे प्ल मिष 
बर धुल केर निकल जापे । पीड्‌ जो यनारमे दी पाप 
प्नादयोतो दगन्तवा चाने ब्रनारज्ते। 
भरी देः पत्ते-पेमनमे नमक, मच (समी सानी 
) शार मरम ममाना पीक कर टाकते । पेखन फो" 
गद पानोमं पोलले भौरश्ररयीके पतां फे एक 
श्‌ लपेट कर उनको बटे श्वौर चार चाग गुल फे 
ऊर वागृतेकाटस्ते। उनको मे गध ्ते। 
शृीमे षी षद्राकर इनको पूरी की भाति उतार ले 
भायोकरे कि, मेस्तेमं पानौ भर्‌ फर यागपर रक्ते, 
शष प्र फपद्ा योध कर इन टको कोउन पर रपदे, 
ज्फरपिसरपोश रपद) प्राप घटे में मिक जावगे। 
च्येशीमे हनायची का वधार दे भौर धतिर्यो, लाल- 
मिव पानी मे दीस कर ड्म धी म डालदे श्र भून 
ल। ह्न पत्तो केटुकटीकोमी दाल ले शौर न्दा 


७८ सरीसुबोधिनी द° मा०। 


का पानी डालकर पाव षे तकृ घ्राग प्र ख्पा ६ 
दे } नमक ओर गरम माला डाल कर परते 
उतारस्ि। ~ ~र) 

पलक एक सेर, सोया का साग 5 मेथी दामा 
5॥, च्राल्‌ 5॥, वडी 5 श्रलू को छीलते। पा 
को धोकररख जे-वडीको षीम भूनले। पष 
घीमेजीरेका देक दे। साग आलू.यौर दियो 
पटले मँ डाल कृर उलट-परलट करती ररे । सव पिस 
इ नमक, मिर्च इल द्‌ । जव रानू ब्लीरसा 
गन ज्रं) उतार ले। 

सरसो ऊ प्रते वार्गोडर क्ते कर उग्राले। फिर 
ॐ! कर फ निचोर डाले । एक सेर निचरी ह ते क 
क्षमे पच तोले तोट, नमक, लालमिर्चं पसक 
मिल्लवि। भाधरेर परीमे दो माश्चे जीरा उल्क 
चौक दे । उय्े इस उपली श्रौर निघी हुई गोरो को 
डात्त दै । खुर मिला दे भ्रौर थोड़ी देर मे उतार कते। 
पततोके साग अनेक प्रकारके यौर भी ह, परन्तु शभ 
वहत कु भोजनव्रिपय मेँ घताना है, इसलिये श्रः 
नदी षता सक्तीह। म्‌ 

-भाजी-यद इतनेश्रकार की पो ` = "^ 
(> मूल क ८२) एल, 


१1 


भोननमम्फार । २७६ 


` िमोकन्द-गह क्ट परहार मे धनताट्] नाग 
मपनी श्रपनी रीति फो च्या सौर मुगप ववति {1 
शतु सुगम तीरह, मिमम सुनलीनसयौरषी ङ्म 
त । याक्ति इममे प्री परपु भराम तङ ङ 
पी, पन साया खपोदा तकर लग जाना ह । ओग भाघ 
मेरो श्यो ह्र फो पना लता । प्रर मनो यनान 
प फ्षिक्रिमीकौ नद{ मालम । उहम पतारगा। 
सकरनेपम्‌ ख॒नली दोची ट। मदि क्री प्रकाम चेष, 
एर करर देया नपरे तो रत्ती न रहेगी । 
7(> ) हाथमे षी धाते चपद कर प्मर विलत 
भामे, दन कर कृतज्ञे ररले। परी षिभनि 
ष्ठी मेषी चदा रर उनाग ले) 'टमकफीत्सुमम सीति 
र्द द । + १५ 
(> ) कपराटी कफे भामे भर्त कगलेतो 

दृव दी भच्छा ६ । उपर का गिलका वरील दकि शोर 

` नमक, मिर्च, घनिष, सरले) करम साला मिला कर 
भितने थी मर चाहे नुक ले { 8 

(८२) हा्ोमे थी वातत वुपड कर वचाम्‌ मे खील 
श्रार्‌ दये दयोदधे फतने कर फे पिसा नमक उनमें र्यः 

ला दे ौर,एक प्रात मेषा करके धृष मेररपदे, 


। 


भटे तकृरक्या ग्ने दे । सवर्प निकन्त कग परात 


ह. 1 => = ८ 


२६ दीसमोधिनी.दि०.भा० । 


[+ 


~ फेले-कौी फली-नकफो कची चील. कर श्रार उवा 
कर ,दोन(-भेति वनते दे, खादर के-केले की फली 
श्रथवा वहत क्च अच्छी.मरीं बनत्ती ।-भअधपकी फला 
अच्छी नती हं । एक सेर चित्ती हुईं फलियों को श्राधी, 
चर्टोक धान्यो, उद्‌ उद तोल! हन्दी भोर लालमिभर पौष 
ले । छटोक भरसे लेकर पाव भर तक घी बल्लेमे 
दलि कर वचृहे पर चदा दे । पच रती हींग रीर दस 
ज्लाग उसर्मे भून कर डाल दे खोर पिसा हया मसालाभी 
उल दे । जव दर्द क हलद्ाईइन जातौ रहे, तथ कतस को 
निचोड कर डाल दे । जव युन जार्वे, तव उपरमे थोडासा 
पानी उात् दे श्नौर थे मसाले दाल दे । नमक शोक 
भर, सरटि उद्‌ तोला, लौय, जीरा, इलायची तीन 
तीन मागे जायफल, जावितरी इनसे आधे त्राधे । थोड़ी 
देर का दकु दे खाई जना सात्र, उल्ल चार्‌ 
भन्दी जाग से परकावि। - । 
(>) अथवा यौ करे कि फलियां करो उभाज्त कर 
दील डाज्ञे) फिर उनकी पक्रोडी वना कर जसे पहिले 
वता चुकी ह घना जतं पीछे गरम मसलेकोषीरमे 
छक दे कर मौर हल्दी, मिर्च, मसाला दात्त कर रसे; 


दार वना सेव । 
क्स्लेणेसेलेःजो प्के नदो} उपरते चारुते 


‡ -मरोजनंसस्कर ।` २८७ 


लले । चाकृते पेद चीर देवे । इसमे पिमा हया 
मके मर कर थोदीःदेर कोः रप दे । जव नमक भिद्‌ 
वे तव दोनो हाथो -से सूम मल दाते शौर नितना 
गि निकले; निक्त दले भौर निचोड कर रख दे] 
फ, धरयो, नमक वरापरः उनसे आधी रधी 
7ालमिर, अरमचूर ौर शपते ले । पचे हिस्ते का 
रा । सवकोक्ट करद्नमे भरदे।षीमेंर्हमि 
#ीर जीरि का बधार दे कर करेल को इसमे मून ले । 
वे भन ज्रः तय कुद्ध पानी डाल कर दढकदे। जय 
नी जेल जावे यर परेले सीन जर्वि, उतार लेषे । 
गते समय कृली से चलाती रहे । 
इड वा टिंडे-ये सापित भी वनते हे भार फतल्ल 
फेरी । हनकोमी पकेहएन क्तेः किंतुक्चेने 
२ दी उाते। यातो करते की भोति मसाला भर 
र्भनाले ता कत्ते कर के हल्दी, मिर्च, घनिर्यो 
लिदे। हीगमे दक स्ते । जव गल जवे, तव 
तार्‌ से | ~~ 
भडी-ये सापित अच्छी बनती र । ददी इसमे 
यद । जरो तक्र हो सके, सूखी रक्खे । चिपकाहट 
द्‌ । इनके दोनों सितस्ते को काट दालतेदहै। 
1६ केतले कर के वना ले, चाहे साप्रित । नो साषित 


५: सीसुघोधिनीदि भा० । 


वनानी होमे तो चक्‌ पै फंकि करकरके हमे पुर 
हईथा माला भरदे । घी-मेर्दीगःक। वषार दर 
इनको रल दे श्नौर योडा सा परानी'डाल कर कलदी 
से उलटएलट कर भून ले । पथे थोडा सा दही इतत 
कर चला दे । उमर से पानी काक्टोरा भरकर र 
दे यौर मन्दी श्राग से सीम्ने दे । जय गल नार्व तव 
उतार ले। ॥ 7" ८ ~ 

(२) सापित भि कची कथी एक सेर ले । पाय 
भरघीमेभूनले रौर निक्गान्न कर अलग रष ले। 
छः माशे दस्दी, दो दो, तोले धनिर्यो सौर लालमिर्चको 
पानी पीसले।'घौ में कीरे का वघारदेकर मसाले 
फो इसमे भून ले । थव, भिद, नमक ओर थोडासा 
पानी ढाल फर परा ले।, इमे 'पिसा दश्ा तान 
तोल अमचुर डाल दे रौर चः माशे पिसा हा गरम 
ममाज्ञा ¡ जव गल जपने प्रर पानी सूख जावे तव 


उतार लेषे! † ` ी 


१ 


८८) फुल मे कचनार चौर गोभी शादि ही युग्य 

+ च >, [= #=प 

६, पैसे तो'श्रनेक दै । सन, सेमल श्राद ॥ 
गोमी (१) ताज्ञा पून गोभी एफ सेर। षीः 

दूष पाव पार भर, कालीमिच। तीन माश, नमक मिर्च 

मन्दान "का 1 पिले, फल को, उपलते हुए पानी ४ 


-मोजन्म॑छार । -- नक, 


अल - दे जवे गल जावे सव निकाल कर, कपडे मे- 
निष्ट केर लग रख दे ] ज्र पानी कपडेमे सोष जये, 
वि एक सेर तोल ले। रर यटले प्ंगोभी को दालकर 
कन से पू महीन कर ले । फिर अग परर कर दथ 
इलि द्‌ अर्‌ कलदी से चनाती रहे । जव दृध मिन जयि, 
पिन नमक्र थार पिच पितता हु इसमे डलदे यौर धी 
चले दे ्र।र्‌्व्‌प चला दे। थोडी देर पीले उतार ने। 
¦ ८२) एक सेर गोभीले, याधी चरटोक धनियो, छः 
भा दन्द) मि ( जितनी चाहे ) पानी भं महीन पीस 
) पविभर धीरम जीरेका यार दे कर उतत पिसे 
प ममाले को भून ले । ~ 
"भर पत्त गोमी की डंदियों को अलग च्रलग कर, 
इ्ञती जावे - भौर कलद्धी से चक्लाती जपे । परि 
एकं मेर पामी डनल्लदे ओर यम मिनट तक पका 
1 ज पानी सोख जमितयदो दो तौज्ते श्रद्रक्‌ 
९ हरा धनिर्यो बनार कर इसमे डाल दे आर चल 
९ उ्परसेरठेपि दे । पीदे गरम मपाला पिसा हया 
येमे डालकर ओौर मिला दे। थोढी देर पीट 
उतारने । [ता 
(३) षके पलदी की भाजी होती है, परर उस 
रोष्टीकोभी जो नरम -नरम होती -दै, सक सङग 


दः 


, १६२ सीसुवोरिनी दिः भार । 
भनार लं जो श लेती उनका चिकी 
कर भीतरं ते "गूदा निकास लेत ईं} गोमी कोधो 
रं ले थी भे हीग शौर गरम "भातत 'का पेया! 
कर गोभी को उमे दाल दे.1 धनि, नमक, 
पीस कर इसमे खाल दे । पुखपन्द फर थोडी देर 
शरा पर रला रहने दे । इसो रं सीम! जायगी“ 
' षयनार की यन्द बोट फो ते रं उने द 
तोड़ उल्ति{ फिर उनको गरंम 'पानी मे जोश दबे |च 
गल जायि वथ'तार कर अर वा कर $" निवो 
दात ताकि पानी स रहने पति । इतके पी धकं 
स्व हाथ से मसल कर वा पौस कर ' वरीक कर ठे 
पोभे हग का क दे कर्‌ इनको 'तो$ रे} नम 
पिच, माला गाल दे 1थोदासाद्हीमी रवर इति 
1 खुजिया--मेथी, पूली, पालक सरसो! राई इया 
की बनती दै दोग का चौक इसमे यःय दै ॥ साग प 
बीन द कर मौर यनारं कर दक देते है ।' मम 
मिव मौर पमी दाल भरं ठक दे 1 नव पानी जलं जा 
उतार ते ।'पय्ु। सरो, ४ ' सौर पूली फो ४१ 
उवाल कर शौर उदी कर के जितना पट कृर निच 
युत के, खां निकल" जवि, उतना टौ अची होत 
है। मूली मे श्नवाडन कां वफ दथा जाता है ॥ ` ' 
एकत 


। -भोजनेसस्कार 1 ` † २९१. 


9 


, भत।~परम्तर भान्‌ केोश्वील बील करपानीर्मै 
+लता ना ।- पी; उनेफे करतले फरग्े शौर पषा 
मरा नम उनमें प॑न देवे । थोडी देर पी जव कतले 
एम शं जें तव कपडे मे रख कर निचोड दले । घी 
हादी पे चडा कर्‌ इनको पूरी की भति उतार ले श्नौर 
इनश घौ मेगरम मसले का पषारदेकर श्र 
सी, धनिया, भिव हप्यादि कोषीमेंमून कर भालु 
पम इल दि पेनी.डाल कर ` नमर 'डालदे। पचे 
षार ते,{ यह भी एक भरकर "का "भरत है । 
(>) डे डे आलू 'एक सरल । उनको खील; 
१ पानी मे छले दै । पील उगलते हए पानी मँ डलि। 
षर ्रने लभ) तेव उतार ले मौर पानी निकाल कर 
ते प्‌े फरं ले । जवर कु खरक हो नें, तद्रो" 
दकड कर म्ले) चबे 'कडाही मे यी चदा करन 
लो" को पूरी की भति उतार ले ओर पिपा ,हुआ 
मके, भिये इन्मदे! ¡ ` ¡ ~ 
९१) एकमतेर भोतु बिले" हए लेवे, जिनको 
लि चील कर पानीःमे डालती ग दोबे। पी बहुत 
। पानी उलि, उसमे ' इन आल फो ते थच से 
ले लेषे। श्रय इनका सम यानी, निकाल. दले 'धौरं 
लद" पे तोड' डसि । इनमे दो तोल पिस्ता अमच्र, 


२६२ क्ीसुयोधिनी द्वि° भा०। 


नक, मिर्च कै साथ मिला दे । अप पव मर्‌ पीर 
जरे योर इलाधची से पधार आनु -दल्ल दे भ 
कललछी से ख मिलादटे। जय दू भुन नपरे ॐ 
कथे नरै, तय आठ माशे पिसा हु गरम माता 
शरीर थोड। सा पोदीना (यदि इर्ते तो वहत 
शच्चाहै) थोर ढो सोने केमर पिपी हू. क, 
सूच मिक्ता दे ओर थोडी देर पीदं वटले को उतार तै। 
(४ ) बडे षडे श्राल्‌ भाद में अनवा ले। चिलफा 
उतार कर नमक, मिर्च, अमचूर, धनिर्यो पिता हुमा 
मिलाकरषीक हींग सैःदवारदे करमभूनके। 
यैगन-मारू का भती भच्धा दता दै । इसका 
भती मादे दी चच्छादोता है। पर जर भाद म 
होत्र, वरौ यद बहुत खगम रीतिहै कि) निधर को 
तविगन का उरल हता ३, उप श्रोर को तनिक सा गहरा 
चेद चाकू से करके उस्म तनिक सीष्ठीग शौर षी 
भर दे नौर यन्द क्र दे। बीस बा पचस बेद्‌ सवगत 
प मीकसेकरकेखपारके उपर शओरौधा कर के रष 
दे! थोदीही देर में भौ हयो जावेगा । यदि चाषं 
ओरए्कवादोश्रगार श्रौररसदेतो वहूवदी शोष 
हयो जेमा | पीदे इसको छीन कर मय दलि प्रौ 
महीन समाना धनिर्यौ+ मि, नमक पिला करर्सने। 


भोननम्कर 1 ०६३ 


पीमे्टुगवारजेरि का छक दे फर, उमको उमे दान 
कर्‌ कनकछसे सृधचलाद। यदि थोदासःा पिपरा भमचर 

दलेदेोस्राद्‌ भरधेकदोज.ताः६। 

करेले प्रर कश ई्यादिकरा मौ मता दत्ता ६। 

दधी तरकारी-भमके दूषको ्ागपरचद्रा 
भरन शमर्‌ चलातरी गहे । मनाई नपदनेदे | जपस्े 
भटना तप उपमं पदादौ दान करजोशदेतीरे 
मम दृध फट जायेगा । इम फटे ण दूध को दान कर 
आर क्पे मे यायफरलरप्नादे। जय पनी सप नियर 
ना थार लोदामार्येष जपरेत्तप उसका चाश्रूमे काद 
कट्‌ केर धमी यमेष) मनन ले। पष मे दर्द) 
(च) ममाला भून फर इन तने दए टक्ड फो भौ भून 
ले। योध्से मेषी फे पते डाल दे । अटकल का नमक 
यज्ते कर पान दाल दे श्रौर पक्नेदे। जर कुदं पानी 
न जाये तव उतार ले । पानी सथर न जला देते, नीं 
पा चमचोड हो जव्ेगी । 

नमक कासाग-माम्दर नमफ की वी यदी फङर्द। 
लेकर यृहरफेदूधमेभिमोदे। जवखुयरभीगजा्ेतो 
दूषको पोच ले शर धीम -धारदेकर भोर सागौं 
कौ मति मसाला डाल कर ठं{क देवे । इसमे जवतफ 
रपर पे धरं नमक न डाला जायेगा, नमक का स्वाद टी 


-२&-८ सीमुबोभचिी,दरिदभा० । 
र | 
तति वेगा । इप्रनिये मीर क्षाणं +^ ९४११५११ 


"स्यार डालना, चाहवे ¡ , . क~: 7 
राइता-यह दो भरर का बनता, ै.। (११). 
श्रार (2 )नम्रीन। मीटारराहता नुगदीः वदी 
(योर. किशमिग का जनता द -तुगदी+यादि.का र 
› बनाना ते कुद कटिन, नदीं है, तू, नानती ह ^ पष्‌ 
, वताश करा राहता सुन कर तुभे आ्वयै,होगा, 84 
“कयोकर दद्म साविवरद.सक्गे,हे1 सो लेः"उाकी, ह 
करिया तुको मतावी हू । तरता कों ले कर मी! 
हा दै, परन्तु न.इत्रने गरम मे.डले क्रिःशवेषल नम्‌) 
न इतने कम गरम में कि) घीउनमे सिदे, ही") पी 
, ाग पर.रस क्र खुरा,कर ले ) "पाठ वत्रह््नीि 
„गप ले ।. उसमे यता दाल दे श्यौर रपी ति निल ति। 
„दन वता्शो को ददी मे "दाल दो, „कभी नष. गंगे । 
ददीको मथभौर चान, क्र मीढा मिना, त्र शौर परते 
डाल द्‌ | राहतादा गया | 1 1५१4 4 ल 
5 नमकनिनपध्या, (काशीफल)) कर दी, -कदू+ वगन।, 
"लू, माजर, मूली कचनारकौ बोडी शादि “कावना 
द । नमकीन राहत यनां जीरा नयौ .ुगासु्य ६। 
, जरे कोःनसक मि क्े।साय,न पते ।.मल्गाप्रीस कर 
“कंसे । भिवनाः्ष्ि+लमि सनुखारडान् लवे पमार द 


=; मोजनमेस्कार 1,., २६५ 


भराई का एष प्रकार देते ६ ऊ, जिह वपन मु रावा 
गनानां बा उसको सबुव साफ़ कर जे। प्र वह > धुप 
भ दरोना चाहे |, ,, 
„अके अगार परथोदप्ती र्ैवार्पगर्प कर 
भदराप्नापो ददे प्र इस पुने द्रुण मामन को 
उमके उपर रषि रदे ! जय जानि क्रंद गार 
णन की होरग, तप उटाले भौर ठउडति ही तन्काल 
भावा प्नीरमे धल हमा ददी, इसमे टन फर पप 
ददे ताकि पुभांन निकलने पाये । पीठे पे 
निमा रुत यनाना चद, मिला दे { नमक, भिये 
भम्‌ ष्टुना जीर दिर, हए एवारं से डाल कर 
रतावनाल्ते। , ,, ५ 
कक को बील कर्‌ कदूकप मे मदीन कप के 
निषोद.दाले छाए कृषी, टल दे । "न 
¦ गाजर न्नर कद्‌ फरो रुस,कर तनिक, नोश दे, लवे 
(4.19 
कषक बहुत, ह मच्चा रदत प्न मकार्‌ ' वनता 
द कि, कथा लोका ले कर उपो छील दाने 1 फिर 
कम मे कम,लिवे, र , फिर तनिक नश, दे, लेषे 
अआ्ःतिचोड इति | दृष को खूप ओओटा,कर, "उसमे 
वदी करा^नामन.दे करर, इस, कसे. कदू फो इत दुध 


"२६६ स्रीसुबोधिनीः द्वि° भा०) 


सरं डाल फर रात को दही जमा दे। सरे इतं द्धम 
रईसेचनाद्‌ ओर फिर नमक, मिय॑, युना 
जीरा ्यकल का डाल दे, तो, अलम पृ 
वधु्रा, काशीफल, कचनार की बोडिया फो जा 
„कर शौर निचोड कर खव महीन मथ ले, तो इत 
ल्‌, पेगन आदि कोभी उवाल कर धरौ 
कर डले । ' + 
यह क्रियातो मैने तुभफो उन मोजनीकी गा 
जो नितप्रति, तत्काल वनत है। यय अचार, ९४५ 
"ओर्‌ चवटेनी इत्यादि, जो एर ही वेर वना करर 
दिये जते द ओर "महीना तथा बरसा कामम शि 
है, उनकी क्रिया यताती दर| 1 | 
"अचार प्राय 'भत्यक वस्तु का पड सक्ता श्रा 
पर्वा मी । परन्तु तुको केरल यख्य सम्य वरह 
नको, जो नितमति'के काम में भाती ६४ उता कर 
तिपय को समापन करती दै, क्योकि यह यत बद्‌ गयु । 
› - श्रचार अनेक भकार शरोर अनेक रीति से पडते द। 
उमम से श्छ दुमको पताये वती हं । पयो चचा! 
कितने ह प्रकारके हीते हे । भवार का युर 'यह ६ 
, निवना धिकः नमक्‌ इम डाला जावेगा, उतने दी 
, दिन तरक श्रचार यदरेगा ॥ जितना ˆ" नमङ"डाज्ञेयी" 


\ क 8 


भोननपसार 1 ०६७ 


उना ही जन्दी गल जपरेगा । प्रयार इतने प्रकार क 
हेति 

(१ )पनीका श्रवार । उषे गजिर, गः तमेर 
इत्यादि । 

(२ ) वेल का भवार । संते भाम, समरे इत्यादि । 

(३) तेल पानी का-एनी ऊ भचार में उपरे 
वेत्त भर देना । 

( 4 ) केयल नमकक । ओमे नीबू श्रदरक ठे, 
गन हत्यादि । 

(५) रके फा। जने स्दने फी फली, हरेर्वोम 
कै फ्रे धार्‌ श्चाम इत्यादि | 

(६) मढा नमङन । जते नीनू का । 

(७ › भररनाना का । जपे मिर्च इत्य।दि । 

(° पानी फे श्रचारमें राई पुत्यरहै। इमीमे 
खटा ्राती ई। गानर, गे श्रादि को छलर्रव 
सेभेरो फे इल तोड फर उमराल लये । एदा करके 
नेमके, मिर्च, राई, इद्दी को पानी मे सष पीत फर 
बषटूतसे पानी मे ोक्त ले खीर मिष्रीके यातनं मर 
क पर्‌ से घ।रह श्रगुल प्रानी मसाले का मर दे । पूष 
मदोत्रीनदिनितकरपदे। परजन्धाकेदिर्नोमे, षा 
पाते दिन तक रशे । तश्र उठेगा । ( अथीत्‌ एद्र हो 


ी 


३२४ सरीसुशोधिनी ° मा०। ' 


१ नीवू-सात्रिति्ते कर चोफेके चीर से) उन 
मसाला दुखा ह्या भर्‌ भर,कर। एर, चिकने वासने र 
चुनती जपे, जप स्म चनक्र भर जापर, ततर उपप 
थोडे से नी्रुम कारम निचोड ऊर, वामन को श्रा 
जक्ला कर चल्दे प्र र दे । मन्दी मन्दी श्राग.लगने 
दे । जव एके उफान आ जावे, तव पर्तन को नीचे उतार 
लेन मौर एक रात दिनि तक ठंडा होने दे । पीठे हनो 
निकाल कर) श्रचारके वर्तन मेंभर कर रख कते), 
स्यादभी श्रच्चाहो नातैगा शौर रेप्रा चचार कभी 

एूढता नही है, चादि जितने वपे रक्वा रदे श्र 
एके दिन दी मे तुरन्त तग्यार हयो जात है। नित दिनः 
डालो, उसी दिन से सने कगे । । 
वत्ते का अचार-शष्टद रे कर उपरमे थोडा चूक 
मिलावे । जव खूप मिल-जावे तन उसमे वताश क्तपेटे | 
( पानी क न डालते ) जय मतां मे खूब लग नपे 
घम यक्ष उन पर सूय बारीक पिसी हुं कर्छमि्च रुरक 
देषे श्रथवा शहद शीरं चूक मे पदिले से मिला दे । 
प्माकके पन्तो का श्चचार -घ्राक के अधये 
पत्तेसभे। रेमे, जो पीलेदोने लगे दे) निरे फलेया 
निरेद्रेनरेषे। इन प्तौ को पौलते हए पनी मे 
डाल कर थोडा देर तकर ठेके रक्ये ! फिर निकाल कर 


मोजनमस्काः । ३९१५ 


पोत शरीर पमे फर र्ते! फिर पह भासा दरदरा 
पीकर पौर उमे निगफा ( भेषटसो यहद फिःधिे 
का पुपर होये ) मिलाकर परतो परं पुग्फदे भौर 
दोना भे ज्ञगाफरः भूपमे रस तनिक फरे फर से। 
पिवाम मर कर ग्म दे1 सफ, सोर, पनिं 
दारह पारद मागः हग तीन भाम, पदी शतायगी पचि 
माग, दो लायी ण्ठः भाग) फालाजीरा एक माग, 
मद भुना जीरा दो भागः, दा्तचीनी ह्र" मागः 
कालीमिर्ं भाट माग, पीपल कीन माग, पोदीनादो 
मागर्ठगिएक मागनापिग्री ष्ठ॒ माग) जायफल्त चार 
भाग साम्द्र नमक न्ब माग। 

(४५१ निरक्षे मे नमक डाल फर निप्तफा भरषार्‌ 
दात्ना चाह, रात् से । वष्ट भचार ६ । मर्दने फी 
कधौ फणौ पत्ती पनार कर उदात्त दे । पस के कये णले 
पो पर्णी फे फनल्ते कर ॐ दाल दे । 

पके हए यपके चाप, हरी मर्थ, भद्रक इत्यादि, 
षि सो डालदे। वोदे दिनिमेयेदी पिरफेकेश्चवार 
श नाके। 

(६) सायिव नीयु ले फर उनमे सेर पीये पाव भर 
यृ, पाप भर नमक डाल कर किसी पतनम्‌ भर 
नित दिज्ञा दिया करे ! एक म्नि मे बहुत दी भच्छा 


[2 घ्ीसरोधिर्नं गी दि भा०( र 


„^ नीष-साग्ति ले कर चौके चीर ले-1 उनो 
मसाला दा हा मर मर कर, एव चिकन बसने 
खनत जाने, नम सम चुन कर भर ना) तव उपरपे 
योद से नीडो का रम निचोड कर, वाघन को आरण 
जला कर चृ्दे पर रस दे । मन्दी मन्दी अग लगे 
दे। जम एक उफान आ जाये, तव वर्तन को नीचे उतार 
लेते खर एक रात दिनि तक ठंडा होने दे । पणि इन्फो 
निकाल कर, अचार के वर्दन मेँभर कर.रस से 
स्माद भी च्च्छाष्े जरेगा मौर एेपा चचार कभी 
फृफूडता नदी दै, चाहे जितने वर्षं रक्खा रदे-2र 
एकं दिन शी भ तुरन्त तन्यार हो जाता ह । जिन्न दिन. 
डालो, उप्ती दिन से खनि लगो। 9.५. 

यताशे का अ्चार-शाषटद ले कर उक्तम थोडा चूक 
मिललावे । नव शूर मिल जाये तव ऽसमे वताशे लेटे । 
( पानी कुं न दाले ) जव बताशों मँ खर लम नपर 
उस पक्र उन पर खूब वारीक्र पिसी हु; कालः मिचै दरक 
देवे अथवा शदद, थरं सक मे पदिसे से मिज्ल। देवे । 

श्राफक्रे पत्तो का चचार-अाक के प्धपके 
पर्तेलेपे। गरे, जो पलेदयेने क्ते हो, निरे एलेवा 
निरेषरेनक्े्े। इन पत्तो खौलते हए प्रानी मे 
इलि कर थोदी देर तकर ठक र्ये | फिर निकाल कर 


न भोजनघस्कार । ३०५ 
पोच लये श्नौर परेरे कर डारो । फिर यह ससाला दरदरा 
पीस कर शौर उमे सिरा ( मे तो यह है कि, सिरके 
का ुश्यत्तर होवे ) मिला कर परतो प्रर बुरफ दे भौर 
दोना भोर लगा कर; धप मे रख तनिक फरेरे कर स्े। 
पीथे अचारीमे मर कर रख दे। सफ) सोट, धनिर्यौ 
बारह बारह माग, हीग तीन भाग, यदी इलायची पोच 
भाग, छोट इल्लायची एक भागः कालाजीरा एक भागः 
सफेद भुना जीरा दो भाग, दालचीनी ब॒ माग) 
कालीपिच॑ आठ माग पीपल तीन मागः पोदीनादो 
भाग) जतौग एक भाग, जाधित्री दः भाग, जायफल चार 
भग, साम्हर्‌ नमक नव्ये माग । 

(५) सिरे मं नमक डाल कर, निस्का श्रचवार 


. 


डालना चाहे, डाल ले । वही अचार दै । सर्देनने की 
कचौ फी फली नार कर डल दे । बसि के कचे दुल 
भा प्रूली कै कतले फर के डाल दे। 

पक हृष रपके राम) हरी मिर्च, भद्रक इत्यादिः 
बे सो दाल दे । थोदे दिने वे दी सिरके के चार 
शं जागे । 

(६) मावित नीबू जे कर उनमें सेर पीथे पापभर 
गड, पाव भर नभरक डाल कर किसी पतनम मर 
नित दिला दिया इरे । एक महीने मे बहुव दी च्छा 


# द्वीसु रोधिनी द्वि° भा०। 
श्रचार हो जपरेमा- , । । 

+ (७ ) चकनाना,क!-यह भी सिर्के का बनता 
`पर वना वनाया गन्धियो की हार पर वकता ई ।1 
वर्ह से ला कर त्रचार्‌ इसे उल दे । 

मि्च॑-वदी बडी हरी मिर्च 'कर वाश्नसेपे 
चीर दे भौर खल्लवलाते हए पानी मे दाल थोडी 
को ठक दे । फिर निकाल तनिक फरफरी कर रवे 
इनप्ने मसला भर कर डरिपे बौध देवे | बोतः 
मेँ सर कर उपरसे अर्यनानामभर दे श्रौर नमः 
डाल दे। 

भसीडि-भिसको कमसकरुदरी भी कहते दं । गो 
मेटि सफेद सते कर दील डाले भौर कते फर के जोष 
दे तेवे | फिर फेरे करे। तिस्र पीदे मोतत्त श्रादि > 
मर्‌ कर सेर पीडे शार तोल साम्हर, तीन तीले ज्ञाल 
मर्थ, च, तोले सग, दो माशे दीग पीन कर दाल 
दे । उसके उपर श्रकनाना भरद्‌) 

सरच्या यह भी बहुत सी वस्तुभां का इला जाता 
है, षर युख्य युख्य की रीति तुभे पताये देती ह । जैसे, 

श्याम काद सेर -्च्य च्छे श्राम गुदेदार ले, 
जिनमेरेणायातूसन दहो । चिसका खील कर सीषी 
से साफ़ करसे थोर गुखली के उप्रसे तेजन वाष्प 


॥ 


- भोजनमसकार्‌ । ३०६ 


रे, पि भवार मे मर कररसदे। 

च ्नन्त में हुभको फु एटकर भोजन की सामग्री 
वाती है । जैसे चटनी, ममोसे, गुकि्यौ, पानी 
रे । 

ठ्नी-यो तो नमक, मिर्थ, धनिर्यो, जीरा, दीगः 
डल कर पानीम पीम कर चटनी द्यो जाती है। 
ये बहुत अन्द श्रज्दी मनती हे । उनमें से इ 
तती ह| 

री चश्नी-ण्क तोला सृपा अमचूर, नमक; 
दरा पोदीना सप कोसिरके मे पीप्ते नमक, 

ज रपनी चष्िये । श्रप दो तत्ते किशमिश इसमे 
ह दुषारा पीते । श्रम इसमे एक गोला भिगनी, 

रका श्रौनमक, मिचै इलि कर फिर पीसे । 


३०८ घ्रीसुयोधिनी द्वि? भा०। ५ 


4 मीन का सुरन्या जो दालना चद, तो यद ति 
कि! पके ्ीटुननोकोले कर तासे चील दते 
नौर कटि से श्प गोद दाते । पीठे उनको (0; 


९ 


दोडी म पानी भर छर ब्राग पर रकवै ।, इस पानी १ 
सेर भर नीव पे एक तोला सर पौर वेणी क्त 
दाल कर जोण देवे सौर तीन मैवे इसी भकार लो 
देये । फिर चप कर देये कि, उव खाई ध्र 

नदीं जो वाकी होवे तो एक जोश उसी मपि गि 
देवे । ज खरा्न दे, ठप उवार कर सू निचोढ दहि 
शौर तनिक फरफरे कर के चाशनी मँ दाल दे” शरम 
अन गया । को पचान नही सक्ती फ न का, 


बा नदी । } 

सेव) यनन्नाम, विदी शादि को मी उपर ते ब्र 
कर श्रौर उवाल कर । पर्‌ पद्िते कथिम खय गो 
कर आम वा भविलों कौ वि रल देते ६। 

श्रदरक की मोटी मोरी गो ले कर मरम पानी) 
हलक! नेश देते । फिर ठे पानी से ध ति शर 
चिलका छल इलि 1 कटि से गोद देम । चाशनी प 
के.इन पर उलि प्रदो रार्तन दिन तकत दक कर र 
दे-्विर चान्न गरम क्रे श्रार इम पर दलि यर ठ 
तीन दिन तक्र फिर ढक दे। इसी भकार तीन वाव 


भोजनमैरार । › ३०६ 


र करे, पडि वारी म मर कररखदे। 

श्रव मन्तं मे तुमको कुच टकर भोजन क सामत्री 
र वत्ती ह! जैमे चटनी, ममोते, गुभिर्यौ, पानी 
त्मारि । 

चश्नी-यो तो नमक, मिर्व, धनिर्यो, जीरा, ईीगः 
मूर उलि कर पानी मे पौम कर चटनी हो जाती है । 
स्तु ये वहुत अन्द श्रच्डी बनती ह । उनमें से च 
के पताती ह । 

मीठी चटनी-एक तला सूखा अमूर नमक, 
र्चः हरा पोदीना सय कोसि म पीसतेषे। नमक, 
पं तेज रखनी चौहिये । अभ्र दो ताले किंशमिग इसमे 
ल कर्‌ दुभारा पसे । मव इममे एक तोला मिश्री, 
पथे सिरा मौर नमक मि उत्त कर फिर पौपसे। 
फ माश इलायची र द माश शलायजल डले । 
पक, मि इवना हासे कि? सटाई, मिठाई) नमफ 
मेय चरँ ऊ स्याद्‌ बरावर हो जां। 

मौरतन चटनी-एक सेर श्रम को दील कर गूदा 

मार जते चौर यह मसाला डाल कर चटनी पस रंव। 
र्था थोर साम्र नपर छटोक दाक मर, धनिया एक 
लाः यडाहसायचादखं माद्रः लागि; जायफलः जवना 
भार दालनीनी एक एङ माले, पोरीना उद तलाः 


५५५ सरीषवोधिनी द्वि भा । ॥ 


अदरक आधी छर्टोक, वादाम की मीगी एक तोला! 
पिस्ता छः मारो, किशमिश श्राध पापकफोषोर्पोघक 
घी मँ तनिक भून ले । घ्रा पराय हरे, आधि 
खोढ कौ चाशनी कर फे उमे इते एग मिलत भए 
उतार कर किसी अमृतपान वा ्रीनी आदिके वतन 
मेभरदे। 

लृग्वी चटनी-धनिरयो दो तोला, सूखा पोदौना एक 
तोला, हीग दो भश, सोढ एक मश, इलायची घः 
माश, कालाजीग दो माशे, सफेद जीरादो मागः 
कालीभिन दो माशे, लालमिर्य ब॒ मारो, दरक दो 
तोला, चूक एक तला, नीय्‌का रष दो रोल, भनार. 
दाना दो तोला, दालचीनी छ साशे सव कोक पीस 
कर मद्रक शार नींद केरसमे भिगेवे शौर चूक मिला 
कर सुखा जे । फिर पीप कर रख जे जव खानी होवे, 


नीरू करवा पानीरमे घोल लेपे, चटनी तग्यार हो 


जागी । 4 
, [जिमीकन्द की चटनी-कचा जिमीकन्द्‌ ले "कर 


षर से कील दले '। उसे कदे कर, उमी$े वशन्र 
शुने हुए विल चना का आया मिला, नमक, मिक, 
मसाला गेर क पौष लेये। छजल्लौ नाम को भी 


न रहेगी । ("६ 


मोजनमस्कार । ˆ ३१9 


श्याम की चटनी-सेर भर याम को दील करगृढा 
तारज्ते नौर यह मपता्लागेर कर स्प महीन पीस 
१ । साम्हर श्लौर सेधा नमक दयो चरगेक भर, मद- 
क छर्टोक़ मर, लोग टो माणे, नालमिर्चं एक तोका, 
गतीमिचं रक तोला, भनि एक तोत, जायफल, 
प्रिर) दलचीनी तीन तीन मरे, सपा पोदीना 
कर तला) नीरू कारम टेक भर। 
अमलतास की चटनी-एक द्येक अमलनासको 
पिभर नीव के ररम दौ दिन रात भीगा रक्पे। 
िलयान कर साफ करले | एकर छटकि मुनक, नव 
प्र माशे सोढ) जीरा सफद, बडी इलायची, दात 
पणी, पीपन्ञ, एक तोला का्तीमिर्य, तीन तोत्ता नक्र 
धाम्‌। कल्ला ्रौर तीन मारो भनी हीग डल्ल कर 
॥ लेय, पीचे पूष मे रखदे । बू परिल्कुल न रहेगी । 
को मोततिसमय त्रा पनिङे मग सने मे सुग्रह 
"त साक श्चपेगा । ॥ 
मरी रति-्रमलतास को गुलारनलमें दो दिन 
प्रि त्कभिगोटे | पीट स्प लगाकर टपफाक्ते। शस 
1 द तोल णीरसिस्त मिक्ला दे रौर उपर का मसाला 


क्तादेतोवूनरेगी। 
समोमे-हनक्तो त्रिकोण मी कहते ह ¡ यद्‌ कद्‌ 


¢ 
॥ 


६१० चीषयोधिनी द्वि° भा०। 


भकार फे बनतेहे। इन्दं मे गुभिर्यौ हे । ( १ ) मि 
(२) नमशीन। मोढो में मावा ( खोया) बदृूराभिता 
करं दूर भरद्‌ षा पिरचन (वेर का चन) 
भिल्ला केर भस्तं 

नमकीन श्रानू थार दाल के भनते हइ । 

भालू उवाल कर छौत्त सेये छर पप डते । उप 
नमक) पिर, गरम मलाला, अमचूर पीत कर मिला 
श्रथया ठरी दल, जो क तलते मे कडाही के तेम 

नातीहे । (जसा म पूष वता चकी ह ।) तिल 
यट प्रर पौम लेपे । उक्तम नमक, मिच, मसाला, भमचू 
मेला कर भरद चौर भियो की भोति धी में तल रेषे! 

पपरी इनकी पौ यनि करि, मेद कोले कर मादन 
डाल कर उसन लेवे खौर एरी की भति बेल गले। 
इसके द डके कर ले } इनको गाजर फी भति फरक 
यह कूर भर फर गोढदेवे तो क्रिकोण उन जगा 
इनको गढ गोड कर पिले रख लेषे शौर किर ततं 
लेवे वा यनाती जति रौर तलदी जवि! ` 

गिरयो को मी इसी भेत्ति वनति है! प्रर उसी 
यप्री साभित रदती है । टकडे नदीं होते है । गठन अच्छी 
लगती चादिये क्रि, वलते मे खुल म नावे ¡ नहीं 
गुभि्यौ विगदं नादी हं । 


॥ 


भोजनसस्कारे । ३१३ 


नास्यिल री वर्फी-यद कचे नारियल की थच्छी 
घनती है । प्र जो गोता सूखा होवे तो चार्‌ से उपर 
कै कले भाग को पहिले छील कर साफ कर जे । पिसा 
हुमा माध सेर नारियल ज्म । उमे शध सेर सोवा 
ाल फर भूने ! प इसमे एक तोला पिमी इलायची 
ला कर, एक भेर चाशनी मं डाल केर ख प्रिलाद 
भ्ररथलीमे धी चपड कर उक्ष उफी जमाकर चाक्‌ 
भेकारले। 

बादाम तीं वर्फी-वादामों को फोड करर्मेगीको 
मै पानी मे भिगो कर दतत डाले । यह मौर नारियल 
की एक ही भोति बनती. है! भेद केयल इतना ही है कि, 
बादापकी पिद पदिलेषौमें युनतीहै पीडि खोपरेके 
ष्ण धूनी जाती ट मौर पीड श्राधी छर्टीक घी डाल कर 
पाशनी मे मल्ला कर जमा देते दै । इसका अन्द्‌।ज यां 
६ कि! वादामङी गिरी एक सेरा सोपाच्धसेरः धी 
३ छरटोक, चाशनी राध सेर, दोर इलायची का चुरा 
तान मसे 

करुलफी-द्ध को स्रव चनौदा कर चीर मिधी मिला 
कर गुल्व घ केयडे के इतर के वंद डाल दे । टीन की 
सुसियां म भर कर, ऊपर मे दकन बन्द कर के अदि 

सू वन्द्‌ फर दे शौर एक वर्तन मे चुन कर रद]. 


३१४ त्रीसुवोधिनी-द्िः मा०।- 


ऊपर नीचे से बरफ भरे । दो धै पी निका ले 
सोऽट-पकी इमलौ चा श्रमचूर को भिमो दे। प. 
इषम दूरा, नमक, कलीमिर्च, जीरा मज्ञा कर पए 
ले। धो कर फिशमिश, बुरे के टके, मोठे कते 
हृए वक पिला दे । स्याद सटा, पराई, नमक' मि 
सय का यरापर रे। कम स्यादह न हो जपे । मीस 
तनिक ही अधिक रहे । ५ 
प्याज का लच्छु(-स्यान को बारीक तरांश तत, 
उसको चने के पानी मे थोडी देर तकृ दल देवे । छ 
उस्न रे तम निकाल कर निच दलति । पीव 
नीषु कारम निचोडे ओर नम मिर्च, मघाल्ता पिका 
ह्म मिता लवे ! दू नाम फो न रदे) । ! 
नमकीन पानी -यद पोदीना, युने जीर शौर मूती 
मामी का बनता दह । इत प्रकार कि, पोदीना, जीरा) 
नमक, मर्य, खटा जुनी हीग को पौष कर पानी म 
छन क्ते । नो पोदीने का नाना चाहेतोपोदीना श्र 
यिक, जो जरि का उनाना चि तो जीरा अधिक रक्षे 
आरे को भून करर दले । रामी का बनाना चातो 
आमी का;भती करके पानी में पोललेत श्रीर्‌ ऊपरकफे 
मताक्ते पीस कर डाल दे श्रौर कपडे-मं छन लि , 
वचाय-पौलते दुष पानी मे चायको इलिका दो 


सीना-पिरोना । , २४४ 


नट तक आगर प्र रक्पा रहने दे । पदे उतार क्े। 
ह सथ से उत्तम श्चौर्‌ सदन रीति है। 

काफी -इसको कडाही पा तमे मं डाल कर, आग पर 
सकर इतमी भूनले कि, मुरी स्याही लिये हृएदो जपे। 
सम हलकी होकर सुगन्धित हो जाती रै। फिर इसको 
ल मे कूट कर चृणं सी कर लेपे र्‌ मर कररख 
1६ । जव चाहे, तम इसमसे ले कर इस रीति सेतन्यार 
ले कि, पटित्ते ठे पानी में डाल कर निथारले कि, 
दीने माग निकल जापि, नो शेष रहे, उको चाय करी 
ति चनानि] 

हिन ! रम तुभो प्रहुत पता उुकी । यथपि पूरी 
(पततो नीं, पर क्राम के योग्य वता दिया। धमो 
मात) मदी की मोजनप्रक्रिया भी मती है, परन्तु 
इ सषग्राद्च भोऽय नरह ह । इसलिये उमको नहीं पताया, 
दिया हे। 

भोजनसश्कारसम।6 1 





सीना-पियेना। 
--१०.- 
उहिन मोदनी ! चय तक मेने घर के काम धन्धे बताए! - 
षर तुभे क इस फे सग सीन! पिरोना मी यतात ह| 


२१६ स्रीसुबोधिनी द्वि° भा०। त 


माता पिताको चाहिये कि; अपनी एत्रि्यो कोर 
खिल्लति समय दी से इस उत्तम काम फो सिपला। 
पटले आप सी कर के उनको दिखा । किर हीमौ 
उधर उनसे सिक्वपि । जिमते वे उन्दरडरे के विह 
देख करसी लेमे । जप स भति उ दाय सधन 
तवर पुराने कपडो मसेकाट काटकेर यपिदेद्‌ श्रौ 
ल्य से सिलवप्रे। फिर पो एरे परनि कष 
उनको दे दे, निनमेसे वे आप काट कर सीर्वे | एम 
पीठ उनको परनि कपटो मे से टोपिर्यो, युते, धय 
इमी भत्ति के सहज सिलाई के कपटे, जिनकी तिलाः 
मीधी चनौर लम्बी हये, मानि को दें । जय सीना य जाय) 
तव तुरपना उतापरं । जय चरने मं दाथ जम जाम, तग 
नये कपडे मीनेकोटें, जो सीधी तिलाईङेदो। ममे 
रजाई, सीर, गहा) दोहर श्र दुपट, चद्र इत्याद | मग्र 
उनकी सिलाई धच्छी माति भा जापर, तव उनको फषड 
का काटना वतां । सीना-पिरोना कई मति काह। 
मीना श्नलग ह श्वौर पिरोना श्रलम ई । सीना इवनी 
प्रकारकादे{ { ) साधारणनसे श्रगरसे) कत) पाज 
दषट्र, चोली, दमन श्रौर दहु, (२) जाती ए 
फादना, ( ३") रेशम, ठेर ब कलाप्रसून का काम करा! 
( ८ ) सु्ञनी का काम करना, (५ " सलमे सितरि कन 
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काम कना, ( ६ ) कटाव का काम करना श्नौर सी 
भति के परौर्‌ काम करना । 
पिरोने से यह अभिभाय दै कि) जेससे रेको पिये 
कर कोर्‌ काम कर, लैस मोज्ञे व दस्ताने उुनना, फीता; 
पेल, कसरव द, षटु की देरी मदना, बवे की भति 
भूषण पो ज्तना । जैसे मला, कणएठी, वज्ञ, पर्ूरी य 
गुतीपम्द्‌ उत्पादि । एलो की माला, हार गा अन्य गमे 
बनाना इत्यादि । उसके सिवाय यह सौर मी इस सीनि- 
पिरोनेके मग है कि, गोखरू मोडना, चम्पा वा करने 
भेनाना, उप्पा वा उत्ते करना । 
ये तुभे इनकी कुल रीति भी बताती ह । सीने के 
तिमे बहुत सी वस्तु नही चाहनी है । केयज्ञ सुर, धागा 
करनी, तडा यर एक गज । इतने दही से काम हो जतिा है । 
सरं के दायें हाथ केरे रौर बीच की गगुतीसे 
शिते ह श्रौर तनी से यथात्‌ गूढे यौ तीच 
अली का बीचवाली श्रग्॒ती मे सुर क, दत्र फर चल्लाते 


<“ 


६। अनामिका अरथौत्‌ कत्री मोर्‌ कीच को यरा का 


न 0 6.0. 


पषमात्ती अर्ली म वेश पषठिनतते ह ) कड कई वीच 
#( हमें पहिनरततेर्दे। 


+ सरीसुपोधिनी द्वि° भा० । । । 


दै विना हसके स॒का हाय मं दिद नाना सहन६।१ 
मेदा एक लोदी पीतल वा तोपिकी रोपी सी हेती £ 
अगु्ती के पहिले पोरुए को ठक सक्ती है । इक इह 
संटि (येद ) होते ई । जिससे सुई उनमे दापने के सण 
जम जाती दै श्रौर फिसलने का उर नीं रहता ओः 
अंगुली मे सुर के कारण ठेक भी नर्द पडमे प्रती । #{ 
कोद हसवेडे का काम नख की पीठे लेलेती दै । सुरैर 
डोरा कपड़े के अनुसार लिया जति है! गजी! गद्‌ 
लुगी, रेजा, धोत्तर इनके कपडे सीने मे तो चर्लेकेकौ 
हए हेरे काम मे लाने चाहिये रौर श्वर भी मोदी लेनी 
चाहिये । लक्रलाट) ऽचमार, सीटन। उमलजजीन) कमी 
की दीट, इनके सीने मे रील का डोर लगाना चाहिये 
शरोर सुई भी तनिक महीन लेनी चाहिये । खामा, मह- 
मल, अद्ध, चिन शौर नाली इनफ पेचक से सीना 
चाये शौर स मौर भी महीन होनी चाहिये । गोरा, 
गोष्ठ) ठप्पा च्चादि को वाने वा बहुत टौ मीन पेषक 
श्नौर सर से सीना चादिये। \ " 
मिक्ताई क भतिकीदोतीदह। ज्र कपटेकेदो 
को फे छोर मिला कर सीते ह, जेषे मगरे वा 
ते फे ठडा करने मे, तो उसे पिज कहते ई । नव 
इसीको मोल कर के भीतर की नोर उलट कर सीते 
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पे ऽसे उलटना वा तुरपना कहते ह । यह दो प्रकार 
कहै । एकतो गोल, जो पिधून की सिल के भरायर 
वी सुरपी जती है थौर दूसरी चोडी, जिसे अमलयतती 
कहे टै, नो पिषूनसे यदी सी दर पर जा कर तुरी 
भाती है । बह भी दो मेतिकी है । एफ तो जिसमे 
दोन सिरे एक दी ओर को उरे जते है, दूसरी भिस 
म पिसून की दोनों चोर को एक एक छोर उलटा 
जवा हे। 
` षीसरी सिलाई बसिया की होती हे। जो इस भकार 
पी जाती है कि, जरो से सु चमो कर निकाली, वहो 
हेफिर पिददी कोक्ेजाकर आभी दूर प्र वभो 
ओर पदिले कौ यरावर द्‌९ पर जा निकाली । फिर 
पमे गो ला कर जहो से परिल सुर निकाली थी, उसी 
मे इको पिरो कर उतनी ही द्र पर जा निकाली । 
रौ मति फरती रोहे पो ऊपर की सिलाई एक दूरी 
मर चली जायगी अौर नीचे की ओर दुहरी 


रोती जायेगी । जेते, 
८22२222 
मेखिया भौ दो भकार का होता है । एक साधारण 
र मी चताया, (1 
दार । सा इसमे लहरिया ^४. ध 
६ 4 


~ 


छ 
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जो पडता है, बह नीचे को भीतर की भोरे रहार) 
शरीर भपिया दो मौर हो जाते हे । इसको चाणि मे ग्रा 
वताजगी । एफ़ तेपची की सीमन श्रौर होती है। प्न 
सिपाय एकर जाली की सीमन रमी दती ६। 
बहुत मजवृत डरे से सिलती है शौर कौटेदार वपं 
की भोति दती । जदो यह सिकल्लती है! वर्दी 
कपटे फे दोनों छो को उलट कर तुरप देते दं । म 


से यह चमकने लगती है । से, १,५९.५.१.५१।९ 


साधारण सीनिमेतोपिसूने शौर ठुदीकाका 
पडता है, पर गोठ ध। मगरी टोक्नेमे लिया का । भा 
फलीता लगाना हेता है, वटो मी वच्िया दी षग 
ह । कलीता लाल, काले ब नीले, पीले ख काडा 
होता है, जो मगो घ सनक के किनारे प्र लगता है। 
सजाफ रौर गोट कोद भोति की लमात ६। फ 
सदस, जो सीप कपडे मपे सीधी पृष्ट कृतर करप 
जाती है, द्पतरी रौरव, जो दो मकार मे फतरौ जती 
| एक तोदस भकार सकि, 
कपडे मसेेदीकारल्ली। जैसे 
यद अौर्‌ फिर सव कवर एक 
साथ मीकर लम्बी गोट कर सी । दूसरी की श्रारितरी यला 


\ 
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बना कर कतरते दै, भिस दू दक नदीं जोडने पडते । 
न्तु एक लम्बी भीथी धजीर उतरती चली आती है 
भीर उपे सीने कौ यद रीति ह, 

कपडे को अम से मोड करः, दोनों चोर मिला साधा 
हले भरारवखिया की सीमन दे दे । मव इसका नापकर 
फेर श्राधा करे भौर इस याये की बरार कपडे फे ल- 
विषिरमेसे नापकर चिद्व करदे चौर यद्यसि फिरएक 
शेकन मोड कर यें तक उस दे, ज से मर्ज का श्ाधा 


फ सिलाई कौ ध। जते ८८२ ~ अ 


{स शिकन पर से कतरनी से कार्ते तो रेसी सूरत 
बयगी । (९ - -- 7 फिर इसी रीति ते दूष दोर. 


एक्रलेतो पेसी सूरव ह जायगी । ८^९ ___ ~ 
प्रको फिर जितनी चौडी-गोट वा मगरज चाहे, उतना ही 
केषरि पर बमोड फर दूरे को सी देये, तो दूसर्च लग 
भी थेक्ला सिल जाने पर, उतना दी सिरा बच रहा 
गरसूरतयले की यह हो नेगी": 1 

१ इसको तरनी से काट क्ये तो एक्‌ लम्यी धीर 
} नायगी । दोहरा कर फे श्योर सिलाई रो' भीतर की 
तेर करङ्के गोट ह्ये जायि बा मगज्ञी । वैते कदरः 
रोर माफ रही आविगी 1 ^ ४ 


नि 


1 


॥ 
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सुज्ञनी मे भी.जल्िया ही करमी होती दै जो ९ 
्रकारकी हं ।( ९) एक्‌ तो्ेभरतकरी,.जिस्े दमी 
होतीहेवादो तह केवल कपडे ही की रहती है र नी 
होती । उसी दी मे फूल पत्ते वखिथा दारा निकाल लेते 
(२) दूसरे भरती ॐ चथात्‌ जिं कालाः द 
रम का फ़लीता भर कर फूल पत्ते च वेल वृटे रोते ६। 
जेसी कि मेरट मे टोपि्यो वनी द । इसके वनानि $ 
यह रीति है कि, जै एल पी ब्र बेल डालनी ब्रह! 
वै्ी द्यी चाप-लो व पेंसिन से कार ज्लो थर्‌ उत्प 
दुहरा वसिया कर दो । इतना बीच दोड कर नितन्‌। 
भोय फलवा भरना चाहो । एल को गोल वा ने] 
जैसा चायो, वैसा रख लो । जय सव सीमन दे चको 
तथ एक मोटे नए की सुई ते कर उसमे जेसेरणका 
कल्तीता चाहे, पोलो श्रौर फिर नीचेकेकष्रेकीतः 
म (जो. फिरभिरा सा होना चाये ) चभो.कर 
भर दो ] मोक यद दुह कपडे की सिलाई ६ ।फल म 
क के फलीता भरे, पे पिये क्राः तीच अच्छी 


तगृ, 1 ¦, ९। धागा जितना मए 
पूर ५. ४ अधिक होगी, (३) 
१ ५० = निया कटि 


^~ 
1 


॥, ~ मँदोर्पम 


५ 
४ 
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बनती. । गोट लगाने की दो रोति द।(१) एकतो 
एरी गतत है रार यह भी दो मार से 1 (2 ) दुर 
हे मे, ( > ) इकर कपडे पे। 1 
"दृद कपे मे ऽपे लगाने की रीति यह है कि, निन 
पो मे लगानी चाहो, उनके दोनों चोरो को उद 
1 धर परपर मिला लो । सपन भीतर फी शरोर कर 
गोट फो मी दरा ऊर लो। दोनों कपो के दोनों 
र भर्‌ गोट ङे दोनो खर मभिलालो।प्र गोर को 
परो कौ तट फे वीचमे भीतरी श्ओोरक्रलो। फिर 
पिया से मिता कर दो । दोनो कपो को उलयने पर 
व सी निकल श्चविगी श्रौर सिलाई भीतर को चली 
मिग । इक कपे यो लगाते दि, गोट को पाहिले 
भोति उत कर दोनों चों को कपडे के साध बरिया 
मौदेते द श्र किर उपे तरप देते ६ । 
द्री एकर गोट जो लगती ह, उवे यो लगते ३ । 
£ फो उलट कर्‌, सीमन ऊपर की श्नोर फर के भिस 
पर लगानी हो, .उसफे सिरे म से मोट की चौडाई 
पन लेकर भिधर +गाना चाहो, सी दो। चाहे 
भज ते, चाह बखियामे चौर फिर उम कपटे की दूसरी 
१ को उप चोर मे मोट को उलट कर, नसते कि? 
भीष हो जाय, ठुरपदो। 


२२५ सीपुबोधिनी द्नमा०। :, 


संजाफमभी दो भक्रार ते लगि. रै। एक ते छर 
गोट फी भोति, द्रौ उसी संनाफ़में से मर्ण पाग 
भी निकाल ली जाती है | दुहरी गोटी भोति 
चाकरी जो रहती है, उते मेजाफ ऊ तौर परं लमा 
द । सभाक कौमगजीमे लाल व काला फलीत(मी लेः 
देते है श्नोर उस प्र अखियाकरदेतेटै।, 

मोट वा मगनी मे कोने निकालने पडते है | “उसरी 
यह रीति है कि, जव यद मिन्लती, सिलती कोने एर भा 
जाय तय गोट चवा मगज्ी को, जो उलटी इ थव ग 
रही है, उसे उलट ऊर चौटाव शी लग सेतिंषाटे की भति 
सीद थीरे किर सकी नोक से उलट कर कोना निकालि 
लो । यर श्र चौतष् मोर हो जायी, उसफो कपेः ` 
कोनो मे मोट की भति ठीक ले। चार पोच टो मनू 
लगा दे । जव कपद्वा उलट कर सीधा किया जायगा 
कोना जिकर अविगा । जह कदी चन्नट अथवा चीरे 
ठालनी हो, रषी क्मीजमे वा दामने, उसकी य 
रीति रै कि, पष्िलि एक भमनवूत डरे मेँसी-लोश्रौर 
मिलवट अथौत्‌ चीन जितनी लम्मी रसनी चषि, उतने 
ठेरमेएक ग दे दोश्रौर दस चुन्नटको दाये एकः 
सीकर लोकि, कं रेडी शहुतनरे फिर पपे 

ह्यथ से इमं क्धिये की सोमनदे दो । पिह 
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पर कफ, गोट या नेफा लमा लो । यव तुको कपडो 
के दुक के नाम पाती हे । + 

। अगरम्वे मेद कली षटोती ६। एक पयि भौरदो 
धे, एक पदा वा घाक्, दो रोह ( च्तीन), टो 
गन, दो परौपगततेः एक ग्रह्मान, जो नार पर णएकषटर 
| भी लगती द धर एक कमर । 


' भेगरपे के व्यते फी रीति यदै कि, भितनी चौडी 
कमर हो, उतना कपड़ा धर्मे पे नार्‌ कर श्र उती 
रदे के लिये दो वा ठाई गिरद ( अथवा कम जियादे 
मो दृणा ठो) श्वर यद्राकर फाद्रलै। चाव से 
"पका फदर योद, उक्रीके दो परावर शूक करले 
भ फिर निस पद छोढ। र, उम श्राप को पदां छोड 
कद दरक थर कर ले।येदोनों रगे हो जर्थेगे 
आ वह्‌ एक पीवा | एक रणे में पद रद जायगा, जिम 
क कानने की यद रीति द कि, उस प्र शिफन डाल कर 
कतर से| इस भोति क, यददो दूर ॥॥ 

भला श्रलग हो जाये । ( श्र ) तो पर्दा 

ध जगृगाश्रौर्‌ (इ) वाये हाय का द्‌ 
भागादहो जायगा | (उ) को जितत 

नी शरसी रखमा व्वादे, नीचा नाप कर कतर ले । पाये 


१२६ स्रीसुमोधिनी ° मा०। 


हय के यो सेने (उ) सी सूरत का यों 
कतर इले । जी (इ) की भरत ६ । जितनी 
चोली रके, उतना अ्रगरपे ॐ निचा सपे धाक 
कसी व्यात्‌ से। जिसकी रीति यह ट क् 1 प 
कपदे के लम्बा मे सेर दो कोनी, 

ग थोडा थोडा सा दोदर यदी श्रोरसेदस 
भति कतर ले । इनके सनि की भी यदी रीति ~ 
ह कि, पष्िलेदो दो कसी श्रलग लग पिन ले ¡कि! 
इनको "पीये" पर पक एक ' प्नोर जोड दे । इसके पा 
दार्ये दायको (ई) को जोढे भौर किर एक रली श्रो 
जोट दे। पायें दाथक्रो एकश्रागा जोहदे द्यौर्‌ गि 
पफ कली जोड दे शरीर इसके पीले भर पदा जोट दे | 
पर्देमेसे थोडासा वन के चन्रमा की मोति बैला कत 
से धीचकीदो दो कल्यो के उपर चंपरग्तेलगादै ॥ 
जिनक्षी सूरत देसी होते द। पर यह ्ीनदार ( ‰ # 
शगरपे मे नदीं लगते ६ । उसमे इस जगह 
चन्नट पडती है । इन चौबगक्ञौ के उपर मेगल लगती 
गिनी सूरत पेषी होती द जिससे चौतगलं ( © ) 
मे डीफ़ पिल्ल जार्वै। अव बहि सी देवेावीहको 
चीर कर अगल की नोफ शुलाई वके सी देतेहै। पौ के एद 
छोट कर जोडते हैः) "पील" फे ऊपर प्रह्यान जोदते६। 


1 


* मीना-पिरोना। ३२७ 
` भचकृन मरे एक गनारर वाये हाथो थौर जोषा 


भाता ह| धसर फी कली भी दसी श्र! जाती दै। 
भतम्‌ नही जुतीं। पर अनचकन दो भति की होती ४ । 
एक गोल पदक, दूरौ मीये पदे ी । 

: इलं कवले चारही फनी पोती थर एक यागा, 
कीया आर गोह । इममे भगे भे से गला एववा ई । 
षो की भोर सुलावं रहा भावा टै । मर की 
चापर से उतनी दी दयोरी रहती ई, जितने बो फे 
नीते होते ई इममे मुखे वनिक चौड रहते । गुदे 
नको फटे, जो हरपा कि, कर्मे ओर नार ङ वीच 
फदोरी दै । गरे वे यद हुत पतल रहते रै । 

खगा दमे एक पीढादो धागे च. कली भौरदो 
१ होती ह । पदां नीं लेता } इमङ़ सीनि की रीति वही 


गग रपे -ी । भेद इतना शच ६ ॐ, इषे 
मा मिरो पर्‌ एक एकं कलौ रदी दै, जो उतनी 
गती ६ रि, मिना नीचा गरदयान लगता १। 
नाही निचावे से धया देते । ४ 

\पाजामे दो भांति के रोते । एक सुदरधःदू्रा रे। 
सी पना सीने कौ बही रीति, जैसी मौरी गोट 
ने की | यल मेद्‌ इतना ही है कि, उसे गोर 
॥ चादाई को चोद कर सीते, इसमे महीं बोढते | 


हरर सीसुषौधिनी प्रि*भा०। 
ग-लग अला. सिल जयि- तो कते सष रीति पे 
र्था जितना पटचा फन्‌; चाहे) उतना (उ) 
दोन शरोर से नपकर) जितना.नीचा आपन र 
चारै, उतना उतना दोनों सिरं पर (क ) 


नवि | फिर (उ)र्जकोः काट करएक 

(उ ) स दस (उ ) तक योद काटदे।, ५ = 
हमसे (श्र) मीर (३). दोनों -श्रलग, 

हो नायेन । फिर (क ) ठोनो^को मिला 
कर सी देये, तो यद, मूर्त हो जावर । 
कर इनका नेफा उलट कर भगार ग 
सी देये अ मोहद धर गष दुदरी र' (न) 
ढे, कदरे कपडे कौ रीति से लगा दे। । 

1 सुदरेथ पामामे र सीतियहे कि, उसके श्रातन म 
दवः मियानी शौर जोडनी पडती 1६, जिसे चार किप्‌ 
मे मीगकर्‌ इस भकार कर तेते ये'कलियौ ' ८ ॥ 
ासनाो' लवा की रवर होती] व्री; 
इसको श्रीरेव के छ्य्की मोिं दी सव्य" 
कपर ई च कादते ६ै।१न कलिय ऊँ बीचमे 
एक पोषय शासनं भौ सिता । ` , क ४ | 

। लौ यह हदार्‌ वा धोना विना र 
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हती हे । इसको को को$ फतोही, सलुका वा नीमास्तौन 
इत्यादि भी कदत ईै.। इसमे आगा पीदा श्चौर दौ चौवगले 
पृते हं । आगा पीदा फाड कर, चौवमन्तो को कलिरयो 
फी जगह सी देते द । पर चियो फे लिये इमको अगादी से 
दाती.के नीचे तक पदे की गोलाई की मति दोनों लग 
सेछोटकरभी सीते दै थौर भिना काटे भी सीते हे। 
ढामनजिसको ल्हेमा मी ककते है । यह बहुत 
सहन १ । , इसमे कनी अर पाट ही होते हे, जिनका 
सीना बहुत ही सुगम ह । इसमे एक र्‌ को नीचे गोट 
नाम्गनीक्लगती ह खैर मजाफसतीरै। उपर फी 
शरक चीन ढाल कर नेफालगा लते श्रे नार 
कोभीनेफाफेसग दी उसमे मीतर फो करते हुये सीते 
५ मिप्तसे सग.का संग रकता जाता है । नदीं तो पी 
केदिनाई से पडने मे" आता है । # 
चोली इसफे कई नाम दै । भरेगिया कञ्चुकी, कैचली 
र्पादि । यह.मत्येक् देश अर जाति में लग श्रलग- 
मत्ति की होती दे खौर इवनी भकार की दोग फः 
नका यदि पूरा वर्णन किया जपे चो एक पुस्तक थलगे 
भने जामे। सो इस मृगे को छोड कर यर्टौ पर 
वत्त उसी मकार फी चोली का सीना वताङगी, जो 
पञ्चमोचर देश की उ जाति बाह्ण, बनिया शत्यादे 
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म भचलित दै ॥ चोली का. ्रच्छा बुग, होनी उरग 
सिलारैःप्नौर अग मे गीक"वा पेठीक पैठ से देता 
अथी नो उपग मँ दीक भिच कर य जपे, वह यनव 
भौर नोकदीं मे दीली वा वद्क अथवा भोल देने लो) 
वह ठीक नी । उमलिये पथम यद देखना चहिये, 
वोद शौर यह स्थान, नित्रे तन रते है, च मे भक 
है अर्थ्‌ बेहि कन्ये से चार चार शणुल गि ठक रहनी 
चाये श्र सूय उस्त रदनी चाहिये 1 पीड पले, नदं 
तनी धती दै, उह चास तनिर्यो के ब्रीच मे पानंकीषी 
शाति बन जानी चाये उर कीं तनी श्रपम 
श्रौर नीचे की प्राप मेंवधने प्र मिल जानी चाषे । 
गोटेकोभीद्यो भति से ठेते दै एफ(तोशष' 
मेति कि, पिले एक लग ते सी दिया श्योर किरि दूरी 
मोर को 1 उसकी सीमन यो लगती दै कि, नर्हो गोटे, 
के.िरे का दोय हेता ६ ।उसीकरे वराषर सौते षले 
जाति ४ ।'दूषरी कंटिदार्‌ होती द क्षि, दोनों मिरे" एक 
ही समन ्ै.घा जातेरदे।' सो इसकी सीमन फेटिदार 
बचिया की सी दोती दै, निष्को एदिले.यता चकीण ¦ 
भगोर पद्रा च लघका-भी इसी भौतिकता पर 
कोर कोर रेषा भी" करती ३। क्रि, गख को, लो 
बहधा पटे फे दराच्रदी ठेकाकरतादैः दोनोको षक 


शिल्परिध्ा। 389 


शप्ता, एकदी्परमे एकदीढेरेसे सी कती ह 
भरि षरे दूसरी थोर एक पिलाईं थर कर 
देती ई । गदेव गोखरू को पूत तान करन लाता 
पराहिये भौर न क मे दीला रहने देना चाहिये, किन्तु 
भरपर इपर लगाना चादिये । 

" पेहिनि ! त्र मागे वताने फो जी नहीं करता । देह 
कदी जाती है यीर गदा अती है अर श्रालश्य 
भराता भीमिची जती ह । सोने की बेला 
पतेर दो गः । 

॥ ` सीना पिरोना सपाप) 





- 1 शि्पविया । 


॥ 


2. 

धये दिन जव दुगा फो कोई कम रमे को नहीं 
१९0 समते निकट चुकी, त सोनी उममे बोली 
रि, बिन ।* यब कल की माति फिरता। इस पर दगा 
धानी ऊ, च्या शिल्पकि्ा भ्राज-तुमे वार्य । पर 
रे पिषयममे यदि कद! जप तो विस्तार बहुत बदरे 
बर भ्रतनश्रपरिगा । स्यो जो थोडा साभीकहूगी 
भी कू दिन लग नवमे । इपक्तिमे व्थानमत्र कूद 


हरेद्‌ स्रीपगोधिनी द्र मार] 


( ९ १ पुस्तकः वाचन स मेति पु्तफ शेषन; 
सुननेगा्ते फी रवि हे यर शीषे मने । ; 1“. 
(३१ ) नारकास्पापिकप्रदर्शननारकेश्नौरशरायां 


उ~-~ ४ 


यिका ( कहानी) जानना | ' ?- ! . 
(३२ ) समस्यानकाग्य-रचना करना । ^ 
(३३ ) पषटिक्रवित्रवाणदिकर्प-ङुसीं इत्यादि दुनम। 
(३५) तक्षकमणि बतिकं कमे=एकमेःमे दूस क 
साचना, असे प्रसव'समय बलिर का 

३५ ) तेक्षण~धर को णय्या, कुर्मी, मेन; दीप 
इत्यादि से शोमायष्ृ सजीना4., ; = ,‹ *, ' 
(३६) वास्तुविदया=वरके पदार्थो पा मन्ध शौर रक्षा 
( >७ ) रूप्यतन्वपसीक्तानचोदी, सोने का परार 
जान लेना "^ 
( ३८) घालुवोद धां ८ जिनके बसने ' यनते दै ) फे 
स्वभाव थौ प्रकृति यादि को परिचोनना, जिससे धोए 
नखा्ैे। “1 ˆ ' ` नद 
(३६ ) मणिरागक्ञान ] =मखिर्यो चनगों को रसकर 
(८ ०० ) ्याकरजान +" "अधिक्र शोभायमान घनान 
तथा उनक्ती पर्दिवान का त्रान । जैसे सवे दीरेरीयद 
प्रहिवान दहै कि, कागज चेद 'फरके उस देदकी दर 
पमेदेखे। नाक दीखेद देसे त्ते हीरा सका 


18 ; ^ + 
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हीते माह । (>) हीरे के नीचे श्रगुनी रस ऋ 
पपनेेज श्रगुलली रौ रेखा देव षदे, त तो भटा 
१। पदिन दीषरे तो सचा है। 

,४२ , ध्क्षायुकेद ~पर मे जो पौषे लगाये जते है 
नदौ क्षिस समय मेवे, कमे सवि श्नौरं उनकी $से 
एषा खसे । । 

(४२) मेष, कुंङुट,लावङ युद्धधिधि-मेद पुग 
भरर तीतर्‌ षटेर्‌ ह्यादि की लडाई की वतिं जानना । 
(४३ ) शुकसारिकालापन=तोती, मेना भादि कौ 
पति कर पदाना | 
(५४ ) उत्साद्ननसबाहन अर्थाद्‌ पति ॐ पाय दा- 
कना शादि क्रिया । स्वेत बालों को कल्प लगा एर 
श्याम करना । ४ 
( ५५ ) केशमार्जन बालो मे सुगन्धि यादि लेपन 
केना } 

(४६ ) अक्षरणुिकारथन थोडे अक्षर बा शदो 
म अधिक र्थं पकटाना । 
(„७ ) म्लेच्छ भापा=अन्य देशो कौ भाषा का सान; 
भा म्लष्ठे देश के नाम से मसिद्ध द! 

) देश भाषा=देशान्तर फी भाषा जानना शौर 
परदेशी ३ मवी होना । 


# 4 
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॥ 


( ८६ ) पुष्पणकटिकानपुष्य के निमिच (कारण २ 
पति के अधीन होना वा पति को श्रधीन करना। 
(५० ) धरणमातृकानपारणाशक्तिको बढाना भधव्‌; 
चदि निस पस्तुको तोल लेना । जते हाथी, परवत इत्यादि |. 
( ५१ ) यच्मातृका=गाडी जादि अन्य यपरके 
योग को जानना घा सवि इत्यारि दालना । 

( ४२ ) संवा कर्म=मिल फर गौत गान कले करी 
क्रिया वा विचा। 

(४३) मानसकात्यनमन मेँ सोचा हश्रा दोह 
इत्यादि बता देना वा चषि जिस पिप्य पर नवीन कृषिता 
तक्रा सवया! ˆ, । 

( ५५ ) कोपश्ुम्दोविक्लान कोप शौर बन्द शा ञान " 
होना । 
(५५ ) कि्यांवि कर्प पिद कि हए पदार्थं कैसे द 
श्रथवा क्गिसी पदार्थ मे विपाटि मिलाय तो उसे बहूव ` 
ते.पदार्थौ र से पर्दिवान जेना शरोर यह जानना कि, , 
कौन सा पदार्थ क्षितने समय त भ्रच्छा वरना रह सक्र , 
है, विगडता नर्द हं । । 
( ५६ ) द्रुलित्तयोगज्छल की युक्षियों फो नानना.कि' 
उता मन श्वे अथवा वेप बदलने कि, के पहिचान 


न्‌ सफ। 


५4 श्रिस्पपियो | ५ ३३६ 
५७ )व्वेसतुगोपलन=गुष्ठ वा मदी हुई वसतु को प्दिचान 
तेना कि, करो गृरी हई रै अथय रेसे यश्च पिनि फ, 
तला न्‌ जाती रहः अथवा क़ ब्ल पिन रहे । परन्त 
१ दूसरो को ज्ञात न हदे । जपे द्रपदीने पहने ये, 
समा मे जवे उसको नग्न करना चाहा था तो वसो का 
भ्रति न श्राया ओर लजा.बनी रदी । 
(५८) यूतनचौसर, गंजीफा, शतरञ्च वा अन्य जुग फे 
मे क्या क्या दवपिच दोते ई) उनको जानना । 
(५६ ) अकषेक्रीड़ा=कसरत, ङुरती इत्यादि फे 
दवि-पेच जानना, अथवा भावे दिखा पर्ति के चित्तको 
सीच तेना 1 
(६०) लक्ीडन खेल ही खेल मे बालको को उन 
कर्मं सिाना,.जसे शडिया खेलाने में स्थी 
की सब वात्र वता दनाः न्यव (1 णवलाद्रष्पषटा 8१ 
भयात्‌ सेल द्वारा शिक्षा दना । ५ 
(६१ धेनायिकी विधा=वाजीगरय इत्यादि की ठ- 
गाई ्ादि को जान लेना थवा विनय दक्षन मेमीस 
शेना। £ 
(६२ ! वैजसिकी विव्या=विलय प्राप्न करते फी विया। 
(९३) भ्याम की विष्या=कसरत करना । 
(६४) विंथाक्ञान सामान्य चहुराई। 1 
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इन प्रत्ये फो तुमे विस्तरसहित ते नदीं बता स 
केवल नाममा द्वी बता दिपे है, नष्ट ते विस्तार 
फेल जेया । 

तुभो इय शिन्प परं फुं रेसी वतिं वरतर्णी, गो 
तिरे मित फ़ामं भर्वियी । शिन्य मे भर्धिश्वर तेपे 
पिषथ दै कि, जौ जव तक स्वय कर फेन दिखये वपि 
जंरवि, सम में महीं शा सक्ते । सो यदतो वहत कठिन 
धाति है, रन थकम्भव है क्योकि एक एक फे करे 
श्र वताने मे महीनों लगं जागे । इसलिये एव फु 
धुर्य बते ताये देती है| तैसे रई, चिनकरारी, कर्तः 
चदाना इत्यादि, जो तेरे काम की अधिकतर दै 1 

जीपिकासम्बन्धी जो शिल्पविया दे, वह कर फ दिष्य 
विना नहीं भा सक्ती । सत्र से पष्िले तुफको रेवा वताती 
हर क) त्‌ यपे दुष इत्यादि यदि कभी अवश्यकता हो 
तो्ापर लिया केरे! रग एक्तीपचपन प्रकर ङ. 
ह, पर मे सव केवल चार रगा के मेल सेने नात 

ह । साल ( * ) पीला ( > ), काला (> ) ओरं". 
श्रासमानी (४ )। येही चार रग पुस्यः जो उत्थ्नः। 
होते है । रेष दन्डं को न्यूनाधिक भिज्तने से "वन जते 
ह, परये भी कै माति से वनि जति हें अर्थात्‌ नैवा 
भ्रयोजन देखा जाता ई, वैसा वनाना होता दै । नपे 


॥ 
# 
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(१) कष रने को,(२) चित्रम भरने फो, (३) 
भीत पर की यिव्कारी को, ८८) लकडी प्ररग 
चदनि का त्यादि । सो इनमें से तुभो वघ रेने के 
ग्रत हं क्योकि इन्दं से तुभाको प्रयोजन पेमा । 
चित्रम भरने फरण बनाना वहत कठिन ३ । इसलिये 
उनको दताना व्यथं दोगां । इसके अतिरिक्र यह भी दै 
क चित्रो भरने के लिये "रम बलायती बना ह्या 
पहुत श्रना मरिकता टै । बही काम म लाना चाहिये । 
मरिकृता तो पसारियो फे कपटे रने का मी रगै, 
प्रजो सति कपडे रेगने की, इस देश मे पुरानी मचलित 
६, तुको चताती ह| रग इतने प्रकार के पुख्य दँ 
( › ) कालाद, ( २ ) नीत, (३) सुरमई, (५) 
ज्सई्‌, ( ५ ) आधी, (६) श्रसिपानी, (७) 
समन कपासी, ८८) लाजवर्दी, (६ ) नाफरमानीः, 
(१०) ल्षाल) (४१) गुलेनार, ( १२ ) कमूमा, 
( १३-गुलाबी, ८४८) वसन्ती) ( १५) केसरिया, 
(१६ ) नारी, ( ०७ ) कपासी; ( १८ ) यरगवानीः 
(१९ ) बादामीः; ८२० ) अपउवाः ( २१ ) भ्रमता 
किशपरिशी, (०२ ) उदा, (२३ ) अमूर, (२४) 

पिलत, ( २ ) जीक्ामीः ( २ दे) जगाज्ञी, (२७) 

भेदी; ( २८ ) सवज) ( २६ धानी; ( ३० ) सन्ज 
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॥, 
काय, ( २४ ) सरदई, ( २२ ) " शखती, { र 
सावर) ( ३४) तुस, ( ३५) अ्रगासी, (६ 
उनाधि।} ( २७.) फाल, -( 32) सारी) ८? 
रोज, ( ९०) काही, ( ० ) कासन), ( ४ 
काकरेनी, ( ४२ ) कारी, ( ४४ ) करनी, ( ५! 
दूधिया करजवी, (3४६ ) कोक, ,(-४७ ) , गिग 
( ४८ ) चप) ( ८६ ) कोच अौ८ ५४० ) चन्दनी 
इने. वे सप मकार कि, जोश्रपदरोको देरेपैर्भौः 
वोप फर भी रेगतेहे, जिनके नमम चंद्री," चह 
धेनक्रप।मचा इत्यादि ्है। 1 
रग हन इन व्ुभ से उत पार प्रनते ई 
पीला-षल्दी, हरषि क; उदी, केसरः टेप 
फल, पीलौ मि इत्यादि से। ५- 
काला-माजः क्तीस खोर लोहे इप्यादि से । 
नीला-लौील, लाजुदीं की पृदिया इत्यादिः से । 
ल्ाल-पत्रग, कमूम, सालः मिंगरफ! लावः कि 
भिच, गेरू, मर्दी, कत्था, जीर, महावर इत्यदि ६। 
, जमाल्ली-तूतिया, नौलाथाय। उत्पादि से । , 
इमे सिमाः इतनी वस्तु सनेके कामे श्रमी भरणी 
दै । पे मला, बभूल फी फली, बरमूल भौरवेर का 
कललः तुनः काकटपतीगी, दरस? श्ननारकाचित्तक एत्यादि। 


५1 
ी 


५. 


५५ 
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सूना-सन्ती रय काटने में श्रीर्‌ चमनूर, खयः नीच, 
फटने गः सुदामा शत्यादि रगको ग्यप्र फेमरयो 
जमेसेयद जातें] फमीक्मो योभी क्से कि, 
कष्टतरा वृल (हरी रा ज्ञाल) रानातत हत्यादिकारग 
फट करभौ कपट रँगतेष्। 

कपदे चार भफार मे होते ह । सूती, उनी, सनी, 
रेशमी 1 सो, उनी श्रर रेणमी कपटो फा रँगना सहन 
नही है| कठिन रौर ददी सायगानी काट । दमतिये 
तुको पैव्रतत सृती पड रेगनकी्रिया खय तती हं। 

जप्रकपदे फो रगे तोपिले यददेसन्त कि 
क्पदा यच्छी भति धलाद्भादहवा नद| दाग पनरा 
न ल्लग रहा अपया मलातो नदीं ह। कपडा 
तरितना च्छा धरला होगा, उतना टी सग चोखा चदरेमा। 
रेगनेसे ,पदिसे कषद प्र क्स चाना होवाहै।सो 
भती कपटे पर दरी; माज्फलः श्रनार फी दवा 
कपीस कार्षस चदाया जाता । उनी कपडे पर 
शखद्राव वा नौसादर का शौरे रश्मी फपड़ पर फिट- 
करी, कर्याप्वा श्ननार कं घाल का । ^ 

र्म कोः गहरा करने के लिये सटा का वा किटिकरी 
फावोरदेते ई प्ररग पदलनेरे मेले काक्ट 
र्गते दै, जो इस प्रकारते गमदा क्रिः रेषेकरेढौ 


+ # ४ स्रीसुवीधिनी 2० भा०। 


पेरच्रणे मह सेर पानी दाल कर मिद के वासनः 
भरदे। दस पन्दददिन मेपानीकरा रय कालापाः 
'नावेगा शौर यदी कट ,कदलाता है । उपर ओ जो व्र 
रंग की वता है, सो उनका रग इस भरकर से पनतः 
वा निकालते ष्े। (>) पीस कर, जसे .पिगर 
› हिरमिच, फेसर, गेरू, इन्दी, तूतिया इत्यादि फो, ( २ 
रेनी धनाने वा टपक्राने से, जैसे कषरम, आल, पग 
क दृत्यादि को, (२ ) ओदने से, जै हरसिषार क़ 
डी, येद्‌ वापर का वकल, (४) प्रानी मे भिगोने 
मे, जैसे भददी, दसू के एल, लाख, महावर (श्रता ) 
कृत्याः आ्रामला) चनृत्त की फली इत्यादिः (८५) समीर्‌ 
उठाने से; जैसे सील इत्यादि । इन पोचो भकरार्मेसे 
सेनी काटना तू नहीं जानती, सो वताये देती है । तरि 
की रेनी वनानी हो, उसको कूट कर महन कर रेषे, - 
पर कमुम को अधिक एूटने की कुढ आवश्यकता नदीं 
,है॥ क्त) पतग दी श्रधिकततर एटे नाते ह । ~ , 
खार पानों की एक टिखटी लोभ उस्र एक कषडा 
चारो कोनो रेसा बोधो; जो नीचे को, हाथ.भरः 
अरम धधिक्‌ लटका रहे फे, भोली सी वन नावे (फे 
नीचे एक नदिरखदो चाक दूरा, पातन, जिस 
रेनी टपकाना चारो । स कोली मेँ उत यस्तु फो मिसफी 
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, शनी काटना चाहो भर दो, इस उपर से पानी गलते 
नप। । फिर थोरी पिमी सजी ( सेर-भर रमे जाधौ 
चटकं ) दाल दो पानी रगदार हो हि कर टपकता 
रगा । जय पनी पेराकाश्रनिल्तो, तवभामे लो 

+ किना कटरचुकरी 4 अय॒ टपकाने की भावरयकता नदही। 
¦ सीस का खमीर इसप्रकार उठति है, 
भेर्‌ भरं प्रर.के बीन भाडमें भुनका कर दालसी 
दल डाले । इसी की बरावर इसमे लीन ठास, जो गहरी 
बनी हर विकती है । इन दोनों को क्रिमी मिद्ी,फे वासन 
मे भ्र दे शरीर उसमे इतना पानी. डाल दे फि, लतत से 
एक थगुत्त उपर तकं हो जापर । 
एफ सपाह वा दस ठिन तक धरा रहने दे! पर दिनि 
\म चार पोच वेर लकी से पूप चला दिया करे । यही 
मीर कदक्ताता है श्र पर्िवान इसकी यह दै कि 
भव्‌ बीज, श्रौर लील आपस मे घुल मित्त कर एक दो 
भाषे आर अत्यन्त दुर्मयि दने लगे तव जान ले किः 
सपर उर याया । उसकीमौर मी क्रिया्ह्‌ हे, उनको 
बददेतीहं| सू , , ४ 
' जो क्रिसी कपडे से रगं काटना होवे तो यो करे 
। पानो किसी धातु के बासतन भे ¡श्नौटावरे ओर कृपडे को 
“(भिदा रंग कादरना बरहि ) इसमे डाल,दे कि, कपे 


३८६ द्वीसुप्रोधिनी द्वि° भा०। . `, 
1 \ 
से उपर पानी हो जवे । इसमें थोदी सी पिसी ङग, 
आर उल दे श्रौर शटा रदे | सा कट कट इर्‌ पी 
मेश्राजरेगा। फपदा रग फन सेश्नौरसा कापः 
जाता, पर केवल कचा ही रग क्ट सक्नाहं। ठः 
रग नहीं कट सक्ते दै । कपा ज्र रगे तो उक्त पर्न. 
फा हिमाम शर्ध मति देस ले । प्रथम जितना र 
कपटे.को देना चे, उतना र्य एनी में भिलादे।, 
इला देना चाहे तो थोडा, गहरा रनाहो तो प्र 
प्र पानी भी इतना दोना चाहिये कि, जिस्म कपय 
श्रच्छी मेति दूय जापः बरन कृषृदेसे चार श्रगु 
पानी ऊपर रहा प्पे ।, । 
कपडे को भ पान मे इस प्रकार दले कि, सव कपटे 
परपएकसाराश्चा जप्रे। धवते न पदन पावे वा क्टी 
थोड़ा आरकदीं वहूतरान चह जपे श्रौर कही कोरा 
न रह जवि । महीन कपटे मे थोडा रंग शौर पानी लगता 
| गदे कपडे मे श्रभिक्र लगता हे । नब कपदारँणक्े 
तव सवसे पिते स्पर्मे यातो पिमी फिरकरीयाथप- 
चूर का मीना हा पानीयानीनू यखदट्ेकारसपानी 
,मे पिला कर एक वर घ्रीरदेदेक्षि,रग खिल उदे श्र . 
पकाभी दो जावे । यदि कलपदेना चष्टे त्ते थोघ्रसा 
कलप भी पिते ठोमके रानी मे सू पोल कर कषु, 


| 
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कौ डेष दे भौर नियो उलि । नो रग कथे दै,उनमे 
रगक्र्‌ कपडेके छायाम श्रीरजो पे हं, उनको चष 
तोष्पमेभीसुखास्ङगे र, परक्चे को पूप कमी 
नेद सुते क्योकि कचा धृष मे फौका पड जाता हं । 
कलप फ पनाने कौ परिधि यह द कि, चल पाम कर 
परगेहे इनं फो सोलदगुने पानी मे पोल कर गद 
कपे मानले । पीदेश्रायपर तेदीसीपकालेःफ 
ब्त गाद़ी न षेने दे, पत्तली ही रस्पे। 
कपडेफोजयपानीमे रेणेकेलिपे इतो सकत 
फर रेपः प रगनेमे यने म पटिने उपरो एकमे 
निरे पनीमं दोव कएनिचोढड इलि] फिररगमेडेत्रे। 
श्मते पञ्ञ नदं पद्त, किप किती रगमेतोणएकदही 
रग से रेगना होता ह, पर बहत से रगे हे, जोक 
क॑रगसे मिलकर रगे जति द। इसलिये कपडे को 
अररे से से क रथ मे टो्ना होता द । इतकी रीति 
है कि परटिले एक रगफे पानी मे दोष छर्‌ निचोड 
शले शौर सुखा ले फिर दूसरे मे इबोतरे अर निचोड्‌ 
फर्‌ मुखा ले) दी भकार चन्त तकृ करे ! यद नकते 
किणण्फरामे रा निषा सौर गीला दी फिर दमरे 
रके पानीमे दोव दिया। गोला डोष्रनेसे रग भच्वा 
न चता | श्रव तुके रैमनेषम्बन्यी यावश्यक उति 


+> क्ीसुबोधिनी द° भा०। 
तो बता इक । अव रेने की पधि वताती दकि; कि 


रंगको किस मति रेगतेरईदै। ` ॐ ~ 
)( १ ) प्राधी-थोढ़ से कवे लीज्ल को पीस कर! वहु 
मे एनी मे मिला कर कपद्रा रेण ले शौर निचोड रे 
शौर सुखा ले । यह बहुत ही हलका रंग दै, वैसा नि 
पानी कातरा दै। ५. 
(२) च्रासमानी-जिततने रय मे आवी रंशा नाता है, 
उससे चौरुने मे आसमानी रणा नति है, प्र घाब 
मानी भी दलका शौर गहरा दो प्रकार काहोतारै। 
जो गहरा करना चाहे तो इतना दी वा इससे भाधा लीन 
पानी मे श्यौर षोले कर दृक्रा ठो श्रवा तीस टय 
' श्रौर दे दे। दलका रखना चह का लीज्ल थोडा, करट । 
यह नीते चादल के सदश होता है । ~ 
,( 3 ) जसुर्॑दी-नार का विका रौर मजीर भराम 
लै कर्‌ रात कोपनीमें मिगोदे। सेर भ्रोश कर दोनों 
कारगएकसंग दी निकाल ज्े। कपडे को फिसकरी फे 
पानी मे पिले वर कर से । पे लीलिके पानी रोव 
दे, हसे पीये मजीट श्रौर अनारके पानी मेखोवदे 
कर सुखा.ले । ¢ 
८४) सन्ज-टिते कपटे को पके लील के पानी, 
डोषदे। फिर हल्दीकेजोशर दिये हृए-पानी में इप्रको 


1 


शिस्षपिया । ३४६ 


ये देर तक पड़ा रहने दे। पीठे निरे पानी ते पोदले। 
समसे पीदे फिटकरी कफे पानी देषदे। 

,( ४ ) सरदई-हरी यानात फा रग काट कर सर्द 

भर रग जाता है1 जो बाना नं मिते तोरभूगिया 
षा हाहीङन्द्‌ का रेग काट रर री) यद रति है। 

(६) भअन्व।सी-पहिले सील के हम पानीमे टेप 
दे रिरि कपूमके पानीमेडेवदे | पदि नीप की 

हरसी पानी म दाल्त कर दोनदे। 
| (७) सम्जकाटी-पदहिले दल्दी फे पानी रगे । पि 
| छदौ के भोटाये हुए पानी मे टेप दे । इपके पौव 

सकदासीगी के जोश दिये हृ पानी मे रगे । इसके 
| पथे फिटकरी के पानी म रगे । 

(२८) कारी-रात को अनार ॐ चिलके भिगोदे। 
पृते कदे फो लील के पानम दोपे । फिर पनीसे 
' धा दले । इसके पीये नारके पानीमे डोयदे। पी 
करके पानी धो दलि । कलप लगाना चेतो 

कशेपदे दे) 

(२) पार भरभःव्येरी कीजद्‌ के सपामेर पानी 
मरततफोभिगो कर स्मेरे्चौटालेश्रीर दयान ले इष 
मषोडासा कीत ( ईीराकक्ीख नदी ) पीत कर मिला 
दपर कपडो को रग जते । मितना कक्तीस दिय, जविगा! 


३५० स्ीयुमोधिनी ° भा०। 
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उतना ही गहरा रग अप्रेगा | 
(& ) कासनी-टो तोले सीलको तीन सेर पानीमें 
दाल फर कपडे को पहिले उसमे रंग फे सुला ले । ति 
फमूमके फलो के रग मेंरगदे)(जोरेनी काट 
बनाया जाता हे) श्रारि खूप रो चूसने दे। पीये खटाई 
फ पानी धो उक्ते । कलपटेना,हो ततो कलप भी 
इसी पानी में डाल दे । 
(१०) कोक -कपद़े को पदिले हलके लील के प्रानी 
मेरेगणले। पीवेकमूमके फलोंके दूसरे पानीर्मे रा 
कर सदा केपानीमेराले। , 
(४१) नाफरमानीि--पदिले लील फे प्रानी में हलक - 
लील। करे, फिर कमम फे दूसरे रगर्मेरेगण ले। पीवे 
कम्म की गादमें डोव दे। पीडे इसी गादके पानी में 
खरि कापानीदेकररेगन्ते। 
( १२) लीला-पकी लील को पान में घोल कर कपटे 
को रेगक्ञे। थोडी लील दले, कमरे धारया, 
हूत लील दोगे, गहरा रग ॒शरेगा । इसके पीठेदध. 
वा मेदः के प्ता रग्मेरेणदेतो क्ती की दुर्गन्धि 
जासी रदेगी । 

(२) लीलके खमीर मे. रेनेसे मी रग चच्छा 


होता है । | 


शिरपविदया ) ३११ 


6 १ ) पीला-हल्दौ को पीस फे उसे थोरी | 
"सजी मिला दे । पौ यदे फो उस रग जे) फिर 
"पानी दात दात कर क भेर मल मल कर धो डे । 
नब इन्दी की गन्ध जाती रदे तय फिटकरी के पानौभे 
येबदेकरमुखाक्ते। ^ ` 
„ (२) हरसियार के फलों को ( जो पसारी फे पिके 
६) पनी मे भोदाये शरं दान कर उनिक्‌ मा चूना 
इते द । कपडे को इसमे शा ले। पीये किव्करी फे 
परीमे दोष दे कर सुखा दे। 
(१४) केसरिया-मजीठ को पानी में श्रौटा कर 
र निकले । नार के चिलके रौर हरियार की 
स्दीकोसग सप श्रौटा कर छान के । फपटे को पिले 
पिरकरीके पानीमे दोय ले। पी इन दोनों रगो फे 
पानी फो एक सग मिला फर कपटे कोरेगते। 
(१५) नारमी-इरसियार ॐ एलो को पानी भे 
भररालि। इसमे कपडे को रगे पीठे कूम के दूषरे 
पानीमे रैण कर खटाई के पानी मेंस ले। 
(१६) कपसी-दो भति का होता दै। ८ १ ) बहुत 
थोद्म श्रथीद्‌ इतना कि, भिसते कपे पर रग नाम 
मह फो आपे दते लीलके पानी में पोल कर 
कारण के) पररा को ठेमू के फूल भिगो रपे। 


१५९ = हुधोभिनी 2० भार । | 


उनका रंग इस समय निथारं कर, तेनिकं मा सूनाः 
डाल्त फर फिर निथार जे) श्व इसमे. लील फेरे 
एकपदे फो रगे । नधरा षद जाये) तव स्के 
पनी मे टोष दे। पते दी रण प्रदल कर फपादी 
जपय । ¢ 

(२) दूसरे के रेने की नौ यह रीति रै, १ म 
सौल का रग फपड़े पर नदं दाते । सफैद कृष्टि दी 
कोटेमुकेरगमेंरेगतेहै। , 

(१७) कपूूरी-दरसिधार फे मूला कै रग मे कपे 
कोरगकर पटा के प्रानी, मेधो दले, तो कपूरी, 
जावेगा । 

(१८) च्रंगरी-येसू के ओौरये हृं पानी मे व 
रे । रिरि बहुत दही ह्ला लील. का, रग 

खटाई के पानी मेडोवदेकरघुप्ादे।- +, \ 
(६ ) शर्थती-ठीन भाग हदरसिषार के पूलों का 
रं, एक भाग कसूम का रंग (नो रेनी. बनल के पाठ 
निकान्ला नाता हं ) मित्ता कररेगणले। , ॥ 
(२० ) वादामी-पाव भर ठुन के. चवृलो ऊ सैर, 
मुर पानी श्रौ लेये। पदिते गरू कपदेको ड 
ते † पडि तन के आध सेर.पानी मेँ उसको रोच दे। 
य॒दि सुति ॐ श्नुसार न हा दोवे तो चक्री पनी 


शिन्प्रयिया 1 ३५१ 


; दल करशेव्रदे ल्मे । 
(>१) गुलायी-रमूम फी थोड़ी सी गाद्‌ को पानी 
मेभरिलाकरक्पदेफाररेगले। 
(२० ) लाल-शतये कमूम फी गाद गुता से 
चोगुनी, दनुनी दे कर रेणना चाहिये । पी पय फे 
 परानीमे टेपरदेकरह्ुपात्ते। 
(२३ ) गुलेश्म नार-पहिले कपे फो फमम ॐ पालो 
कैदूसे रमे होय तेये । मि गादकेपानीकेरग 
रगे । पे इप्ती गाद के पानीमे थोदरीसी इन्दी 
 पीमकर भिलादे श्रौर कपे को उसमे रग, पे 
सेदारेके पानीप सेषे। 
| (२४) पिस्तरै-पहिले कपटे को पफे लील फे पानी 
१ बहुत दलका रगे । फिर हल्दी के पानी मेण्क दोष 
¦ दे्‌ प्रानी सेधो दाते । ध्र तको ददी के टपकाये 
¦ दर पनीमें पोद़ी देर फो भिगो दे फि, दन्दी की गन्ध 
` नाती रहे! इसके पदे पटाई के पानी मे धे दाते । 
नप देना चदि पो इती पानी मे वह भी घोल दे। 
(>) पिते कष्ठे कोदव्दी मे र, फिर साघरुन 
पाना मे ] इप्के पीये नीरू की सरार दे कर सुखा ले । 
(२५ ) गार -कपदे मे हलका सा पते चने के 
पनाक्राखोतदेले। पीेजेगारके पानी मे रगे, 


॥ 


३५४ सीएदोधिनी दि भा०। 


जो जगार न मिले तो वृत्तियाकेपरानीमें री।;, 

( २६;) तृसी-खाल वदू पाध भर, कायफल घः तोत 
रातकोपानीमेंभिगो कर सवेरे चोय रेषे! कपडे को | 
पिते फिटकरी के पानीमेटोपदे कर सुसात्ते। कि 
शलः थोर कायफल केरा मेती! फिर द्द तरेते ` 
कसीम इसी रग मे भिक्लाकर दो डोवदे कर सुखा : 
( २७ ) उल्नाची-प्िजे कपडे को हरं के पानीरमे शे। ` 
फिर.दो,तोले कटके पानी रे । फिर चकि भर. 
पतग के्रौटये हुए पानी मे गेव दे । किर वो वोत 
फिटकरी के पानी में खोव्रदे करसुखाले.। ˆ" 
(२८) फासतश-दो भारी अर बडे वे माजूफल 
का. चण करके पानीमेभिगोदे। वौन भटे पचे पीस 
खास } इसको पानी मे घोल फर कपडे को इसमे रा ` 
पि कट को इसमे गल कर दूरय डगदेदे।! ` 
(२६ ) कीरोजई-पदिले कपद्रे मे चने का दततका 
पस्तरदे ले । फिर तृतिया फे पानीमें रग कर सुखीती 
जावे । जव तृतिया के पानी मे डोब दे तभी निचोह"कर 
सखा लिया करे । पचत चः पैर में फरो दो 
जावेगा । , + 4 
८३०८) फाकरेजी-एतय, पाव मर, मदाचर्‌ दो दाम, 
हिरमिचं श्मौर मामरफस शएक्र एक दाम । इन सव को द्द 


रित्पाचा। २५५ 


सेस्पानीमें परादा फर दान ते। भसम रने से 
करेनी हो जायेगा । 
(३१ ).फरजर्दी-पाय भर अनार फे दिले भार 
इतने दी भवते पाली मे ्ौय कर भौर दान्‌ फर निकाल 
ले । इममे कदे फो पटिते रगे, क्षर सुपा कर भौर दो 
माङूफल फो पीस कर इसरे पानी म रगे । इतफे पचे 
कारे कथे के पनी य रगे ! अव इसको दद्‌ तोते फिर- 
करी > पानी में दोबदे कर निचोड दत्ते भीर्‌ सुपा ले। 
(३२ } किशमिशी कपट को पदतले र के पानीमं 
रोम दे। फिर फट करे पानी मे । इरे पी हद्दी फे पानी 
मे। किर कसूम के उस पानी मे, लो रेन के पीदेनिक- 
सता है ¦ ध्रव अनार के दिसो फे पानीमेंडोपदे कर 
किरी के पानी-मे धो दलि) पर ध्यान रै कि, जय 
ठय दिया जपने, सुखा कर दिया नवे । 
(३३) अदूखुन दुरगा-सीप र भक नद भौर 
पद्‌ गदि इन सब के¡ बहुत महीन पीस कर गुड रार्‌ 
| रानी के साथ सष ्यौटवि । जव श्रौट जगे तव उतार कर 
, प्क । मावरलेट वा महीन मलमल ले कर उक 
` एएलगदूस रग का लेप करे । जय सूद जाथे तब पाश् 
पके सामे इ कपटे को टोय देवे । जव सूख जपे तव दूसरे 
केष (गमे डोर देवे। लसे रीन का रग पुद्ा ह? पर्ल 


०५६ त्ीुषोभिनी दि भा० । 


उसमे, फिर कसम टो). जो कचा हतो 'एक भो 
शावौ शर्‌ दूरी शोर नाफरमागी हो जरेणा श्रधया 
पृ्िले लील में रेण कर श्रौर सुपा करदव्दीमे दोषे 
जवितो एक थोर पल्ला श्रौर दृतौ श्रोर^हश र 
दिखाई देगा । ॥ १ "9 

यह तो मने तुभोसूती कपडे रेगने की रीति. बता । 
उनी श्र रेशमी भरलग रहे, क्योकि उनक्रा रनौ सूती 
कपडे फी पेक्षा फठिन है । कपडे के परिगडमे; सुधरने 
का भय रहता है । इसलिये जो मलुप्य दृष क्रिया मे चतुर 
भौर दसत दोः उसीमे रेगवपरे । नदी तो कपट कदाचित्‌ 
मिग जयेगा । ~ 


१॥ 





५ 


"+ › कपड़ों के धच्े हुडाना । 


“ ~~ --~ 


लोह का पव्या-नमक के पानी मेँ धो डालने से 
जाता रहता हं । । 
फल के रस केदागवा] पानी मे करूर की पीट घो" 
मर्दी कैराका व कर धोषे। लीलकादागतान्ेः 
लील का दाय < दूध को गरम कर के धो उत्ते! ` 
स्या का दाग-युरने सिक पानी मे गरम करके 


= ष 


धो इलति । `“ , + र 


, चिनकारी। २५७ 


विक्नाई.का दाग-नोन श्योर चना पीस र पूषि 
फिर इमीको पानी मवे करधो डते । पी षी 

।चक्रनादृपरतेलक्तगाफरस्पदे श्री तेल की चिङ्नाई 
प्‌, लगा रर दे,पीे पानी मेत फषटे फादाल 
कर भंटालेवेतो हर जा्रेमा । 

पशमीने दी, चिफनाई-न फी भरती फो पानी मे 
भदक धामि | फिर गन्पककाधुरशरादेभे । साफ 
नागा | 

र्मी कपटे फी चिकनाई-मृखा यूना श्रौर नोन 
पापक उम प्र दासे । पमे ्रलमी पीप करञम 
एर इति श्र इतनी दर रहने दे कि, द सव विकनाई 
9 माोप्रले। 

सप्र मति केदाग~ञ्टकी मगन फो पौस्तकर पानी 
मर षले शौर उम कपडे रो भिगेदे। एक दिने रत 
पदन रहने दे । दूसरे दिन धो त्ते । हीग ध्र सुन 
कै पनीने घो इत्ते । सय दाग हट जागे । 

शित्पविश्रा समप ) 

। पित्रकारी । 


~ 
यह चिद्या भी ह्वियो को वहत दी उपयोगी श्रार उप- 
शत । पूयं समयमे इष परिया मी ष्य ने यडी 


ए. सरीसुषोधिनी दि भा०। 


"वदी दष्षता ्रप्तकीदे कि, तने जपाश्ी सीदि 
लेखा का दत्तान्त सुना हीह, कि) जप उपा ने सवमपर 
भ्रनिरुढ्‌ को दे रीर सरे उसका नाम न वता सकी, 
जिसको स्वम मे देखा था, तप उसकी संपीं चिरे 
ने सम मदुष्यों के चित्र लिख क्तिख कर उपा को विप 
फि, इनमे से किसको तने स्मममे देखा है १ जवं काते, 
काठते अनिरुद्र काचिन सखीने सीचातोख्पाने 
मर पर्टिचान लिया कि, यही पुर था श्रौर फिर प 
कापता रोण गया क्रि, उह धरीकृष्णचन्धरजी का पौतरषै। 
श्रान, कल कै बडे वडे चित्रकार देख देख भित्र सचते 
४ परर हमारी सखी ने सहस्रौ कोष पर पड हए पीत की 
यात में चित्र सीचेये। यहतो हूत पदी) परन भेमम्भ 
सी षतः परश्चम भीरेमेपेभे चतुर चितेरे 
देखते देते पत की बात में एरु मन्य काक्या) जन- 
सपूहका चिनर्योदौ खीचदेतेर्द" फेईैकेोतो 
ठेस ते कि, रणमभुमि मे नाटक फसे कपते धनिकौ 
ताल पर एटिया"य तेपनी से दशको में से चदि नजिम 
काचित सीचदतेतेदं मौर उम सध्ये ताक्ञमी 
दते जाते ह ओर नाघ्य भी कषत जति ह । त्को 
नह्य पिगडने दतद्‌ श्यौ तीन्‌ चर बर्‌ एमा फर्‌ क 
चिन पृरा करदे द। ष 


ध द 1 ९५६ 


निकामै ३४६ 


पूवस मि्रकाते के चिघ्रते नापेदी म्पपोे 
स्किद। ई मिमानियर्‌ तरार काण्डः नित्र 
९८०००) भ्पये को रौर टूमरा १५४०००९) रुपे 
को पिका धा] रसेनकत ""सिद्धिन म्यादाना" नामक 
किपरदश् तापः यस्मीहनार म्ये रिका वा| य 
ितरपृश्यौभरनेमयमेषदृकर ह) (द्रषो मग्छती 
भगिरे प्रपा १०) यद्दतितो प्रलगरटीङ्रि 
रमो यक्षी रपो रमी निरता इम पिषयमे प्राप 
को नयक्ति मनुप्यदी एद न कने ६, पस्तु 
विपो ते चितरारौ का सम्बन्ध पु्पोफी पपरा यपि्‌ 
६ कयेक्षित्‌ देपती द कि) म्निया दिपती, प्रहे 
धमी, मलुन्यो, देपोर्यान द्याह त्योहार पर श्रपने 
श्रने माम निपना कान ह वा पीयादच्पय मे बर 
कायि मनायनाकग सनी सो यहग्याद? 
उपरी पितकारीफाश्रगतो द्र, पट्तु दर नाममात्रको 
दगया | मनिदेषाद क्रिः प्राम तक की च्वि 
एतो कानी दै परधुराई यह दे गरेर, काना 
किमी षर नहं रादा द| नतुग द्विषौ सो इच फादमी 
नेतीहे प्रये भी इनना भद कि, पिष उनको देष 
क पृणासे नाक मह मिरोड करटेपताभगी नदीं हं । 
ञमो सए तुरो इम परिये ङु चाना चाही ह" 


२६० सीघुमोधिनी ¢ ० मा०। ~ 


हतो येह मपय बहुत ही सृष्ष्म } पिना श्रभ्यामडे 
नहीं भा सक्ता, परन्तु इर स्थूल स्यू विपरय तुमत 
रुख एव वत्ते देती ह, निमसे चियकगी का तुक 
व्रनवत्र शो जघ । क, 

यद विवा द्वितीय शेश्वरता के तुल्य ह पर्योकिं मप 
कागज्ञ या मीत पर आढ़ति यना करवामि की मृषि 
चना कर जीषित देद.के चिह दर्पा दिये नति द| 

चिनकारी कद रकार फी । (> नो यन्द्ग 
विचती है, बह फोटोग्राफी कदलाती दै, (>) पिपरि: 
काचिन्न खिचत, (>) अपने सन्धुख पिगक्र 
वित्रपः प्र श्राति खींचते हं, (४) पत्र घा षिः 
की मूतः ेसी बनाते दँ, जो टीकत अहुदार हो जाती है! 
८५) कल्पनासे चिर वना लिया जाता टै, (६) 
येल, वृ, फूल टक्ष, पृ: पर्ती इत्यादि के ' चिव 
कल्पितः परन्तु यथाथे बनाये जाते हे । 
, इनमें से पोच भौर टा "भकार तनिक सुगम दै 
भीर इन्दीका छवियों को पते धर, कोटे इत्यादि को 
शोभित करने के तिये अधिकतर भयोजन पडता ह । सो 
पुको वदी वाती ह, कयौकि पष्टिले चारप्पकार ~तो. 
मायः जीपिकानिमितत हं ओौर गहत -परिथम ' से अति 
क, यो तो परिमम इनमे मी करना पदता है कगे, भदीनो 


॥ 


पिव्रक्रारी | . ३६४ 


शौर पपे के प्रभ्यास सें मान होता द । नि देसा 
हैक, चय जो पुरुप वासीका चिवि भीते पर 
सवती ई, पे बहुत ही वेगे हेते ह । कोर तो मस्तक 
रोषेदसे मी वडा, कोई नाको मयि से वदी, को 
कानोको पसे भ चेटे श्रौ को होसे 
घोः वना देती ह र्थीद्‌ जो श्रो फा यथात्‌ परस्पर 
सम्बन्ध हे, उसका उछ ध्यान नदीं गवती । उसी 
अत्यन्तं यृणोदादक मृतं वना देती ह । 

भिति खचनेके च, छग । (9) तरह तरह के 
रण धनाना) ( २) देह के वयो का प्रमाण जानना; 
(३) भाय श्नौर्‌ लापएय मगर उरना, ( ५ ) ताद्श्य 
भयोद्‌ निपट वैस ही खमि बनाना, ( ४ ) पीवी श्रथ 
सीने फी कवी चा लेखनी बनाना, (६) चितरका 
भार्‌ । सो पहिले इसफे पियं दी तुमको यताती ह । 
१ द, इसते पपै जो श्रंर यतताना चादिये, यह भूल 
ग६। बह यह र फर) चित्रकार फो पनी कुच "थात्‌ 
(क खीचने की क्लम्‌ पहुत ही अच्छी रपनी चादिये 
अश य्‌ रलो क्षी वनी हुई होनी चाहिये । मैने देषा 

8! रयो पे की ठी को 'छुचल कर ची यना 

{६ { ऊुची ठट, गिलहरी इत्यादि के बाला कीं 
गनी चादिये, णो वनी यनद विकी है, पर श्नको 


म्‌ छ्ीसुबोधिनी हि° मा०। । 
चोड दो, षयोकि यह बहुत मर्दी श्राती हं ।-- , 
- भीत पर चित कादरने के योग्य तो घोडे वाल ॥ 
भी बन सक्ती | सूथर्‌फे वालो की भौ उति, 
परन्तु उप्तका दूना निषिद्ध माना गया ई । इपतिपे | 
घोर्टो.के ब्त की दी ञच्छीहै। › ,: ,- /, 
' भीत जिष पर चित्र काढ़ा जपि, वहे "बहुत, चिकनी 
शौर रवेत, देन चाहिये । रग श्रल्यैत्बने हुए 
चाये । रग ॒वनाने की रीति निर्ग पीे.वतारगी ।' 
पिले चित्र खौचने ॐ नियम वतातीरहैं । तो. मी. 
मनुण्येदेद > चित खींचने के नियम इसलिये नियत 
भिये गये ह क्गि!.चिव-डुडल, मौर सुपड धवे भार ` 
दीसे। येढब न किच जवे । मनुप्य के चिन सीचने भदे, 
बडे चिकार में यहृत मतभेद्‌ रै", पर, उनको ्योड कर 
जो मेरी एक सखी ने किये दे मौर सगम भी ह! जिनको ` 
उण्हने 33 ड प्रसिद्ध.चितेरो के पिद्धान्तो श्रोर.थपने. 
श्रतुभरवो से निरिचत किया दै, यताती ह । क्रिप्ी मरिरेष 
सुप्य का चित्र खीच कर माङृति मिलानी तो बहव 
ही कठिन बात है। पे तुमको केवल मनुप्यमरान की देह 
का सुटौल चित्र खीचना-वताी दह सोध्यान-से,सुन । 
जितना बड! चित्र खीचनाचादि, ` उसके भाट भाग 


प 
3 


_ वरावर केकरे, इस प्रकार ', ` / + , 


-चिच्रकारी । २६७ 


न्धत्कदो सिर के वरावर चौद होदी है भौर इसी 
पण यदि नामि से कन्धा कोदोल्तकरं सीची नां 
१ एकं तीसरी लकीर से मिल्लादी जवं तो एक 
प्ता दिकोनिया पन जेमा किः जिसकी तीनों भजा 
र कोने यापर के हेगि । जमा देप ( चित्र न० 9) 
खच कर्‌ वत्ताती ह| 
पगर्ो फे वीचपरे देद्‌( १६) भाग सिरी परापर 
हिर द्रोती है| कमर्‌ सवा (१३) निर की वरायरं चौद 
तती है । जेष उपर पौन (३ ) मिर चौडी होती ई। 
"प्रन के उपर चौड़ाई आधे (र) मिर की बरार 
भुनो फे नीचे प सिर से घोटी कम होत्री ए। 
ली की चौडाई सवा दो नाक की बराबर होती दै। 
ष्टवे के उपर पैर एक नाक की वरापर चौडा होता 
५ न्ता (चिन न०२)फ नापने से ुभको कात 


२६६ स्रीुवोधिनी' ह° भ।०। 


, दूसरे मे ऊपर का होढ, जो थोडा पतला बनना ` ^ 
धरर तीसरेमें नीचेकाषोठषोगा। `" ` ^: 
)' कान नाक वराषर रंये होते ह 1 ,' ^ 
` कानों के उपर का वेहरा पने, श्रौर.सपं भागो 
चौडा होता है श्रीर्‌ जेसा फि, म "उपर, त। सुक ट 
इस चौडाई के पाच भाग फी परावर भं होती रै. 
दोनों खो के बीच मेँ एक ख की लम्बाई, 
बरावर द्री होती हे । यदि श्र ा . लफीर- की, पराया 
परापर पेषे फारिले से भंखो के कोए दूती हद 
लकीर खीची जरे तो नाक की चौड़ा, नो एक, नथः 
से दूसरे, नथने तफ होती दै, निकल श्चापेगी.। भप त 
की चौडाई से तनिक ही अधिक चौडा दोताहै। इ 
मं "तु वहुव सा बकेडा मालूम पदरेगा, परन्तु भगदा 
कय नदीं हे । यह इसलिये तुभो वता दिया, कष 
कान) नाक, मख, युस इत्यादि इनका "पत्त मँ क्था 
क्या सम्पन्ध रहना चाये । ध 4. 
जघ श्रभ्यातत कर लेगी तव इतने श्राटम्बर की इद 
्ापर्यकता नहीं । अभ्यास करते करते सम्मन्ध भाप ब्रात 
हो जारेमाक्ति, कौन कितना वडा घा चोरा रहना चालिये। 
-अवनारसे श्ागे काल्तेपा चता! हं । नार, यापे 
(२) सिरकी बराबर चौडीःहोनी चाये | ्षन्धेसे 


1 


॥ चिरकारी । ३६७ 


क्थ तक दो पिर्‌ फे वापर चोडा होती 2 सौर इती 
परण यदि नाभि से फन्ध को दो लकीरें पीची भामे 
म एक तीसरी लङीर से प्रिलाटी जाते तो एक 
\९ा दिकोनिया यन जायेगा कि) जिसकी तीनो यजा 
भिर कने बरार के होगे । समा देस ( चित्र न०9) 
मि खचि फर वत्ती हं । 
1, पगला फे बीचमेदटेदृ( ४) भाग सिरकी पराम 
(पडा होती ६ै। कमर सवा (११) भिर की बरायर चौदी 
शती हं । जोष उपर पौन (३) पिर चारी होती है। 
युना के उपर चौडाई अभे (२) सिरे फी बरार 
भि घुटनों ऊ नीचे प्राय किर से थोद़ी कम होती है। 
ती फी चोडा सवा दो नाक की मरार होती दै 1 
रखने के उपर पैर एक नाक फी घरायर चोढा होता 
६। जसा (चिव न०२) के नापने से तुमको व्रात 
छ्स्ङ्गाहै > 
भूत्‌ इतत भकार से सपना चाहिये कि, रोप की पूरी 
पत्‌ के भ्रथोत्‌ एके पिरे से दूसरे सिरे तफ़ जैसे ्- 
{षिन ने० ८) के तीन भाग बरावर फे करने चादिये । 
खगनथ बीच के भाग की रार पतली की 
पाई होती ६, जेसी यह खच कर दिसारीह। इसी 
कार भो एकाक्ती चिते सींची परे श्र्था्‌ एक शीर 


४ 


३६ घरीमुवोधिनी दि ५०। _ ` 


से भोल खीची जावे, उसमें भी पुतली तिषाई कौ षरा 
रहती है । आंस का चित्र बहुत परिचि शौर किन ै। 
सहस्रो रकार से सिचा ३ श्नौर चित्र का युरय श्रग६। 

इसके विषय में आधिकतर थव के वचार्जगी |` 

अप तुको थुख का लेखा वतराती ह । पिले षष 
चुकी ह कि, उपर का होठ नीचे कै होठसे कु फ 
चोडा बनाना चादि । नीचे का होठ मत्येक भतुष्य फ़ 
उपर के होट से श्रधिक चौटा हेता दै । 

, सामने के सुख की लव्राईं का लेखा यों है कि, एष 
क '्वार बरावर फे भाग होते है ।, बीच की लकीर हें 
के वीचमे देगी । बीचङेदो माग वेष्दोगे कि) न 
पर उपर शौर नीचे के दोनों देठ सूत्र भरे हुए भौर, 
मोटे होते ौर इधर उधर फ वे भाग होगे, नदो पर , 
दीनो दयेड पतले, दते ै। नषे देख) इस चित्र्म 
(चित्र न० ६) हाथों की संबार समस्त देष की, लाई, 
का जहे पाचयां भाग द्यो, वरदो तक होनी बादिये 
अर्थात्‌ ठस ( चित्र न० १ )मेँमेनिरखीचीदै। |, 

श्रमी तुश्को इतना दी षताती ह किः तू इसका 
अभ्यास कर लेवे । अव के जव फिर गी तष इष 
धिषे विशेष बवलार्ेणी | 7 
चिरकारी घमप्न । ~ 


॥ 


१ 


एटकर । ३६६ 


एटकर्‌ । 

यदतो दो बडे पिप्य तुभो यताये । श्रव रख 
कर्‌ पतिं जो नित्रतिके कामे श्रातो ह) पतती है। 
(ग )ठपरिकापीवक्ल ङे पासन साफकरना-गोडा साभोरि 
जाय किसी वस्तुसत य्न पर मल कर पानी से धो डाले, 
तेपे हाय न लगने पने) नक्ष तो घाव हो नपेगा। 
(२) कमे फे वरन पर कल करना-जिष वैन 
रकल करनी हो, पदिले इरे से उसे खम मेनि। खटाई 
पानी दालती जये । जय मैल पिसम्ल छट जनि थर 
त चपकरने लगे, तय चा प्र रख कर इतना सधक 
ग्‌ करे कि) रोग डालने से गल नापरे | छ रोग दाल 
9 भार उसमे पि्ा दुश्रा नीसादर डाल कर नहात्कि 
प करना चाहे, कपडे से सूम रगड दे) पीव उतारले। 
(3 ) कच प्र इलई करना-जितना चड। कचि ह, 
५ ही पडा ताय सीसे की पत्नी काले। इसको थाली 
पर फसा कर श्रीए उस प्र पारा डाल कर कपडे कौ पोटरी 
म्‌ रडदे क्षि, सथ मे एक साहो जातरे | इसके ऊपर काच 
भएको से सरका दे चौर पे पनी सहित उठा ले । 
[ह पती केच प्रजम जायेगी सौर युस दीखने लगेगा । 
५) म्नो पर चोद का पानी चद़ाना-र्योदी के 

पचि वधुनी फिटकरीपन्दरह रत्ती, नौसादर पनद्रद रती 


1 
13 


२७० प्रीहुबोधिनी द्वि° भा०। । 


सथा नमक पन्द्रह सती, तीनों को सर्त कर के कि 
शीशी में भरले । जिस बतैन पर षद चडाना.चहै, 
उसे पिले रब मौन कर के चमङ्गा ले | पी इय शीरं 
कै चरं को सूव मल दे । ्चोदी का भोल चढ़ जपेग) 
परन्तु यह कवा है । थोडे दिनों दी रहेगा । ,,, , 
(५ ) साफ तेनाथ गोरे का ले। उक्र वादी फे षं 
डाले शौर गला ले । उत्तम हो, जो पेनिक़ प्राग प्र श 
तेजाव के बर्तन कौ रख कर गरम कर ले, कयोङि पत्रे 
शप्र पल्ल जाता दै फिरदो सेर पानी मं एक घ्य 
नमक पोले श्नौर उस तेजा मे, निभे चोदी पदी १, 
डाले । इस क्रिया से चोद उञ्ज्यल दही सी पेदे मंपै 
जानेगी। मव दले हौले ऊपर के पानीको निथारलेश्रौर ने 
तीन बेर पानी दाल डलकरइस चोदके वृरेकोधौ डालि । 
फिर इस दृरे मे सायानादड फ पुखाश दाक्कर हिलादे 
शौर जय तक इस चदी का फिर पानी सा न वन नपि, थोडा 
थोडा इस श्रौपध को डाल डाल कर दिलाती रदे । जव 
पानी यन जावरे तव इसमे ङ्द साफ़ पानी मिला दे । ये 
तक कि, एक तोला चोदी मे एक पोतल शक्गं बना ले। ` 
मह्‌ सपय अन्तं को दूकान पर मिरे परु इष यद साव | 


धाना से यना चावे स्पक्िये कि, यह धिय ट! यस म न चला जदं ' 
श्रयवा किति शरोर स्थान परश्र्दरर्मेने वग जरै] 





१ 


ष. 
पुटङर। ३७२ 


किरया माफ़ सरिया मिद, कलर चना भर गामा- 
रलेकर श्रौर पानी मे पोत कर णक योतलमे भर से। 
श्रत फषिया मिद्ध के पानी को उम चदीके पानी 
दाज्त कर्‌ हिलि थर सृथ। यदितीरण यथ भिता 
मनि कि, पह यर्दा यन गया । नदी तो चना श्रार नात्ता 
प्क पाली उमम थोडा साश्चार दाले। इम प्रकार 
री का धरं जम पन लाय तउ ण्क मीीरमेरेप 
ेदे। जय श्यायर्यक्ता हो त तीव वा पीतल के पासन 
ञे मले । पङ येर मल कर रुपा से । फिर दूसरी 
मेकेचदौ कापानी चद जापरेगा । जम यह पानी 
कोन मे कुड चिम नापे तय फिर हम माति चदा लिमे। 
क पवल ङे गनौ पर चदान मे यूत काम भाती ६। 
नयया पाली के मोती उजालना-मोियं। को चवित! 
हैपानीमे टो चार घटे पदा रहने दे । पी उर्द 
पक्ति मे धो उलि, माफ़ उञ्य्यल्त दा जाक्ग 
(६) सूल का शुच्छा-निम पर्वन मँ गुनदस्ते ो 
"ना दा, उसमे लकदी फ कोहलो फो कट्‌ कर मर 
दे।ञ्प्रसे पानी मर दे! प्पूलो की ददी को कर्श्ला 
भगी रहने दे, यदि फलक दिन उदरे तो इस 
कोर करन से एक स्ाह तक टके यने रग । 
(७) कच श्रर चीने रटे वर्वन जोद्ना-काला 


॥ 


1 ॥ ॥ 


६७२ स्रीसुवोधिनी द° भा०। र 


गन्दानीरोजा दो भाग इपिदयारथर एक भाग, टन 
फा धामा अच पर पिघत्ताकर स्य प्रिललाक्ला। १ 
गरम दृटे वतना के क्तिनारों पर लगाकरदोनीं धि 
मापसमेजोददोमरौरट्डादेनेदो। जटा 
लावे तव जो मसाला किना से धा उधर लग गष 
दे, चाकफूसेदुटादा। (>) चषपडा लापदो भाग 
तारपीनकारठलणएक मागले करमदीर््रोच पेषु 
पिघला कर पिलालोश्रौर कामम लयो । सदागम 
कास मसाले पर उद भमर नदीं होता है । | 
“ कोच मे पीतल इत्यादि की वस्तु जोडना, नते लेम, 

म पीतज्ञ का फल-रा् तीन माग, कास्विक सोदा ए 
भागः पानी पेच भाग) इन तीनो कोधागपररखक 
, सूय उवाल लो । सादुन सा दो जपेगा । इसमे इन सव 
का आधा माग का ह्या जस्त मिला कर स रगो । 
इसको लेम्प फे पेंट पर लगा कर पीतल का एूल जमा 
दौ शौर धूपम सुखालो। (> ) कीकरके गद को पानीमे 
वाल कर गाढा कर लो। पीठे उसमे प्ररि की खाक मिला ` 
कर घरप्तकर लो श्रोर काम मे लावो । यद सृसतातो दो 
तीन दिनम है, पर मजसूत परत्यर के वरात्रर होजाताहै। ~ 

कल राति को श्रवेरी सोने से प्राजथ्भीसे धीष श्चाती 
दै, सो अव अधिक नहीं ववाया जाता । फुटकर सम्च । 


३७३ 


चित न० “ मानां 
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चित्स सामनेसे चिच रोप उमक् 
चिव ८ चित्र न? 





खीसुबोधिनी 


तृतीय भाग 


नकः = 


गभाधान । 
द म 3 7 „9 ^, 
पौ दिव दुगा काम कान ररफेमिदो 


रसि} 

गई अपनी पदिन मोहनी को भायन के शयनमवन 
लेजाकर श्नौर्‌ घ्य दिन अपनी मापर्ाको मीश्रप्‌ 
पाप प्रि कर इस भकार मे समाने लगी कि, पिन 
श्रय तुमको उद वातत गर्भे परिपयमे यतात द, जिन 
चि को पत्य कर जाननी चाहिये, क्याक्र उनके 
जानने मे सन्तान म उढे बडे गुण ्रौर न जानने से डे 
यरे थगगुण उत्पन्न हो जाति ६ । पयं काल पी चर्या 
शष पिप्य से रेसी श्रभिङ्ग होषी ध ॐ) पेजस गुणव 
खस्प, स्मा सन्तान चादसी थी, उत्पन्न कर 
लेपी धो] यह राव उनकी सामथ्यं मेथी, पर सजि 
कल शी चर्यो हम विपय से निपट अनजान हं । तभी 
तो भ्च्छे शरच् माता पिता के ऊुसन्तान शर्‌ सस्प्‌ 
पए माता फे मदारूप बालक जम लेते द । इतक 
कारण गर्भावस्था के ढोप हीह जो ठुभको अर 
भताना चाहती ह । 


- < ट ‰ 


८ 


५ 


२७८ सरीसुषोधिनी द° भा०। ५ 


गभेकेदोश्रङ्दहै।( >) गमान), (>) 
रक्ता। सो पिते ठको ग्मौथानके मिप हीमे उषे 
करती ह, यकि यदी पिले युष्य रै । पू काल 
सय क्रिया शाघ्रोक दती भ श्मलिये सप भणि मही 
थीं। जय सेशाघ्च की रीति मिट गर शरोर वुदरियाएुरण 
ने श्रपना श्रधिक्ार कग लिया तभीसे यहदशापषे 
"गरं कि, सन्तान मे बडे बडे यगुण उसपव्र दो जि 
| पुरूप मैथन को केवज्त सन्तानोप्पत्ति निमित्त सम 
भतेये,नक्षिसुख व श्रानन्द्‌हैत्‌ | नैषा करि) अन 
फल ॐ दी स्प मान >ँठेहै। यह इसी का काण 
कि, बहुत के सतान दी नदीं उत्पन्न होती है, षयो 
श्रनुचित बैुन से घी परप निर्बल हे नति गर्म 
रहता मही अथवा उचित्त श्रा्टार, विहार, शावा 
विचार, भोजनः, काल, स्वास्थ्य, टमि, चेष्टा, ऋतु 
इत्यादि फे परिचार से सन्तान उत्पन्नं नहीं करी जाती 
"टै | वही सन्तानके अवगुण ऊ दैषुदो जाति दै। 
' गभप्ताव वा पात दो नाता रहै । सन्तान फल्प त्रौर 
कुवाली उतन्न होती है । 
पिल्ले समय में पं ब्रह्मचर्य पालन करके खी, 
रुप गरहस्थाधम मे भदत्त होते ये } शाचविधि को 
जानते ये अर्थात जम तक पौ यौवन को प्राप्न्दीदो 


1 


॥ 


गर्भाधान । २७६९ 


तेते थे, विवाह नष करते थे । द्वी सोलद वषै से योर 
फुस्प परधीस वर्ष से पूयं विवाहादि स तानेत्यत्ति की 
इच्छा कमे फो स्पीकार नदीं करते थे। 
_ प्दुश्वपतोत्‌ देती कि, चे छोटे बाल 
के पिगाद्‌ हो जाते ह, जिनके युखसे मौकादरधमभी 
नदीं दूरा भर पिवाद दो गया श्रीर ओदेदी दिनों 
पीये गोना भीः हो गया, सो यह मदामहुचित ६ । 
सीसे यददहीन दणादयोरदीदैक्रि, मात पिता 
फेश्मगेदीसतान मर जाती | कारण यहीरै कि, 
नित माता पिता मे उनकी उत्पत्ति हेती ६। 
सतान फ उत्पत्ति फे लिय पिल समय मेँ षदे 
पढे मिचार होते थे । पर्यस्‌ किये नति ये, पर च्म 
छ नह होता दै । व तो कामवश हो कर लोग 
भन्ान्ध फर रहे दै । त 
मतान की उरयत्ति में इतनी वातो का विचार हाना 
प्रपावण्यक् दे । 
शरायु ( माता, पिता युवा द ), कास ( गाल्नोक्र नो 
आ पताङगी) स्वास्थ्य (माता पिता की नीरोगदशा)› 
दे (शयनागार, जहौ ची पुरुप गमौधान करं ) ९ 
इ ( माता, पिवा निल न हं ), भोजन (नो गभ 
पान के पू करं चौर माता गमौ स्था ये नित्त कर 
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रह )! ्ाचार, विचर ( जो गर्भाधान से,पूप॑ ।. 
समय क्रये जाव द्योर्‌ गर्भावस्था तक वर।पर र) श्र 
काल ( प्रधत्‌ ह्रीके रौन से रजदणनमें शौरी 
' सी त्तिथि या कौये दिन गर्भाधान होना चाहिये ) | पिं 
तफ यह वताती द फ, गभाधानं कय हो सङ्गा + 
द्र किम पकार से होना चाहिये | वदिन ! जिन पियं 
क। विवाहो नात्ता रार नोव्डीहो जातीह)ग, 
महीने एकपेर स्रीधममे होती है, मिसे "यल: 
पेटना' चा श्वुनी राना "या 'कवषडां मे होनाणवा 
¶नलानी होना" कते ६। ठसका मो$ नियत समय नही 
है फ, फितनी यवस्थामें हो | गरम देश म तिमी 
प्रीर ठे देशो मर अरौ होता ६ । इस देशम जो गमद 
वँ वारह-चौदह वर्षं की श्रयम्थामें रजट्न हो नाता 
है । िसीको इससे तनिक पिते, कसी को इसमे तनिक 
.पीचे भी दोता है| सीधी लद्की फो अधिक श्पस्थामें 
शार भोगषत्तिपली को तिदीसी दता ट । वीस वषैपत 
पेतालीस वषै की आयु तक रहता है । क्ट कदी 
देशोमे तीस वर्पकीद्यायुमें मथमदीदोताहैथीर' 
की क इससे सच पूपं भी हा जाता दै । जेः 
इस देश मँ मरतिमास हेता ह! वैते ठे देशो मे कभी .क्रमी 
दो ढो, तीन तीन मीने ए्कहीपेरहोताहै । मीने 
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हीने नही होवा, पर टोक़ ममय उसका म्स दिन 
दै । कोसी उफोम दिनदीमेदेजतीषद्र।व्‌ 
त्राकरती है कि, म शौर भापज चार्‌ दिनतक किषी 
मेद्य नहीं लगातीदः न किमी का नूनी हे। 
ण परी रहती ६ । इमी से मे कहने का प्रयोभन ६। 
मीको शछरीधर्मः बा (रजस्यलला वा “तुरना 
॥ -ऋलुक्षाल' सधा 'रजटर्शन' कते ह । 

भोखरी नीसेग देती है, बह ठीक एक महीने मे रम 
वन। होती ट । उषक्धी पद्टवान संह हे कि, पोच दिन तक 
ना स्थिर यहे धर फो$दर्द घि नहत । रपिपक्मया 
र ने {निकले । रुधिर निकलमे मे चित भसन्नद्ता 
गे जर्‌ रुधिर इत भार काहेत्रे कि, घ को धोने 
परान लगा रहे। थया उद्तफा नजमे | जमे श्रर 
रथेद्‌ काजम्‌ नात्ता दै, वर्योकि वास्तव में यह र 
नही दै, यद्यपि उपुकरे सद्ग सुपर मे दै 1 इसीमे ते 
मका रग एदते ह । 

मिम्वीा रय जमता दै, उक्ते पीड़ा मो खकन्य 
गी ई अर ग स उमे नदी रह सला । नो रग फाका 
पपलाह यौर रज योडा बादहुतद्यो दामी यम 
न प्रैषा | 

मपरजम ऊव विकार शेता हं ठो महीने मद्‌।नं उसका 


ई 
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रंग बदलता रहता ह । कभी काला, कभी लाल + 
फमी हरा लिये हुए होता ह । यह रजदशन तीष पष 
रहता दै च्थात्‌ जवर से मथ हश्रा था, उप्त समयसे तीष 
वषे तरु होतादै।योभी कहते क्रि, पददश 
सन्तान की श्रायु जब सत्ताह्स वपकी हो जाती दै,उः 
के पीठे नदीं होता ह । यह सामान्य समयटै। विशेपका 
छु नियम नहीं 2 । जय यह रन समाप्त होने को होता 
तस्रीको ये लक्षण प्रतीत होते हं। (१) स्री भोर 
हयोषी चली जाती है, (२) मापे हाड हप नाते 
(३) ठोदधी युटा जाती ई, ८८) मेद मकखन सा शरीर 
मेखाजाता ६, (५) रज यथिक होतार माने गभः 
खव षे गय! है । यह समय लनी को दुखदा्यक है । इष 
रज की समाप्ति य बहुत से रोग उत्पन्न हो जतेर्दै। 
ग्रहने पे म रज वन्द्‌ दो जाताहै। इसी कारण 
ठम रृद्धावस्था मे गर्भं भौर रजसमक्षि की पर्दिवान 
वताती हं । समाप मेँ तो उपर फे वताये हुए लक्षण देते 


है, परन्तु गर्म मे इसे भिरुढर अथात्‌ देह लयती जाती 


ह, केयल पेट दी मोटा दो नाता हे रौर नाक) ओेदढ़ी षिङु- 

डती जाती ै। यख सृखता जाता है, प्रर मे वातं रन- 

समाध्रि में नदी होती ह। ^ 
निसद्धीके कोई रोगो जावा है थथा यदी रोग 
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ततो भह महीने से कमती वदृतीमे भी रधम से 
हेती है शनौर सी दशा मं उपाय करना चाधि । 
मती दिनिमेदो जनेमेतो केईडर नहींहे, षर 
धापिक दिनके हो जने गरमी वड जाती है। सी 
दशा निनलतासे हाती हं वा भीतर रधिर क सृखनने 
प्रवाद म रुधिर फम होने से । इसलिये पए र वल 
कनेवाली वथा रुधिर को तर करनेवाली घोपध खपे। 
कोई कोई सरी जन्म भर द्वीधर्म से नही होतीदे। पे 
भः बा पुप्पयन्ध्या करलाती हे । उनके गभं कभी नदीं 
मा श्रोर न देसी की कोई सौषधदोसद्ी दे 
नो घी कि, शपते महीने के महीने सधम से र्ती 
द, उपकतो चाहिये कि, उन चारो दिने मे प्रदी सप- 
धानी से रहे, क्योकि यह रजदर्भीन ही गभे के रहने का 
करण होषा रै, जिसमे वालकं उत्यन्न होता है । इन 
पार दिनों में ्रञ्ञन वा काजक न लगे । टना न 
मले । नदौ वा तालावर मेस्नाननकरे। दिनम न 
पपे] ्रागन द्ये] रस्सी न बटे । दोति न मनि। मास 
साम । आङाशके नक्षनों को न देखे । हषे नदीं } 
दका फम-धन्धान करे! दौडेनदी। जो सीदन 
चा दिने से सावधानी से मशि रहती, उतके देहम 
भी दुः उन हे नाते द सौर उसके गभं मे भी भृगुः 


न 
भ 


\। 
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पड जाती ह । वालक का स्मभाव, सूरत, देह, अग सव 
इन्दीं चार दिनो की सावधानी के सहुभार विशेषकः 
होते दे । जसे ग्चिर, काम श्रौर सुख) दुःख ते वी 
रहेगी, वत्त ही गुण उक्तफे बालक मे चा कर्‌. पडेगे। 
इसका ज्ेखा तस्रषीर खीचनेवन्ते कोच का सा दै | नष, 
परछाही उप्र पर पती है, वैसी ही तमपीर सिच जारी 
है। इसी भेत्तिष्धीकादालटह | नोद् इन दिना, 
गेती ह, उसके तलक के नेन रिषत होते है । जो रपे 
मख काटती है, उत्तरी स.तान कुनसी होती है । तेः 
बा उपटना लगाने से कोटर, अञ्जन वा कान्त लगि 
से न्धी, दैन मे सोने से वहत सोनेपाली, दौडने ते 
चच, हसने से दत ओर तालू दोड श्रादि कलते हेपे 
हे । अति गोलन ते मलावी, तीत शब्द सुनने से धिर 

र स्नान से शव्कयषु । 

रजस्या छ का चाद्य क्र) ख्टस्त वचे † स्नानं 
करे | दी वायुर्मे न रहे। जाड में ठटे पानी मे हाथ 
पायन दे, वरन पूरे गरम फपडे पहने ! श्राजकल की 
साई नं करं क) एक कम्म हाम जाड ननक्रार्लंद ॥ 
इन्दा कारणात हमर यदह शरक्खान पकन्तवास रखा 
टर । बह इस भकार से करना उचित है कि, रनदशैन से 
तीन दिनतक सी एकान्त आ्रौरर्थैभेरे मे कुशशन्पा पर 
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पैटीकानेषरे। क्ीकोनव्से) नषुपकाम क 
र मानन पौरफाररे। मिद्रवातपेके परतनम 
भ्रथदा प्रपने रोने दाधौ के यन्त मे पनी पमे । 
चथ दिन जय स्नान करके गद होः चप सी निर्मल 
श धारण करे 1 सुगन्धि लपे । चदार ररे । प्रतिक 
दशन करे यवा धपना टौ धुप शप्नी श्रारमी वा 
दपण मे देये धरा किमी गुरुनन वा परषएट, प्रद्रा, 
नमी, भतापी पुम्प फा यतायलेकन फे वा भ्यान धरे । 
,रजदशैनपे चये, चट, भरट, दे, बाहव भौर 
चदे दिनकेगर्ममे एव ारणेषप दिनों मेंषुरी 
ती है । रमेद्भन से सोलह दिन परैत सतनदो 
शौ द भवाद्‌ गमौधान षो सक्ता ई । सनं धिन ये 
गर एता £ शीर रमटशेन मे मितने दिन पौरे गमा- 
धान क्रिया जाता &, उतनी दी भरष्ट सन्तान दवी ६। 
पहा तकृ ङि, सोलदये दिन फी सन्तान त्यन्त गुणवासी 
है | कारण यदह कि, दिन दिन रन अधिक 
शृ हेता चल! जात द । कहते ई रि, सोलद्य दिन 
क पन्वान्‌ राना केसे गुणवती दोसक्री ह । 
चार्‌ दिनों मे सदासि करने से गर्भे नदीं 
एला ६ । उलदा श्र रोग हे नाता दै । पति की थ 
| हनी है | री कै रेग ह जाते हं । गभे टरा 


4१ 


॥ 
1 
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नही है क्योकि सते नदी के मवाह मे वीन नहीं ज, 
यैसेही रजपवाह मे गभ स्थिर नदीं रदता है । यि ए 
भी नाता तो प्रथम दिवस्षकातो होते ही मर जात 
् दूसरे थौर वीसरे दिवस फा सौर मे मर जादा ६। 
इसी कारण इन चार दिनो मे एकान्तवास की वरिष 
र्खीदैकषिः स्री को श्रपने पति का युख'्तकम्‌, 
देएना चाहिये । 
खी जय चये दिन स्नान करके णद्ध हो शोर फी 
भी उसका उसके पास हो धर्थात्‌ परदेण शादि ने गा 
हे चौर खी पुरूष दोनों की इच्छा सन्तानोतपाते कौ ह 
तो उस दिन की राधि को इन्दापूर्वक गर्भाधान शाह 
पिधिसे कर । उषभकार क्षिः एक महीने पूते दोनो 
ब्रमचर्थ से रदं यर यह तो बहुत दी ष्ठ है जो धं 
सन्तानोसपन्चि से इस गमीधान तक दोनों ने कमी पर्स 
न किया दमे । जैसा कि, न करना चाये । जव देसी 
इ्चा,हो तो पुस्य सध्या को धी मँ धने चेबल ओर दषः 
श्नौरधी मे वनी हुई सीर का भोजन करे भीर सी उद 
फा भोजन करे । यादि सपत्रीक्‌ दोनों वस्तश्नों का भोजन 
करं तो शौर भी मच्च दै । दोनों तैल * मदन करं। ह्वी, 


-# तेल-क्पु शरीर वायु के कोपको रोक्ता ६। धातुं फो पट करता । ६ 
शारोसकेर् फो शुर करता टे ! बल इता ह । उवटना वात को हसाहे 
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नौ ष चन, केसर इत्यादि ने उपना करं । कान मे तल 
इतिं । नमक का भोजनन ऊर । केमरिया पगा 
विन । वद दिनः, जिमकी रारि कोरेमा के की 
श्छ होमैः चष्टमी, अमावास्या वा पौरीमाप्तीन दो । 
पकादणौ व चयोद्गो मीन दहा । रजदशंन से यम 
दषस श । समय राति का तीसरा प्रहर हो क्योकि 
ष्म इमीका विधान हे । थन्य समय गर्भाधान के 
तये यथास्य वर्मित क्यिह। उप रातरिफोषगवा 
पभीनहों। श्राकाणा निल श्नौर स्यच्हो। ती 
प दोन मे परस्पर मरम हो श्वौर दोनों फा चित्तभी 
परनदो ।फो्रोगदेदमेनदहो। 
ायनभन चित्र इत्यादि से सुरजित ह । उप्त दिन 
पे शच्यै एुस्पों का ध्यान रहाहो। विचार भी 
भे भरच्छेरहेहो। गिचरों ने मनमे प्रशन 
केषा श्रंरगमाीधान ठेसमय भी अच्छे थच्चे पुर्पोका 
का पदाको गुद परता ६। दन्दा खवा क रागागोरर करवा € 1 
मीर बराह में यहु रीति श्वव तर रचलिव ह्‌। यहवयर शाब्द 
शपाम जा रति पलानार स ह, वट यमाधान काः श्पमररा ह 
मि गनिम्र तमा कर्ण परिग्रहण ताइ (दिम पमौनदी) 
पददा यृवाविति पृक ज्यचय कर ३ रातिम गमाधान परपे 


र षिनद्न धब लद ननपते शरीर त्रिया क्रो रं श्रार पनरा 
१ सना] ॥ 
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व्यान शरोर परिवार दो । जिस वयङ्षिविरोप की शरी 
रौर स्वमाव की सन्तान उत्पन्न करनी हो, उसीका "ध्या 
विभाष रहना उचित रै । जय तक भसय न दले तय तकया 
वर उसीका ध्यान करती रहे छ्र.र जैसे गुणपाली सन्तान 
उत्पन्न होने कौ भायना हो) चैते दी परिचार बरावर करता 
रहै । कमी कोई दसरा पिचार सौर सेति का वा चिप 
न करे कोरि सन्तान का देदमान माता दी के रूपि 
शर्त रज से बन कर पोपण होता दै । पिता तो 
केयल बीर्यमान ही होता है । , 
तू देखती दक्षि, जो वस्तु जित वा पृथी 
उततर होती है, उसमें वैसे युणः स्वमा वास्य 
श्रन्य पृथ्मी में नोनि से नदी रहते । दो एक वेर कहे 
फेर से सय वातं निपट वदत जाती है | मेने देखा ६ क 
लखनॐ के खरवा का वीज भने पने यर्दा बोया। 
पहली वेर तो रुप रम डु यादी रहा) जच दी अन्त 
पडा; पर गुण अथौत्‌ उनका! षष्ट स्वाद्‌ सयमें न रहा 1 
को फो$ तो मीठे, वरन सर एके दो गये । दूसरी ध्र 
जो इनके बीन मे तो बहुत ही अन्तर हो गया शौर 
तीसरी बेरे तो निपट बदल गया । छदं भी बात 
लखनऊ कीसीन रदी । कारण व्या था कि, उप 
यीज मे अव अपना युण दख नदीं रहा धा । पृथ्मीका 


गर्मपा। ३८६ 
गुणभ्रा गथा धासः पततम पु्प सदे फि, 
मातग पृथ्वी पौर पताका वीयं पौन 
मान पलदै। समे प्रदेप्रस्षथौर पन्यम 
प्रलयाय वुगत्ताना रह, ममे दमाता, पि 
क एयुमार्‌ पन्न सतीह) 

मानाकेगर्म्मे सतानङादेष् नौ महीने तकत माता 
दकेरनमे पनता रहता ट थोर परास, सापिर्‌, मेदा 
(षी), मना (दृषटकी माग) ह्य (दिन), पात 
(जिगर), सोषा ( तिघ्वी)) युन शत्यादि निष्ट माताफे 
ग्रमे पनते {| धमी कार्ण यद भाठत कटति द । पर्‌ 
प्मन्तनिकेयेप्म धवदिटदी, वद, रोगि, दष) 
रोहू-बहनेयादी नदी, सथिषन्धन नादी, रसवादिनी 
मारी भौर शक पिताक वीर्यं भतुमार यने दै, दमी 
भए ये पिठज * कहति ६, कपो दय इत्यादि माता 
कैेरयसे पनता है । दमीनिये मादा फो श्वप्ना रन 
पकार इना चाधिये च, उसमे पे ही गण श्रा जान॑? 
अभे बद्‌ मन्तान मे चाही ह! यह माता के हार तथा 
कषे भे उसमें उत्पन्न हो सङ्गे ६। हम प्रकारसे 
।१%१ पात्र शरपने चित्त मँ न्यायः पमा, सत्य, शान, उदधि 
-रवपेपाना, देवता व सवुषरपो ध्यान 
१ दद % शारीरक स्वाय रदवो - 
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धर, पक्त्रिम श्रपने में रति, धरपदेश श्रमण) ईय 
पिश्वास, श्रद्धा प्रर शश्र का भय रक्पे,। ओ सेए 
तिह तो सन्तान शीलतः शौच, स्ति, दान) शुत, 
उतमाह, मृहुमाय, गम्भीरता श्रादि गुणहास्प्ैद। , 
यदि दुःख मानना, श्राय टोला, अपय) ग्रह 
कर, भिवय) निर्दयता) दम्भ)मान इत्यादि ततिं रे 
ो रजोगुण की हेतो सन्तानमें द्वप, प्रास कोप 
तीएता इत्यादि स्यभाय होगे । यदि शधर्म) न्याय, 
श्र्नान, श्रथिक् सोना, टा रहना, नास्तिकता याहि 
तमोगुण दृत्तियों रमी तो सतान मेँ भय, तनद्रा श 
गुण उतपन्न हमि 1 । * 
इसी भक्रार मता के आलस्य से उुरप, हये सन्दर 
सुशील, शोक मे सादरटेदी-मेदी शौर भादी वस्तु देखने 
से श्ठरूप (र अगदन्‌ भतान दोतीहे। गभवित्थाम्‌ 
रति की इच्छा ने मे सन्तान कामी दोतीई। ` 
पित्त वदनिमाल्ली वस्तु सेवन करने से गजा श्री 
कफ़फारी धस्तु सेवन करने से पीतर्ण सन्तान देती ६1 
गर्भवती यटि राघ्निमे देरतक रीती श्हेततौ वरं 

की द्ाती तग दो जाती दै रौर बालक युधा देता है। ' 
यष्तो परिचार का प्रमाय रहा। इसी मक्रार्‌ भादर. 
कभी होता, द क) अधिके याहार करने से सन्तान 


+ 


ग्भीधान। ३६१ 


क्षरो, अन्धीःनुगी सोर ठिगनी देती है। धिक चरपरी 
भु खाने से सन्तान यलद्ीन थर कवी पस्तु पानेसे 
वहत ही करशतन उत्पन्न हेती दै। 
जो चदि कि, सन्तान रूप उलन दो तो गभीधान 
मेक्ते कर्‌ धपय काल तक्र सदा पभरसन्ायित्त धीर शृ्रार- 
मपी र । शुनद्र भल धारण करे ! देवताः ब्राह्मण शौर 
टर की भा्गे फर । स्रस्ति अर मगल करे । मलीन न रे। 
गित श्रौर हीन चग के दी, स्प से, मयोत्पादुक 
वादे सुनने प्रयया भयानकषण्य वा चिगरदेखने से, 
दुध मूषे से, दूर ङी उस देने से, रातदिन कलद 
( साई ) रने से, चित्तम दु" मानने से ध्रथवा 
रेने पीने यादि से मन्तान रूप सेठी टै । 
दयत चली श्राती दै फि, सन्तान ननसन्तके पा 
न्दमाल फे चनुहार रोती है श्रत्‌ रेतो पिता के 
श्म मे से किसी की साप्त सन्तान में देण वा 
-मता ॐ पीदरथालो मेँ से किसी की अष़ति होगी (१ 
मकरा यही कारण टै फ, माता के चितम धिक मेम 
वाभ्रय किसी कारण से, जित्की राति का भयान 
सग वही आदाति सन्तान में आ जविगी । 
प्र्‌ यह बात नदीं रदी कि, ननपालवा द्द्‌ 
माले हीसे किमी की अनुदार सन्तान में हो कयोर्‌ 


"२६० स्रीसुपोधिनी ठ° भा०। 


गहि के चित्त यव वैसे स्थिरनदीं हं कि) जोभ्फः 
'@हिग चना रहै | इस भ्यान फा देसाप्रभावहै मि 
पातके गवरश्रं तक की आति सन्तान मेँ भ्रा ६६, 
हम कारण कि, साताको इस शश्च काभ्यानरयेथ सया 
इ दति ने सियो के बन्दर श्वोर पट श्राति क 
फी सन्तान उत्पन्न करदी द । हमक तुभे श्रय ए शव 
भी सूनादी हं, जिससे तेरे चित्त पर यह पिप्य भह 
भाति जम जामे वयोर यह वदरत टी सूक्ष्म परिपय ६। 
१-एक उचरुल फी स्री जव गाभैणौ थी, रपी 
साने फो उसका वहत दी मन चला, पर रसभरी पोह. 
मिली; प्रतु पास ही मे एक पुरुप फे यहा रम्भी 
दी वादी थी) जिससे कच पकी रसमरी लग भीशी 
| इस दधी के मन म रमभरी सनिकी पेषी 
तीन इच्छा हुई कि) न रहा गया । दिन भर यह सोच 
श्दीकि, कथ राननिदहोश्चौरमे चरा कर खाञ्चाऊ। शन्त 
कोरानरिमे चोरीसे जा कर्ौरवादीमेंसेतोडषफ 
कछ रसमरी बह खा धई ्नौर इसफा ठेसा चका 
पृड गया के, दिन भर यद्य विचार रहता किः क्य रात्र 
हो श्चौर धुको चुरा कर रसभरी खाने का अवसर मिज । 
डय रात्रि होती तव नित्तजा कर चोरी से रसमी 
वाड मेसेत्नोड्‌ तोड कर. खा -्ाया करती ` थी। 


गभोपन। ४६३ 


पदनि पर्क गसो उपर ममपदङ्ग घय ही 
भपमा सनाद] पतति) गर्ते पनङगी 
रकः उरा! 

„ भेर पद प्ाणकण्न्मररपदापमा, उमरी भी श्च 
भगी कनेहीष्द्‌ग। कमी कमी जद पष प्डनातः 
प वद पषा यदन पटात पन्नु चेरी रगना नप 
दतराथा | 

ग-गष्द्मीकेदोलङ्ङाभी | पदरलद्षे मा 

पिन उने श्रर्‌ दृधी, परी मोती, मुपी 
पुम धो । प्रा सद्की भपनो रोगी प्रिनिमे 
नाकाग्य मौ रुदती । प्प पानी, दिककतीः 
मोहको, फाट पाती, मोम पूत दादे भदोमी- 
पदमि्ो के पालक फो भो देती । पासपाते शमर 
पटवामे गये । जम दवा फरण पोना गया तप 
बान प्म फे) जप ददी सदी भप्नी मो केपेट भ 
१ तष दमो मोदो पनी संवरे, लो उमे 
तिने दूरी सी खी पो, षटु श्यौ भोर 
धीं | यद्यंतफक्ति एफ दिन रोषये भनी रीन 
ष जाने सते मार डालना चाद, प्र वह भिली नही । 

रण था कि, इम ल्द मे व्यौ हत्यादि फेने 

*" अगृण धे चोट सदी ङते गर्भ समय वह सपनी 


३६४ ष्वीमुबोधिनी त° भा०।' 


नीं रदी थी । कटीको चली गह थी) उका माग्र 
चित्त प्रमन्‌ रौर णातथा। उसी कारणं दो ल 
मे रेपे गुणये। 

३ -एक घ्नी पदी-लिषी थी । उसके जिननी सन्तन 
हई, बे सव महाङऊरूप । को$ उन्म से सुन्दर व एष 
नहीं थी । एक वेर रेमा श्चा किं? जत्र यद स्ती गमेषु 
थी, एक व्योपारी दढ वस्त॒ नोर पुस्तक पचता ह 
श्राया | इमद्खी ने उसङ्री पुस्तकं देस कर पु का 
ङी पुस्तक, जिसमें उम पुस्तकं फी रचयिता साक 
नितपट भी था) जो यतिह दरा शी खान धी, पम्‌ 
की श्रौर मोल लेना चाहा 1 व्योपायीने दो रुपये मोह 
मोगा अर स द्धी फे पा्तमभी उस ममयदो दी रपय 
थे) जिसमे घर ङा मी सतै चलाना था । हमने साचा 
करि, जो पुस्तक मोल जती हतो रच्ंका दुघ 

रहेगा । यह सोच उस समय मोल न र) पर बह प्त 
उसके चित्त पररेसी चद गधी कि, रात्र मर इष 
नींद न श्राई । ज्यो त्यों करके रत्रि काटी | मार्‌ ह 
ही व्पोपारी को दद कर उसते एुस्तक मोल ले ह। त 
श्रीर्‌ पदे चाय तथा मेम मे उस्रफो नित्त पती रद | 
वह घटे तक्र उस चित्रपट को निहार करती पी । 
इसक्रा शण चौर भमाय गम मे यह, क्रि, उनकी 


गभि । ३९; 


धपा इत गमृरभप उन्दने दु इत प्रयक्वायौ मै 
ह्मि समुर द । पद सुद्र मानन मनाः नष 
भार्‌ माम्होदीपाद्रभी) 
ग्म्न एक पनिद्‌ चदान वृनप प्रपद्‌ कामाः 
पुनानौ है| उमे युन न्‌ नानि मङ्गमौ पि, दृवष्समर 
पेना भरम पपाद उकम एसा । इसकामी कारम 
“प्स पाठे वहलिको पाताके विचर्‌ जद यदाद गरम 
दमरमरि म भवगिदनररद्‌ पाउदके पमावमपतान 
मपमगुणमङ्गिफेपागये ये । दमा एतान पुण 
'भेपोतिग्गट कि परह के पिना दिग्एपक्निपू ट पहु 
भश्रपमे सपदेवतासिष्ा गमे ठवनुययाप कमम यने 
भष, रनिपाम ह्यदि का रुद प्रबन्यन इर गये। 

महद्‌ फी मठाः फिमङ्ानाम फ्यापु पाम्‌ पप 
भरषनमे षी रमरसद उमङ्गेगममेये। इट यह 
भनक कपापु फोरयमें यटा क धपे सयनि चने 

। उश सन्तन फो उत्पन्न होने ए वथ कर्‌ दारणे, 

ममे दत्यञ्तफा भत भरन्ते जपे कवोज्गि 
भय करानीसर्मरतीन धी, यदी केयल भाधानपे 
थ| कयाय चिष्ठनि पुकारने नमी! मृदो सन 7ारदनी 
भप श्र राना सेफयायुके ले जनिका शतन्ति 
¶षक पोने कि; दमी सन्वान ठानकृ्कुन एति कौ न 
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11, 
दोगी, वनं पडी भक्त यौर धार्मिक गी, निहते: 
फल का उद्धार दोगा । खाप इसको धोद हीच । एं 
इने नारदजी ॐ वचन में विश्मास कर कापु 
छोद़ दिया श्रौर नारदो कथाधरु को अपने आश्म 
ले गये श्रौर नित्त सौभ-तकारे धर्मोपदेण कते इ 
कथा मनमें इन उपदेशो कागणरेमा हुमा 
गमे पर्टुच कर परहाद्‌ को देता भक्त वना दिया 
पिता फे रतने कष्ट देने प्र भी उमने इयरभक्षि से षं 
न भोडा। | 

सो बदिन ! गर्भके दिनों मं वहत दी श्रष्व,र! विचा 
से स्री फो रहना चाहिये, मिशषसे कि, सन्तानं धरी 

र प्रष्ठ उत्पन्न घो । 

जिस ची के गर्भ रह जाता दै, उसके पर्दिचानने > 
चिद्व यह ह कि, कि्माका तो उसी राक्रि्ेदूषरे दिन भोए 
को उ्ते ही जी भिचनलातादै, एएफारगश्रौर दीह 
जाता है, देह भारी मारी सौ नान पडती दै, सीध फिर 
नदीं होता है, भोजन में रचि हो जाती है, पुरूष रै सग 
से मन हट जाता है शगार करने फो मन नदीं चलत, 
उवकाई च उलटी अनि लगती है, पे वहने लगता 
& थर देह म मालस्य सा हर समय भरा रहता र । भी 
लेदने को, किया करता है, नीचे के शरीर मँ सस्ती 


॥। 
1 


2) 
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विक रहती ६ मम्तक मे कमी कमी दृ दो जाता । 
दीपरसोध वरस्तु पनेको जो ब्रह्न चलता 
देल के नह दता, नीद श्रन्दरी नदीं शराती, स्तनं 
शि चरे जते दै शरोर उन पर रयामता चती जाती है। 
रर पटिचानने क्रा महन उपाययद्‌ भीक, थोरे 
श्ददका पानीमं मिलाकर द्धीपी लेपे ।जो गोदी 
र पथ ठदीमे एव्र र्द साजान षे तो गर्म 
भव्य दीद, यदि टर्दनदींष्मेतो गर्भ कदपि नदी 
६।यद्‌ पिधान हूत ही ठक ह । भौर रक्षणो मे वो 
भपभीदहोनाताष, परत इसमे निर्नय हो जाता ै। 
गर्भम पुनः पुरी केपर्टिचाननेकेयविदेदै। तीके 
१ पलक पटले दौ मीने मे गोल नान पडता टै। 
दिनी थाप शद्ध बडी सी दापती ६ । दहनी जोध 
द शौर मारी नान पडती ई, एद दरद भी छेत ६ । 
हिते दामे स्तन मे दूध याता ह्‌ । युप का रग थ्या 
द्वार्‌ । खम मे पुलि एलः फन दसत ई । यटि 
मती के थमे ज्याया चीरी दाल कर देये फि,पे 
गती श्रषर चकलेती ईतोश्रवस्यदी पुन है। यदिपर 
भेव पुरी ६। 
पुन होनेकेये भी लक्षण देवेरदे। सरी का मस्तक 
भा रता है । स्तनं का दृध पतला रहता है । एल 


३६८ सीसुबोधिनी त° भा०। ` 
कारंग पीला होता ह । चलने मेँ दाहिने पैर को उ 
है न्रोर दाहिने दाथ को टेक कर उटतीदै। ` 
परनिस घ्ीकापेट दोनों कोखोंको नीचा 
घीचमेङवा दये चौर क्ड लक्षण पुत्रके भरण 
पत्री फे जान पठ तों चन्तान नपसक होगी। , . 
जिका पेट वीच नीचा श्रौरदोनो रोर उवा 
अथीत्‌ मशक फे समान हो तो दो बालक उत्पन्न ह । 
श्प तक्को यहभी वताती हं कि) गभे, म प 
प्रकार का वालक है अर्थात्‌ भच्चा वा दुरा । उं 
पटिचान यह है कि, यदि मभेवती स्री को राजाके दशन 
की इच्छा दो तो महामाग्यवान्‌ चार धनवान्‌ सम्दान 
होगी । नो रेशम, र्सर्‌ तथा मूपण धारण करने की इच 
होतो भृषण्लेद्री श्चर सुन्दर सन्तान दांगी । पार 
पनियो के ाश्रम वा देवमग्दिरों में दशंननिमित्त इचा 
होती ह तो शान्तस्वमाय भौर धर्मात्मा सन्तान होगी। 
सोप, सिह यादि पश्यो के देखने की इच्च से हिक 
सन्तान होगी । इनमे तो उखं ऊच सन्देह भी रह जाता 
हे) परन्त पाचवे महति मना गमयता का इच्छा हता 
दहे) उससे अच्छ व॒रा स तान ठफ प्रकारे ज्ञति दानवा 
ह ययोकि सन्तान ये इसी पोच महीने मे जीव अथात्‌ 


१ 


शासा पडता है । पदिले सेतो करेयल देह षी वनता ६ 


४ १. 
गभापान । २९६ 


भोर यदृ रता ट, जीव नहीं होता । इसी कारण इम 
ष्ठा को श्ययरय एरी फरनी चाहिये थर यी मोच कर 
एाष्ठमे एमन सस्कार रक्छा गया ई श्रीर्‌ उसी फे 
यतुपरार्‌ श्रय साक्तव महोनमे गभयतो कौ माधवा नाक 
१ फर सेतौ ३। 

शासतो गीति तो कौ जाती £, पर दीक प्रकार शौर 
प्रपोगेन से नदी, सी कि विधि दह । इको दो 


(3 


(दोहद ) कदते दै अर्थाद्‌ दो हदय की इच्छा । एक वालक 
क) दूषी माता की । पेना लेल ष्रि गर्मयती की इस 
पमय की इच्छा यदि पूरी न फी जये तो सतन गदी 
नेती, दिर, गूगी इन्यारि हो जाती ह । इस कारण 
भोजन वर ध्न्य वस्तु जो गमयती श्रपनी इन्दा ते 
मेगि, भह उसको शअपशयमेप देनी चाहिये शरौर इसी कारण 
भवे इस रीतिका नाम साध्यो गयादैकि) गभेबती के 
भनक साधपृरी की जर 

भरम तुको यह मी पताये देरी ह कि, वालक गर्भ 
म्‌ कमे रहता श्रौर यमत दं श्र॑र फम भर कपे उत्प 
क्वाह ।दोदो, तीन तीन गलकणएक दी गमेम कैसे 
षे जत ६ । इनको वकं क्योरर भोजन पर्हुवा ट अर्‌ 

पतते पोपते ई । 
६ महिन्‌ ! डैरयर ने श्नपने श्रनेक चमप्कार। काया 
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मल गै को अति दी अ॑दुध॒त र्या दै । हैलर 
शतिर रेसे श्रसहाय प्राणी को गर्भ म कौन मो 
प्हुवा कर पाल सक्ता है १ यह उम की शक्न हैकि)स 
प्रम पिवाने माताका रज वा रुधिर, नो प्रतिम्‌ 
ग्म रहने से प्यं मे यह कर निकल जाता था! इस ग 
ङे बालक का भोजन वना दिया है । उसीसे इसका दद 
पोच महन तक्‌ तनता मौर पोच महीने उपरन्त ङ 
जीव पड जाता है तम उमीते पलतां रहता रै । _ " 

गमीधान से षर दो सों पहर दिन मे गमे 
वालक उत्यच्न होता दै । जवर से रजदशेन दयो कर यदु 
स्ने गा हो, उसके पद दिन पूं से इसके टो षौ 
पचहत्तर ठिन का लेखा लगाया नाता दहै! जो नौ महीने 
श्नौर डु दिन हेते दै । जव से वालक गरम म फटी 
चा चते; उसमे उन्ीस-बा््स सप्ताह मेँ वालक उत्पत 
शेता है 1 

पतीस दिन से सुच म्यूनाभिक मे बालक का षिण 
गरम त वनता है; जिसका वन श्रागे वतार्ञगी । जितै 
देन म बनता ईै, उससे दूने ( ७० ) दिन, म चलने- 
कषरते लगता है शौर उसी से च गुने (२१०) दिनर्मे 
उत्यन होता दै । गभीधान से चार महीने तक गर्भाशय 
का मुख निपट वन्द रहता दै । जैसे जसे ग्म वदता 
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पता ट, वमे ट वैते गमीणय मो पदृवा नात है भौर 
एडाङर हो कर नीये ते णुद पसकवा भाता ६ । 
ठे महीने गमाणय कौ नर बहव ही धेट, वन 
पय सी होफेल नाती है| धाठ महीने मे निष्ट चपटी 
। जाती ह । नवे पहने मे भीर फी फमी सातये 
नेमे ग्मीशय का युप छुलमे लगता । 
नेय पालक उत्पन्ने ने को होता ६, तमी यह पुष 
हिव है| यतो तभो पता दियाकि, गर्म 
वसे तभी रहता ६) जय रनदर्णन देवा र। पनु 
मौक्गिसी तीको पिना रदेन मी गमान दो 
तादंथर्‌रिमी किप स्री फो गमाधान होता दी 
६ | उ्कीदो दशा ६ प्रथमतो यह सि पद 
। रजसला द नदं होती होगी, एष्पवन्ध्या होगी 
स्री पुरूपोके गो का टोष दो | वदद प्रकार दै, 
(८१) सीदिजदीदो,(>) चीमो् भ्पिक्रदो, 
>) किस रोगयश सीयर्मसेद्खीनष्येती ह्यो याकम 
वी दे, (४) पराति मे सूजन हो, (४०प्रद्ररोग हे, 
(९) धरनि फोढ़ा य र्ीली ह (७) पैरजारी 
इन चर्तु चथ परपर रहना, ८ ८) -धरनि का 
ए बा दला पड जाना 1 ८. 
नाद्नदोरपोमेसेकषि्ठी ॐ कारण गन रहता 
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हरे लो यह श्ौपध ऊ, धगर रहेगा 1 ( ? ) सष 
होनेके दिनसेसातदिनत्कंदोदो माणो हाधीदा 
का चरणं वराय की मिशी मिलाकर खाय (२) 
धरे के एल शद्‌ श्रौर धौ मे मिलाकर खीय।(१, 
एक सथुदरफल को दही मे रख कर निगल्त जाय। (४) 
हथेली भर श्नजवाईन फोफ जाय } (४) अरण $ 
यीज्‌ चाव से। (६) दुद्धी रुखडी को दाया में पुलाक 
तीन दिन तक एक एक तोले दृध के संग , फकते। 
(७) संरटी, गेगेरन की चाल, महमा, वड के अङरा नाग, 
केसर; इन स्व को परावर एक एक टंक ले महीन पी 
पोच टक शद मे मिला, गौके दृष के संग न्द दिर 
तक पीमेतो वामके मीव हो । (2) चसगन्ध दमे गौ 
कादूष भौर थी मिलाकर सीधमेके दिनेोंमे मोर दीप 
दिने तक पीवे।(& ) पिनैरि के ध्रीनकोभौकेदृधम 
पकावि । उसकी वरापर नगकेषर श्रौर गा का्थी इहि 
कुर मिश्री मिलाय ल्वीयभे के दिनों मे सात दिन वप, 
तो अवश्य दीं गरभ॑रे। ( १०) चरी भौर मिजैरि के 
वन एक्‌ एक माशे मौके वौ में पीस.दूष के गनी 
धर्मं के दिर्नौमं तीन दिन तक पीवे।( ४१) पीपल 
स8, भिः नागकेपर उनको मरीन पीस छतुकाल म 
घी. तीन दिन षीके सगर्प॑वरे । ( १२) पेल्लाभ्र नाग 


0 
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सर्‌ घाव दिन तक गौरे दषे भ सग पीये । ( १२) 
च, पीपल) सोंट, नागकेसर, दोनो फटा यरापर 
करगौकेदूष पे पीवरे तो तत्काल ग्मैररे। कुमको 
तपे निपमतो गर्मववी फे पदिले यता चुरी ष, थोडे 
अभी षतातीटहरकि,यदि सी इनके श्रतुसार घत 
बहुत लाम हो । 
 पदिष्षीकामन किसी वस्तु पर चलेोरथहन 
| स्केतोस्तीफो चादिये किएक गि्लाम ठा पानी 
ते ।भौरजम उसकी शव्या किसी पेसी यस्तु पर दी 
एतोउमको चादिये कि, पने मन फो मरे ससे गर्भे 
सन्तान है, उसमे भी मन मारनेङे गुण उत्पन्न दो जा । 
भोषान से पिते महीने मे वीर्य नमता दै। दूर मँ 
४ चदुवी ६। तीमरे मे शरीर बनता । चौथे 
र्त शरीर घन्‌ चुकतए ६ । पवये महीने मे हदय यनता 
योर्‌ जीय पदता टै! दे ्ौर साते सदीने में 
हो कर वालक ऽत्यत्न हो नाता ह ।जो वालक 
ते महनि भर पुष्ट नहीं दो तेता, बह भ्या 
१ मीने भ उत्यन्न होता दै । कभी कमी निवल 
ङ भी सातये मीने म उत्प हो जति द, परन्तु सम 
१ नहीं रहते { जो पालक पुट हो कर उतपन्न होते ६, 
१ नते रहते पर शाग्ये महीने का उत्प इभा 
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पालक कदाचिद्‌ री कोई जीता है, रन सव दी 
हो जाति है । कारण यह है कि, सपि महीने पे. 
वालक ने उत्पन्न हानि की चेटा की थी योर बह तिप 
गई अर्थाद्‌ ग्म से बाहर न हो सका शरीर. मीः 
मे फिर उत्पन्न होने की चेष्टा की तो पहिली चेष्ठा उप 
निर्ल कर डालती है । इसी से वह मर जात्‌। हं, प 
जो बालक नवे महीने म उसन्न होता दै, उकफ दौ कएण 
हेहै । एक तो शरीर पूण पुष्ट हो जाता ६. षे 
सातवे महीनि की चे्ा ॐ पवि माव महीने उसको 
विशाम मिल जाता हं।) ६ १४ 
यालक मों के पेट म उकरू बैठा हु हाथो का पथ 
से मिले दए दोन धुना को बाती शौर फे 
लगाये, ए शौर खनो फे बीच मे माया टके (यदि 
पत्रीषैतोमकीपौटठकी शरोर युखद्ोतादं श्वर 
पत्रहतो माके पेद की ओर मुख होता.) अपे 
दा की ईगक्ियों से शस) कान, नाक, यख सव 
हुए रहता ६। इम मूदने का कारण यह है रि, जिन सा 
मिघ्चियो के भीतर गभौशय मे वालक रहता द, उरु 
एक भकार का देखा पानी होता हे कि, यदि अंकित 
द जवे तो प्न्धा) कान म चलाजपि ते बराः ख 
मे चला जाने तो युगा, पेट म चला लग्रे चो बुदा श्री, 
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प्तक मे चलता जवि तो गारन्ता पालक दो लाता दै। 
हसीलिपे शट्पर ने मत्तक रो श्रपने मर विदर्भ रखने 
गीशकतिदीटै। । 
किमी किमी चीकेदो वा तीन श्रधवा चार पौव पालक 
15 उत्पन्न ह्ये जति. ्। मने सपनी एक सदनीका 
खा सि उसके तीन मेर वराई दो दो बालक उतपन्न 
हए । एमे वालक जोदले चा युग अथा य्न कहातेद । 
शरण यद ईषि, गर्भायान फ समय वायुके कोपे 
शृरुप फा वीर्यं जितने गण्डो करस्रीे रन स 
पतता दै) उतनी दी स-तान गभ मं स्थिति परत्तीद। 
ह तकृ ङि परिसी किमी रे पच पचि घा सत्त सत 
वबत्तक तके हो गये ह 
£ गमौधाने सपाप्न । 


मरभरक्षा) 


~~ ® ~~ 


# 


पर्दा तक तो मने तरो गभधन के परिप मे तताया। 
खे तुमको गर्मैरक्ता के विषय मे कड वताना चादता ६। 
हषीके जव गर्म रह जपि, तथ उसको कोन कान से 
भियप प्न योग्य द्मौरजोउन नियमांकोनं पादे 
7 उको क्या हानि हो सक्षी ईै। "१५ 


क~ "9 = % त= न 
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खी नब गर्मवती हो तो उसको चाहिये किं इ , 
से रदे, जिससे मले प्रकार गम की रक्षा हो सके 19 
को चाहिये क्रि, कमी दौड कर न चले । न करीं ध 
कर उतरे चा चदे । गाधी वारय में वैठ कर करीम 
न जवर श्रौर दूर तो कमी न जाय । श्रपने किसी ष 
के मरने का समाचार न सुने । फो मयानक़ सप ¶ 
श्य न देले । दसै पेट का वालक कभी कभी रर ज 
है नकोईैवात इरकी देसे वा सुने शौर दीपेषु 
धरमन रहे। मरधट मे न जावे । करूप सी फै परह 
वैठे । कोई चोट अपने पेदे न लगने दे । इहे भं 
गर्म न्ट हो जाता है । जब्नाब न लये । रस्त लगि 
जोक न लगवामे भौर न वमनकरे। : '। 
गर्मिणीको कूदना-फोद्ना कीन चाधि । ह 
धमकर लगने से बहुत ही हानि होती है । गर्म गिर परत 
& बा उलटा-स॒लदा दो नाता है वा रादा पड़ जाता दै | 
फिर खी दरद होने सेकभी कभी मर भी जाती है| कि 
दूमरी स्री के वालक वेदा होता हप्र मीन देखे | भयः 
लज्ना ओर क्रोध से भी बची रहे । इनसे' भी गभं गि 
पडता है । जल भँ न तरे । पर्थ! उसरल बा श्रूतं 
पर न पेदे । दकष के नीचे बहुत न उदरे । पिसलने 
स्थान मेन सोमे । न बहुत सोवे ¡ न उत जगे । डु 
१9 
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बादर की वस्तुको टकटकी लगाकर न देखे । को स्तु 
देसी न खरे, निस्ते खीषरम का रुधिर ह निले । 
शते बालक गभ॑ हीमे सूख जाता है । क्योकि गभेपोपण 
को रुधिर तो रहता ही नही 2, निससे वालक मो कै 
पेट मे पलता दै । 
को वस्तु गरम वा तीपी, जैसे लाल मिथ न सानी 
बादिये । घजीरी मै भोजन न करना चाहिये । जिमौकन्द्‌ 
क्षासाग न पारे । ( इससे षालक फटी सी देह का 
शेता है ) मास) मदिरा का सेवन न करे | उपवास न करे [ 
पूखी श्र रखी वस्तु जैसे चने थवा वासी वा प्क 
से गु, सड़ा विगदा अन्न भोजन न करे । हूत भी 
भोजन न करे; किन्तु रयि अनुसार भोजन करे, पर 
प्‌ हानिकारक न दो । बिपम श्रान वा उक न वैठे 
पर्पका सदर न क्रे । मल, मूके वेगको न रोके । 
मैते कपडे न पहने । बहत विष्ठां कर न बोले । अपने 
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न खवेन पीये । तोप घा बिजली का शब्द नसुने।ग 
दिन में बहत सोमे धौर न रात्रिम षुतनगे। साक 
जब उ3 तो बहुत सावधानी से उरे । क्योकि इमममयु 
धालक का स्तौट जाना सम्भव है । ४ 

सुः को चाहिये फि, गभ॑ रहते ही उत्तम उत्तम कामकरे। 
शरीर को शद्ध रक्खे । स्वच्छं वच्च परिरं । आसन तथा 
प्िद्ौना कोमल भौर छतु के श्रतुसार रश्खे । रहने का 
स्थान गर्मी मौर घर्ष मे पपनीक, जडो मे गरम श्रार 
सुसन्निव र्वे । 

भोजनं कोमल, मधुर, सलोना, मीरा भार चिकना 
होना चाहिये । सेब श्रर त्रो यलो का पुर्व, रालकन्द, 
हरी भिल्लोय) पान) इलायची कमी कमी रितु हुषा -ल]. 
लिया करे । 

चनद्रवा सूर्यग्रहण को कर्म न देसे? वरन थपुन ऊपर 
प्रय तक ग्रहण की न पडने दे । ग्रष्ण पने च एकं 
प्रहर पूर्वं किसी कोटरी मेँ जा वेठे श्रार जव तक्‌ उग्र 
इण न हयो जत्र वर्ह ही वैरी रहे भोर क्रिस कामि 
हाथ'न लगवि । इस समय क शअसावधानी से वालक 
का देह श्र्गमद्ग हो जाता दे। 

मरमी मे कपडे उट श्रौर दले पहने] नाडा म सुदूदार 
घास्ना कपडे पहिने | कपडातगवाकस कर्‌ न परिनि 1 
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भीगा बा गीला कपडान पहिने श्रौरनलाज्ञ राका 
पपडा पहिने क्रतु नीते सा का पिनि भौग सच्च 
पन्न पहने ¡ मले, रचने न परिनि । चन्दन, इतर श्रौर 
गन्ध लगे । मत्न; भूषित श्रौर पवित्र रहे । 
गर्भिणी को चाद्ये कि) श्रपनी समस्त पताम क्रम 
के नियम रक्पे धर्थाद्‌ क्रममे साय । क्रभसेसेवर। 
मरेमसकामक्रे। क्रमसे विभ्रामकरे। करमते मनव 
सि श्रयात्‌ सर्कार कमस रे। क्रम धौर नियमे 
िगडे दीकेदहानि हो जाती ३ भौर नापे भसम) पीडा 
अभिक्हो जाती ह । गरम शौर गमैपात होनति रै । पर 
कम प्र्‌ नियप फै बनाये रखने से निमे पीडा विर्ड्ल 
तद होती सुख से भरसये हो कर स्री निब्रट जादी है । 
गर्भवती को नित परमेशपर, पति वा किसी श्रन्प धि- 
पन्‌ रौर स्पयान्‌ पुस्प वा संक्रा "यान रना चाद । 
पूर गर वा धपने सास, समुर क टले श्रार सेवा 
गेरी चाये । मै-तुमको पहिले रता चुर क्रि, जोली 
भयम पेन दिने म नदीं रहती, उसके गभ मे हानि प्रद 
जरी दै, सो श्रय तमो बतलारी ह के, दके पालन 
गेकानेसेक्रिसी स्री का गर्भाव शीर किमी का गर्भ 
पत हो नाता है । ॥ 
गभृब्रापे तो पह दशा है कि) ग्मीधान से चार्‌ महीने 
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के भीतर गर्माशय से रुधिर घह.निकले श्रौर गभर 
वालक भिर पडे श्रौर जो चार महीने के पे) प्र 
महीने के पूं एेसी दा दये तो बह गर्भपात हेता ह। 
इने दोनो रोगो से स्री फो णूलते फलने की शरणा 
श्रागे को दुट.जाती है । गर्मसतात्र चार महीने तकज 
चाह तय हो सक्षा है शरथोत्‌ जव कारण प्रस्तुत छे पमी! 
प्रन्तु तीरे महीने मैः अधिक भय रहता है { जिसष्री 
को यह रोग एश्मेर हो नाता है तो उसको केरङििष् 
जाने मे कुच श्रचम्भा नही है। ,“ 
हनके सकण ये होते दै ।'८ १.) पारीर मे श्रचानफ 
अशक्ति र मन मं श्रकपकाईं वा व्याङलता सी जान 
पठे। (>) जीड्वासा जाता्े। (३) पदेषहेनेपे 
मस्तक भूमे मौर चकर आवि। (४) पेट के उपर रदो्नो 
नोर्थो मे रह रह कर वेदना दो तो लानना चे कि 
स्राव निवाला हे । (४) यदि कुष्ठ तरदरूज का सा पानी 
भी करने लगे तो निश्चय जनिना चाये कि, "सव्र ` 
दोणा । (६ ) यदि कमर श्नौर जोर्घो वागुदा्गे भ्रधकर 
पीड़ा हत दो, शूल सी चले थौर रुथिर्‌ वा रुधिर के ' 
चकतते घादर श्राने लगे तो इस वात के जान सेने सै एर 
विण्वासत कर लेना चाये फ, गर्माय से गभं चरम 


हये गया है । ¦ 


गर्मरन्ना। , ९१ 


जव यदह निश्वयं हो नापे करि) साव के लक्षण उप- 
स्थित ह रौर धारम्म दी की दणा ई अर्थात्‌ पीदादी 
हे ध्र रुधिर जय तक न निकला होवे, त यह उपाय 
करे कि 
( १ ) मुलद्ी, देवदार, दद्ध इनके सग दूध को प्रवे । 
(२ ) शतावर धोर्‌ दद्ध का कादा पीवे। 
जभ इम भति सक जावे तवर पद गो के दूष मेँ गूलर 
पके फल सिजपि थया कमर मे कदर्या, मोती 
भयया यारत पर। 
गर्भवती को ठट स्थाने तिद दे । णा पनी पि- 
नषि } ठा भोजन करप । ठरे जल ते प्रसव स्थान को 
धि रथया धुनी इई र की वत्ति यना घना कर भौर 
प्रनीमेभिगोमिगो करटेरेसे (इस मयोननसे किः 
उनके फिर निकालने मे सविधा रदे श्र पत्ती मीतर चली 
नेनपरे प्रथवा रह न जपि ) पधि कर भीतर खव। 
जो धिर निकल दी शाय! हवे तो यद श्रौपध करे कि! 
पूष $ सग कसे वा सथाद वा कमल श्रोटा कर भार 
स्ाक्रके पिले अथा दो तीन चविल्ल भर जफम 
शर स किमीं सूखी बस्तु म खिला देवे । जो रुधिर मधिक 
निकले तो घर्‌ की मिद्ध, मैजीठ) धाय कै एलः गरू” 
पृ रसत सव को पीस कर भीडा मिला कर चटावे । 
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' पीवे 1 (२) दधँ ्चषदी का तेतं अ 
मीठा मिला कर चिरेचन दे । 
नतर महीने मे ( साठ ), युलहटी, देवदारु, दध म 
पका कर पीवे | 

दरव ' (सो), दुधी) दूधमें पका कर पीपरे। 

कमल की जड) कमल कौ नाल शरीर फूल तीन तीच 
मेले फर दृधमं श्रोरा कर्‌ पमे धथवा महीने महे मं 
निन्न क्िखित चोपध दे । 

मुलददी, सालरृक्त के वीज, देवदार, लोनियासपा। 
फाले तिल, रा, शत्तावरी, पीपल, कमल की नड 
जयाता, गौरीसर, वायसुरई, दोनों कटनी, सिंषादा! 
कसेरू दस, मिश्री सव श्रौपथ तीन तीन भाशे लेवे भीर 
सात महीने तक सात सात दिन पीमे सो कमी गसनाव, 
चा पातन होगा । ~ 

गर्भवती को नित नित मलत्याग मले भकार होना 
चादिपे। जोनश्रचदोततेयोडासा एडी का तेत दुष 
मे वरा मिलाकर पी लेये । ऽस मिरेचन से कुच शमि की 
सम्भावना नदीं है। 

भोर उठते दी जो भूख लगे तो थोडा सा दलका भोजनं 
खालेवे।जोजी मिचलये चा उल्टी आदीह्ये तो धोद 
साद्धपीक्तेवे षा चिरायतेकाश्क्र पीवे चानीवु का 


+ 
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,शखन्‌ अथवा केवल नीप फेर फो रदे पनी में पिता 
कर पीलेवे।नेष्टतीमं दर्द पा जक्तनदोनीष्ेतोचिग- 
पते काम पीना वाष्यि यया रार का पलस्तर द 
7 षद्रह मिनद तक को मे नविके स्यान परलमादे, 
एर उक्तया लगे भयाद्‌ कपे पर तिम रोर षिमी राह 
तगर शले, उसको उपर रक्ते । फषटे की शरोर से 
एरीर पर लगापि। 
अपम पित्तिफोन पदनेदे। ईदी) रेदट्‌+जषयापेद 
{कदी दद जानपदे से। धोद्एमा नारियल का तेल गरम 
प्फ मत देना चादिये । फोरफो सी गभकेदि्नोमं 
रभून भूनकर या टे हुए भिद फे पासरनोफे टके 
प्रमेमे निकलिफर पाफुम्दारकेयर्दसेरमेगाकर 
ष्पा करती ६। सो यह धष्टत ही री पाव ६ । इते 
एसो बहु ही हानि पटुवती हं घर इसी दशाते किमी 
पमी तोयह पिट पानि ठेव सद। केति 
मदी ६ भौर देह पीसी पद जाती द । देदमे रपिर कम 
उतश्रहेने लगता है । कारण इसका यह दं कि, इन दिनां 
के पुष्क स्वाद फीका श्रौर सीटा रहता 
षी पस्सुके साने को मन चला करसा ई। सो फर 
या मद्री वा टिकर रो एक दूसरे क देखदिखी साने 
तग्ी ६, सो न करना चाहिये । इसके पलटे यशलोचन 
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वा जहरभोदहरा खताई सवि । इन दोनों से गम भीष 
होतार शौर सोंधी षस्तुभी खले मेंश्रा जाती६। 
गरी श्नौर मिश्री खाना इन दिने बहुत ही सी 
होता मौर बालक की श्रां को वड करताद। 
शिर्योको देखा है के) किसी क गम ्रतिविप दत 
दै, पर यह श्वी ओर सन्तान दोनों फो बहुत दी द्यति 
कारक होता है । इसके कारण से सी अतिदुेल हो ना 
है मौर सन्तान भ रोमी होते दै । वरन सन्तान बहुषाम 
जातीहै। मौरक्ीपरदो तीन सन्तानद्ीमें इदापाद 
जाता है । गाल प्रैव जाते है । यपि गड जाती दै नाः 
उट श्राती. दै । स्तन दरक पडते हे थौर देहे सौरे 
उस्पन् हयो जते है । धीष वपं दीकीय्ययुर्मेदूनीभाः 
मेखमे लगती हं । इसका.कारण यदै टै किः पीप 
देह एक. जापे से पनृपने नर पाती कि, दूसरा गभर्‌ 
जाता दै । देह का सम अश गरम मे चलता नोता हैभौरे 
जर्जर दयो जाती दे । इसलिये घी को चाये क्कि, नप त 
बालक दूध पीना न दोड दे? दूमरे गै कीं यशा न के 
कमसे क्म पाच वपं पीछे दूसरा गमोधान शः 
चा्टिये 1 इसलिये इतने समय तक सी. श्यपने पुरुप 
पापन्‌ जावे । सासः, ननद वा न्य किसी वृढ. 
पासरात्निकोसोयाकरे।' ¢ ' ˆ ^ 


र 


! ^, धानीरिक्ता,। .; -५*७ 


" यदि सनी को नीरोग अर स्यास्न्य रखना श्रमीषटेतो 
पहतादी काही गभधन सोलह वप की रायु तेपु 
दापि न करना चाहिये । करयोकि इस आयु से पूव गमा- 
श्य अपना एण दशाको प्राप्त नदीं दो चुकता हे) जिन 
षया को,दस आयु से पदी ( जंपरा कि वहुधा होरा 
६) गरमाधान दो जाता दै! वद ्रौरउमी सन्तान निर्बल 
भार रोगीोदीरहतीदेश्रर इसा कारण च्य पलक वहेत्‌, 


१५.) 
न्‌ नाते +र तर्यो्रामः द जाती ह| = 
,, णक त जमूरा समाहत । 
~| (र (~ धात्रीणिक्षा। + 
} 1 ---- ” ---~ ५ न 
त्रम तुको कुद वाति धानीरिभा की पतताना त्राहती) 

१ निसको दा काकाम करते इ मर्थातनो दा९न. 
मिले तो परमूता,को भले रकार जना ले । इसलिये प्रथम्‌ 
दर वताना व्रादिये कि, दा अथर वाय क क्या जाननार 
। श्रीर्‌ धाय यी होनी चाहिये । दाढ के क्या कुया 
प ई श्रीर्‌ धाव कौन होती ह । जो वालक को दूष पि- 
त्ती है, उसी, फो बहुधा धाय कहते ६ । अतण्यर्मोभी 
भवेन वालके को दूध पिलाती रदे तयतक धाय की मन्ना 
प गिनी जाती दै । उसल्तिये समस्त क्षा इस धतरीशित्रा 
भ पतनी चाहिये) 


2 


४१८ सीसुगोषिनी व° भा०।  ,, 
सो सुन ! पिले ममय मं तो हधा दवो को ए 
विषय की शिक्षा दोजाती थौ } जे शरपरनों म्व ४ 
परन्तु हमारे इस देश मे इम कामको परमाधम सममका। 
निह प्रणीकेक्िय चोड दिया दै घ्र्थत्‌ मगिनभ्चमािन 
कोरिन) धोपरिन इत्यादि रेस नाति की चि षै 
इस दारके फाम को करती दै । पर उनको कुव शिता नदीः 
दी जाती है। नो बं उन्होने अपने अटुमब' 
श्रथया किसी सय श्ननपदृ दा सै सुन कर सीख तिया 
है उसीके श्रलसार काम करती द । चाह किसी भसूता को 
हानि हो, चि अपने भाग्य से बह भली मति निदट 
कर वच जाय । परन्तु इन दादयो को रिक्षा शु न्दी । 
पहिले समय मे ्ैयलोग इस करिया को करति थे । नेते 
शजन्य चीडफाद्‌ को पने सम्यु् कराते थे । परन्तु घर्मः 
ने इस काय फो जव से नीचवग कौ चिर्यो को थोर 
चीडफाड के कार्यं को सथियो “ को दे दिया हैते, 
थेह शं कार्यको करती दै । । 





+ सथिये वेह, जो श्रपने यो हर्फाम फते है] बासव के घरण तरि 
पासते दै | फोडे इसी की विभ्रते है । शख मनात ह जाला, 
तथा एत कार्ते ई 1 कस्य क॑रति हं । फन का मैल निकार है यादि, 
श्वीर यपे दो एक प्रकार का कायस्य बतलनि ६, कान्तिमे चोर्र , 

+ कासो से मी दी कही तिद ई । । 


धाभीभि्ना | ४४६ 


शपा रारण जो एध पुमो स्य श्तुभय दुभा ई 
मार्‌ माचीन न्यो तथा दास्टरी पुस्तक मं घपसोक्रन 
कया ६? तुमो पताती ह कि तू सो जानकार दये जपे । 
गाङ्ग एनप्त स्वीको सद्व फाम पठता ह। जोऽसबि- 
पको जानती होगी, वहे उन रोगों धीर दु.खो मेतो 
वी र्दगी, जो पूप दाई वा सौरमें सावधानी के हने 
भ्ीको दो जति ्रौरफिर जन्मभरदुखदेते 
ति ६। यदि अमूता परपने दाव रपि ते यल हो कर 
से उट पेदे ता उमकरानया जन्म जानिये । नदीं सो 

नक रोगः प्रमृत) लुन वा शरीर (सोति) काषाहर्‌ 
लि र पद श्राना रादि दो जाते दे । मह तोम वता 
कि, र्म मे पीने रिते दिन मे रालङ़ उत्प् 
ताह, म्ये जव देये कि, दिन ए षये गयेहतय 
चतुर दाह को युक्तवि। जोनमिलस्केतो्पि 

रम प्रकार काम कर ले। मरथम सौर $ सिये घर घच्छा 
परनीकं निण्य करे, जिस वास्त न श्वाती द । सीलं 
प्रनहो। किमी मोरी बा पासानेरे पास न दो। 
नकि, इमदेशामे रीति करिः र भर मे सवते डरा 
गन हम प्रयोजन निमित्त लिया जाता टै । यदि ज़ 
र्दग्रे कोहलो फी निर्म भाग दहकती सते। 
(योक धुम वाल्क भएर जवा दोनो को हानि करणः 


॥ 


४२० सरीसुबोधिनी ₹० मा०। 


॥} 


1 
(1 


1, ज) [4 (8 
है )निमसेठंढ उस घर मन श्राने पावे श्नौर्‌ बधु भी 4४ 
होत रदे । उस घर की धरती शौर मीत लिपी पती शौ | 
सूखी सोनी चाहिय । दर दक्षिणता पूरको दो! क पे 
कम वीम हाथ वर्मे उस वर्‌ काकषत्रफल हो स्थात्‌ म 
दाय लग श्नोर चार हाथचौडाहो। जाम काफ-सुका 
पयनद्रार रोक दिये नाव ओर ुषहर को खेल दिये ना 
ओप्पऋतुः म बरावर खले रद । वपम यदि धा धिरीह 
य तो वन्द करे थोडा सा खुला रहने दे । जो आकष 
निकल हो तो पवन फो न रोके, किन्तु अनि दे। सौर 
सदी बार होने से पालक पो मसान श्रादि रोगे 
जाते द । संर मे पदिमे से यह वस्तु स्तुत" रसे। 
(१) सव काहु पर्लेग, जिस पर दगुदा वदयैम 
शो श्रौर उम पर सोमनामा पिदा हो । (२) पेट म लपेठः 
को गदि का कपडा । ( २) पुराने धुराने वीधडे । ( 4. 
रेशम 1 (५) पैनी करनी । (३) शुनगुना पानी । (५ 
श्रा ! (=) तेल । (£ ) वेस्न वा साबुन । 

जनते समय हस पर्लेग का सिरहाना गात सेष 
ट उचा रहना चाय । यदि चौक गर तस्त होतो 
मी जन््ी बात &। दीपक देसे स्थान म रवा जवि! जे 
जचा के सन्धुख न हो ] मिरहाने की ओर रखना धर 
होवा दै । सामने स्खने से बालक मौर चा दोने(व 


धाप्रीरिमा। 11. 


षको चमक माग्नेका भवह । 
सौरमे यदुत मलुष्प न ग्दने नाधि श्ारस्रीफेषनि 
म तोप कदापिन जाना चाधि ! ठम म्थानपर 
क्ष्मो एमीद्रीङकोनरपना नाद्ये जा पर देखकर 
पदमे वा जया ङे श्रगादी श्वरो ङेजपि की चर्पा ऊर 
प्फेउमे दर्वि श्रधया को प्रम मयान मुनये ।भ 
ए्वाक्तीमोँतथागषठो-मद्ेनियौ का वह पर रना यदत 
ग धाव्य, परन्तु दो तीन धिया मे धिक नले । 
भर जानकि) गर्भिणी के पीर उरी, उमी समय किमी 
गमी ददै को उुनपे, जो शपे कामे चतुर शरीर दप 
१। नामे स्नेह प्रर सयुर पचन से नोति । उमको दद्म 
पाय ददल करके उसङागेरा मिटे | यष्विरीरर्गुणी न 
तदा को पिते यद जान तेना चाहनि । कि, गभिणी 
हेपीर जननेकोहया किमी चारकारणसे ह थथा 
पपर वा टी स्पोफि पह फीरदो मकार फी होती । 
वनेका यों प्वान मङ्ग ह कि) ममूत की पीर के लक्षेण 
चपर ते दः-( » ) कोम शिपिल द्ये जाप । (>) 
य बन्यनरहित जान पडे । ( ३ ) दोनो जाषो मे पीड़ा 
क्प गा पटक चारं श्योर पीडा द्ये।(८) 
पष्‌ भून त्याग की इच्छा हो, पर ह उरे नदी 1 (४) 

मे से फफ सदश पानी निकने । 


भ्र बरीहुोपिनीदर मा , 


परन्तु यह भी दो प्रकार करी होती दै। एक पेट ५ 
दूसरी पीठ ॐ । नव यह निश्चय हो जवि कि ए 
भर्यदहीकीहेतोस्चीकोउसक्मे हए पर्तेगवा ध 
प्र जतियते । जो पीठ की पारे ते पीठ 
तकिया रख कर दा हते रील तकिया टववे। जो 
दापडा चोली, लेशा वा धोती जच पिन एद 
दील करादे, पर दयाती मे एक ओर्‌ ,कपडा लपे 
दे । रेल मल कर गरम पानी से स्नान इरा दे 
गरम दूष वा दू लपसी कण्ठ तक पिले गा गुनु 
(चाय पिला दे । यदि पौनिकोनो नकरे वा न्न 
चारे तो न पिलायि । इ्फो पिला कर रौले दते ६ 
जते, शौच ( पानि ) दो ने दे, प्र मूतर त्य न 
करने, ठे क्योकि इससे भमव मेँ गहुत सहा 
मिलती ६। क ~ = 
टाई को सौर मँ भेजने से पू उसके कपडे पेदव 

दे मौरहाथ क शेगलिर्यो के नस कटा ढे । न भ 
रने से गर्भस्थान मँ चोट लग जाने का भय रहता £ 
जय नाने कि धीर रुक अथिक हो गर तो देए 
चादिये कि, याल पेट मँ किंस परकर से दै । यह नी: 
कोह वापैर नोवे कोद अथवा आदा पदा हे । इनं 
पर्वन यद दै कि, मायः समी वालको शारभं नी 


पातीरिन्ना ! ४२३ 


} सवाद भरार्‌ इमी दह के घल मे उत्पन्न होते ई । 
इममे जदाफोमी धो कट दता ह सौर फो घात 
: की नद र्ती । जय बालक फा मद नीचे को हत 
रर बालक पाई भोरमे दाई भोर पूमता ह यौर णा 
पसीकी भारी रहा क्री, पर जियसीषी दा 
मारी ग भ्र बालक द भरसे गाई भोर यम 
-बानक पवि $ भल दोता ६, भिसको विप्णुषद 
तेदह्‌। 

पदि दोनों सोर भारी ईं श्रौर वूमता नदी ई, तो 
तर प्रादा पदा दुघा ६ घौर हाथ के वज्लउवन्न होता 
। र्मे सी को महानट दता ६ । यहोतफ कि, पतत 
शभे उन्नीस मर जाती ६। 

पदि वादक थपनेश्चापदी दूमषाम करर्पोवया 
क़केवज्ञ श्रा गयातो मला जानो ्रयवा दाने 
1 मल फर चतुरा से बालकके दाथ तो उपर को 
पकर दिये धर पौव को सच कर निकाल किया 

भ बालक उतपन्न हो जायगा शचौरघ्नीको कष दी 
शे, भाण येच जार्वेगे ! 

एन तीनो बातो के निश्वय करने के हिमे दारं फो 

कि, नारियल का तेल हाथ मेँ चप कर भौर भीतर 

भर देखतते कि, पलक मृस्तकके वलै धार्पोवि के 


५१८ द्वीयुरोधिनी द° भा०।, 


इस दशाम दाई को चाद्ये कि हस प्रकार क्न 
कि, मिवाय रदलाने के पसूता न च्रौर फामरनलेष [ता 
पीर मन्दी न पटे वरन श्माधेक्र होती जावे श्रार प 
शीध्रत्तरदो जारे । 
शरक्सर दायो कमर का नीचे की ओर सूतने ता 
सो कदापि न सूतना चाद्ये श्र घ्री से नीचे काप 
भीन क्लिवाना चाहिये । इन यातं मे स्ी हेफ ज ४ 
श्योर निजौवहो जातीद। | 
] पीर मन्दी पड जार्थतो सले करो तत्ता दूध पिला 
यि । इसमे जरायु का ए शीध्रतर खल्त जाता ६ 
कोई को$लीकेदो दो) तीन तान दिन तक्‌ पीर ख 
ह तो उसमे उसको भोजन नहीं दते हे तो यद.भी # 
चाद्ये । तत्ता दूध या सादृदाना वा अरारूट्‌ अथव 
दृ्ररा दलका भोजन देना चाहिभे । जिससे आदर र 
ल्ल दोनों द जाये, पर इससे प्ली दशा मे द 
तत्ता भोजन दे, कभी टणएट( न दे | क्योकि णडा मीनः 
हानि करता रै । मल त्याग करादे, नर्द तो पेय 
वधा देता ह । क्रिमौ किमी स्ली का य॒तदड नर्द ६8 
प्रार्‌ मपतय की दूसरी दशा हो श्रातती है अथात्‌ उह 
जरायुकेषपमेश्या नाता है । पेषी दशा में ५९१ 
चाहिये फ, उस दुत कौ ली को जिम वूलक द 


॥ \ स्रीचिककित्मा | ४६५ 


= अ दवो मे दद जान प्डेतम रसे दोनों फिर 
„1 भदि इससे चन नप्डेतो्तीगङेतेलमे स भिगो 
दवि मे खपे या मसू पर लगि, यदि मम 
> दद हो तो ॥ र 
„ भभृदोमे ददं हो भौर पेट मे गदृयद़ होतो दस दशा 
, भोपप पानी चाहिये श्रयवा पोस्त के रेरे रौर वा- 
नाको भरौटा कर वरे परे भौर सोते समय पुलटिस 
पे। फागज्ञ को व्रादी शरार मे मिगोकर भौर ऊपर 
१ पि ह कालोमि्ं पुरक कर दो तीन घण्टे ठक 
निषे पर लगा रहने दे } 

गर्गरी ऊ ज्तिये भेदी ( अर्थाद्‌ इतका जुरा ) 
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हस दशाम दाई को चादिय क्ति दस प्रकार ५.५ 
क्षि, मिपयाय रदलने रे प्रसूता म श्र कामनलेव। ता 
पीर मन्दी म पहं प्रन अध्रि होती जाव अचार 
शीध्रतर ह जर । 

प्रसर दाह्यो कमर का नीचे की रार्‌ सतनं तग 
सो कदापि न सूतना चाहिये अर स्चीसे नीचे कापि 
भीन क्लिवाना चाददिये । इन बातत मे सी हए जात॥६ 
श्रौर निर्मदो जाती ह। 
जो पीर मन्दी पठजा्भेतास्चको तत्ता दृध प्लान 
चाहिये । इसमे जरायु का स शीघ्रतर खल जाता ६। 
को कोस्ीकेदो दो तीन तान दिन तक पीर 

तो उसमे उसकं( भोजन नहीं दते ह तेः यद' भी री 
चाद्ये । तत्ता दूध वा सानृदाना वा अरारूट भयव 
दूसरा हला भोजन देना चाहिये । जिससे आहर भ 
वल दोनो दो न्ये, प्र इससे पदिली दशा म इद। 
तत्ता भोजन दे) कमी टएट। न दे । कयोक्षि ठणठा भाजन 
हानि रता रै । मल त्याग करादे, नदीं तो पी च 
वाधा देता हे । किसी क्रिमी घी का तड नरी ट्वा 
श्मौर परसय की दृस्री दशाहो श्राती ह अथात्‌ वारक 
जरादयुके पसम माजातारं | रेस्तीदणामेद।६का 
चाषे कि, उस युतदड़ की थली को निसमे वृक £, 


पाप्रीरिषा । ४३१ 


जैने पर जोरों फे ीच म एर तकिया दे देना चाहिे। 
मिस्से यालक के मस्तु निंकनने फा सुमीता पटे धार 
कमर पर हलि हते दाय फेरे रहना चादिमे । इससे 
वैन पडता है थौर पक सौ अचा ऊे पीव पेट कर उसरी 
पपर मपनादायवलाा ले पर दपि नदषी। सथा 
मा हाय रहने दे । जिस घरी फे पदलौटी का पालक 
एता हये, उसकी तो पद ष साधानी दयेनी चाषे । 
शयोक पालक फा मस्तक निकलते समय उस स्थानम 
भद तनतनादट दोती ई । खाल तफ फट जाने फा भय 
ह । इसलिये नय तक कि वालक काक्न्धान 
4 शवे तय तक हाथ फो उस स्थानसे नदहटाना 
पे । इ समय बहुधा जर्ष म बोद्या भा जावा है 
शयया रुघ्र को श्माग पर सेक कर जोय सेंकनेसे 
शेषया जाता रहता द । इस समय नचा से रोख मीच 
(शि पपेत्‌ योदा बल करि शर दष समय सीस 
ी बातें करनी चादि, जो धवरात्रे नदीं । जपे (एक 
पी काद्ख सथ पदी का सुखः, शुवन जल सच 
ध भ्ानन्द्‌ फलत खायगी", दु" का फल सख द! उस 
पसे जापो का चान्त, नो निरवित हुए हा भार्‌ 
को षह नानती दो, करे तो रौर भी प्र दै 1 
ण बालक क। मस्तक निकल शावा है भौर देद 


1. घीसुपोधिनी र मा०। , ' 


निकलने मे इद देर होती. है, तव बूत सी एषठ 
माल का मस्तक पकड कर फीचती ह्‌ । सा यह्‌ कमः 
करना चाहिये । मस्तक के सण एक नस्‌ होती १ 
द्विच ्राती ६ श्रर उसफ़े सिच श्याने से बा ए 
परजातादं। रेमी दशा मेप्ीकेपेट प्रहाथ एमन 
चाद्ये । इसे मन्दी पदी पीर किर उठने लपतरौ ६ 
इस सप्रय च्रमायधान न रहना चादधये। .,- : 
इय समरथ नचाकी जनौधों के पौचमे एङ्‌, तशि 
(उमा) गाद तो धालकर के उत्पन.होनेमे बट 
सुभीता होता है । 1 
एकन्वीजवारेपेटको दाब ले श्नौर दप, 
के मस्तककोएक हाथ ते पड कर श्रौ उकं ण 
लाऊ दूसरे दाय की दो या तन उेगलीलगा कः दह 
हौने खिसका लापे । इमके. किसने से नस्त नीः 
सिचन पातीश्नोरन जाको दु.पदोतता ए । पेदे 
दाये गहने से स्थिर नही निकरेने पाता । जिसपर 
या्तक को हानि पटहचत्ती द| रुधिर्‌ यालक्र,फे क, 
नाक शौर पुस सवे भर्‌ जाता.रै। ' _ 


धाप्रीरिक्षा ह 


` जप वालक उत्पन्न दो युके तो उसके गते म गली 
पलि कर नो लार हो, उते निङाल देना चाह श्रीर 
स पय्‌ देना चादिये, जो सौम तेने लगे । इसके एदे 
वर कराटना चाहिये ॥ 
` यदि बालक रोते महं सो यह करना चाहिये । प्रथ॑भं 
भि वात्रका ध्यान रक्ये कि, पालको फे गले मे बहुपा 
र ज्तिषय दुधा राता, सो पदिले उपे हादे 
५ कमी कमी पेता भी होता द कि, षालक यैली दी 
{लिपट हुभा पैदा होता है सतो उस्र समय उस येली 
ह्रव ही चतुरा फे साथ) हायवा हरी से जेतेमने 
दे । पर वालक फे लग जाने का ध्यान रक्खे कि, 
पेन आ जाय । इस धरली मे बालक बहुत देर तक 
षने प मर्‌ जाता ट, प्र फाडने से यैली का पानी 
भावा रौर बालक को निकाल देता है भर जो 
प लिपी ह पैदा हो, तो उसे भी तुरन्त हदा देना 
परिये । नुद तो हसते भी दोंफ कर मर जाता है| पेद 
१ षके लिपटे रहने से कुद दर नदीं रहता, पर वार 
भने प्र बरदा ही दर्‌ रहता है । पूप द्यो के हाय मे 
इत पे वसे इस प्रकार से मर जति है । जो देये कि, नस 
१६पेचखा गै तो उस समय सलनि मँ बहुत देर 
रपी ६ शौर तिपो रने से बालक का इर्‌ होता दै । 


क न # 
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इस्िये नस को उस समय काट देना बुधि |; 
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काटने की रीति तनिक पबे वताईगी । परते ने, 
देखनी चाहिये, उसे श्रौर पतीदं। ' # 
वालक जव उत्पन्न हयो जके तव देखना चापि 1 
ह रोता है कि, नदीं । बहुत से वालक बहुत दे 
युस्तं ही पड़ रहते बा फा करते दे । जो र 
होय तो जभ तकृ दोफनी चन्द्‌ न होथ, तव तफ नृं 
काटना चाद्ये । हरमी शीघ्र बन्द करने के मौ 
ये है किं, वालकके युखकी लार निकाल कर कै 
शुच पर टे पानी कै ची देवे तो वालक ने लोग 
नो न रोये तो गले तक उसकी देह किसी 2 त 
श्वतिने भं इमो देनी चादिये सौर तत्काल निकराह त 
विदिये । इससे वालक चौक कर रो उठेगा श्र । 
ससे भी ने रोवे तो एक वासन मे ठंडा श्र दू 
सनरन पानी रक्से। एता करि) बाक्लक को सुहा णाप 
सकर वालक के, टदे पानी म श्मीर दूप्री वेर शु 
पानी मे दहत थोढी योढी देर रक्पे धर्थीद्‌ दो 
४मिनट'तक दी ्य,र मस्तक से नीचे नीचे तक फा दी ४ 
केसे । मस्तक की पानी न भिगेपे) रेसा कसे 
ग्वालक्र चेतन्य रो जावेगा । इसी कारण गर्भिणी केप 
)उयने के समय दी से.गरम पानी का प्रमन्ध फर ले | 


॥ "? ॥ 
~+ 
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यदि ससे भी पालक न रोवे तो बालक को गोदी 
ले कर उसे पजरे को हथो से तनिक द्वा कर षा 
लके के नथनों को ठँगली से चन्द्‌ कर कै श्चपने एको 
सक फे मुख प्र रत धीरे धीरे फक देनी चाये । 
कती समय बालक के दाय छोड दे श्नौर बालक की 
ती दब दे श्ससे सस बादर भावेगा। दो चार वेर पेसा 
। ससे फेफडे फूल श्या्ेगे । जो इससे भी बालक 

तो उसके नाके के तालू को सुरसुरा आर दि 

ते चूतड श्नौर पीठ को थोप दे वा कपडा जला 
कमेदूरसेधु्रोषदे वा यालक कफो दोनों हार्थो र 
षा लिटा कर जन्दी नन्दी दिक्ाये । जो वालक दो 
१ नीता पड गयाहो भौर रोताभीनहोतो दी की 
रते नार को तीन भंगुल छरोड कर काट देना चादिये। 
पपे भर लोह उसे से गिर नये उसे ध दे पर 

क्षि लोह न गिरने दे । 

बहुत सी दाय नेव बालक नदीं रोत्ता है तथ यह 

ह मि, चालक के मस्तक प्र ठंड! पानी दालती 
[कोतौ मिर्च मख मे चवा फर उसके य॒ वानाकम 
देती द। इमे क हानि हत द । बालक नीरजाव 
भाता दै रौर उसे सरशुरी का रोग हो जावा दे । 
कटने के किये बहुत पैन छरी वा कतरनी हनी 


५५ 
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चाहिये शौर श्रोदा पीता वा डोर वारेशमधा पां 
चाद्ये नौर थोडा सफेद कपड़ा ओ, । री इ 4, 


 । 


कतरनी से नार न काटे । इससे वालको बहुत द५ 
होता द्ै। वा 

नार. काटने की रीति यह दै कि! बालक की दरी 
शोर तीन धंगल नार छोड कर एीतेसे ध दैः 
श्राय हुल चौर दो कर मौ की ओर कौ भीरयोपदे) 
इन दोनों गोग के वीच म से काट दे-बालक करी ओ ‡ 
गि को यो वोधे दै फिलोहू बहुत न बदे। ˆ`“ ", । 
होकर बह मर न नाय थर सों श्ोर गोठ' र 


व > 


है फि, न जाने अभी भ्रसूता के पेद मे दूसरा पालक 
हो, जैसे कि, जोड़े बालक हा हा करते हँ योगै 
देसे बालक साथ साथ नदीं होते दै । थोड़ी वहुतदेर 
हते दै । पर नार दोनो एक दी होता दै । जो इस ओ 
कोगोढनदीजायतो न जाने लोह वहे फर दभन 
दूसरा वालक भर जाय । वरयो (फूल' चा र मन्‌ 
शरभ सक सीकेपेट दी मे होता ह ओर थोदी देर 
,निकलत्ता है । इसलिये इस यात छी, सदा .पध 
रखनी चाहिये थौर जो दूरा वालक पेट मे मानुम षडे 
इसका दाल जचा से कदापि न कंदे कि, दूरा बाद 
"अभी अर है । नदीं तो नचा घवद्विगी श्योर पीर वन 


५1 
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 नर्वेगी। नार "काटने से पदिले एकं वात का ध्यान 
र भीकर ले ! यदि देखे कि, वालक वदती निर्जि 
तोनार काटने से पिते मों की श्रोरसे नारका 
मूत कर बालककी दुदी मे करदे, पीये काट 
पथमा चार पौव नट उसकी वालक को चय दे । का 
ह्‌ बालक फो) बहुत बल, करता ह क्योकि पेट में 
लक इसीको खा कर पलत है । नार काटने से पदिले 
र को शहद्‌, पी श्रौर संधानमक से मल कर शुद्ध फर 
तथ कटि अथवा क्षीर यर कय के रक्तक काठ 
धवा सोने वा दी के यु हए जल से नार का शुद्ध 
२, हव काटे॥ उतपन्न हने के पीले बालक केः अच्छी 
ति स्नान करा के पवित्र कर दे भौर पोल्‌ कर किपी 
ददे भरर भरम घ्र मँ दुबका कर लिय दे । नार क 
प्र कर लकड फ कोद मे पिसी दईं कर्त्र (ज) 
दिले से इस भकार ` तथ्यार सर्पनी चाये क, दो 
श्त चोपी करतूरी एक मारो कोलो मे महीन पीसी 
ए ।) जगा दे । इसमे ममान का ,रोग नद दीने पाता 
भ्र पीडे वालक को घी, शद्‌, अनन्तमूल अर राया 
$ रसने मोडा स्वचणं मिला कर चरा दे | यद महा 
गरकारी हे । ससे भाल का मल त्याग हां नति ठ 
भोर नेक रण होते दै । यदि सब न मिल सक ता 
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बालक को केवल शदः श्नौर घी ही चरादे। जो 4, 
सतमासा बा युत ही दुबला पतला इ्ा हेषेरे 
के गाते फो डवे तेल म भिगो कर उसमे दो ¶र 
विन तक बालकं को रक्ते । इससे बहुत ,पे१ पर| 
है । सैसा क्षि मोके पेट में पूहेवता था । पेखा कए 
सतमासे उत्पन्न भये वालफ़ बहुधा , चं नाते ६, 
पुष्ट हो अते द । ' ए 
बालक के होते दी नार काट करर उसको वेष त 
कर गुनगुने पानी से नहला देवे । यह रीति २५८ । 
परन्तु डाक्टर लोग साबुन मे नहलति ई! परभ! 
समभा मे वेपन उततम है । इसलिये कि, इसमे सव भत 
कुचल खन्छ हो नाता है | ॥ 
मिस्र समय बालक उतपन्न हो लेवे उत्त समय ' दा 
को यंह भी देख लेना चादि कि, पालक के आ भा 
सव दीक दे अथवा बेदील दवा इदौल अथवा केर 
किसी से जुदा तो नदीं है । नैषा कि, बहुधा हाथ १ 
की ईग्ती जुडी होती हे । ४ 
यदि को शद्ग जरुहा दीस .ष्डे तौ तत्काल 0 
नश्तर से चीर देना चाये, विलम्न तनिक भी त्न त 
चा्थि । इसी मकार ज अ फे पलक शरे हो ठ 
उनको भी चीर,कर प्रलग कर दे । भाजकल कीक 
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ती द पेमा करतौ ई, परन्तु मदेन से अर्थात्‌ 
पेकीद्ूरीकोतोडकर उसकी नोक से रेमे समय 
५२ फाडकरतीह। इष से उहूत मय आर दामि 
यहे काय बेड पने नरनर से होना चाद्ये । 
मोशुदाकािद्रवन्दहोबरे तो उसको भी खोल 
# चाये | इसी भकार समयोचित कायं करे थथीत्‌ 
अह्‌ यदि वेदो दै, जैसे नाकृ चपरी हो, मस्तक 
बाहा इत्यादि, तोनाक कोदोनों हाथ की उंगली 
पूते करे उपर को उठा कर ऊंची रुटोत्न फर देनी 
हिय । इसी प्रकार मस्तक को दोनो हाया से दान कर 
भा एल कर देना चाहिये । इस सप्रयथोडी दही 
पधानी भौर उपाय से कुडौल अङ्ग सुरौल द 
1६ पाकि इस समय देह की ही तक्र पेषी नरम 
8 ने हरेदृक्तकी कोमल दहनी कि, भिषर को 

) षका दो प्रन्यु वायु कै लगते लगते ही कडे 
होकर थोडी देर मपे बहुत कंडे होयाते दै श्रौ 
१ नदी लचते ह । 

भषे नाल उत्यन् हो चङे तय जचा कौ सारधानी 
ग चायि। यह तीसरी दश! है । बालक उत्पन 
कपये स्ीकेपेटते एक मास कीसी यसी 
केषी है, निसो “अौनारः कहते है । जैसे याय 


+ 
1 
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शेस ॐ षडा होने पीडे नेर' गिरता दै! उती 
सी के पह अनार गिरहा दै । ॥ 
जव तक्‌ यह न गिर ले, तपर तक ती के पेट पद 
रक्सै रहना चाहिये । प्रसव होने के पीये दो वीनटिः 
ठकश्रीके ददं होता रहता है, पर इससे दला ९ 
चाये । यह घ्री फे पह म सुखदाई होता, ६, २१ 
सते रुधिर हता रहता है यौर पहली कौ अ 
तो ओर भी अधिक्र बहता ३। 
यदि बालक्त उत्पन होने के पश्चात्‌ पीर वनद 

नार्वे, तो दौले दले पेट पर हाय फेरे रहना चा 
पीर फिर होने लगेगी अर थोडी वहत देर्‌ ¶ . ` 
मर पेणा । नो गिरने भ उच देर लेषो भते 6 
लम जावे, पर उसके! खच कर कर्मी न निकल 
चाहिये नपा कि, बहुधा अनेक मूसं दादा करती ६। 
ेसा करन से बहुत से दुःख श्र रोग उत्पम हन 
ह । जव कमी कोई पूं दाई मीवरी भङ्ग मे हाथु द 
देती रै शौरउसके नख की चोट कदी नरायुमे लग ना 
टै तौ जा को अवर श्रानाता टै चौर कमी कर्मी 
उ्वरमे वहमरमीजातीदहं) 

यदि पेट हाथ से दाया न जेगा तो लोह पव वह 
रहेगा । जो यह पने आपन निकेया प 


` धात्रीरशिक्ता। चण 


देरल्गेतोदौलेमे नारको क पैर पीने से चार 
पोचबेरकी परमे निकल श्रपरेग । शौर बोयोमौन 
“निकेतो दार को चाय ज्ग, पने एक दाथमे नारि- 
यले का तेस युपड़ कर्‌ शौर पेट मे डाल कर भौनार को 
क्र करके बहुत दे दत्ते निकालते र हाथ 
सेपेदको दयापे रदे धर नार को धीरे धीरे स चती जाय । 
, जप य निकल पि, तव पक दुद्रा, चौतद कर के, 
रसे लेकर फलेजे तक फस फ लपेट देना चाहिये । इव 
से सोह निकलना भी षद्‌ हो जाता र पेट भी नदी 
दोला, यरन स्री फो वहत ही चैन पड जावा है भौर 
 गर्मंणय दिगने नरह पावा, शते स्थान पर घा जाता दै । 
दष कपदे को दूमरे तीसरे दिन खोल कर धती रे, 
निमे नसे मी बहुत न भिचने पावे । 
„ वटुते सी दादर्यो वाल्क उत्पन्न ्टोने के पीठे नचा फो 
पा दती ह निससे सव लोह निकल जावे, सो यह कभी 
न कना धादिये। इससे घी वहुव ही निर्जीव दो जातीदै । 
पूत लोह निकलना चच्चा न हेता । 
भूता मोजन कठिनता से पचा सकती दै, इसलिये दूष 
स पे च्या भोजन ! पर इष देश से रीतिदै रि 
ररा देते ६, जो घी गुड़ शौर अजवायन को श्रौट कर 
पनत है। यदि सोढ को पीस चान कर फैकी कराकर उपर 


५४२ घरीघुवोधिनी १० मा० । | 
से दूध पिला देतो ब्रहृतदी भ्रष्ट है । एेसा भोजनं बहुत . 
दत्तम होग[+.जो बलकारक दो चौर पच भी जल्दी नि। ' 
जो देर में पवया, ह हानि करेगा प्रौर बल नदीं केगा। ' 
प्रीकोप्रसय के पदे भोजन करके सो जाने से ममृत 
को हूत यैन पडता है । इस समय रोल।दल वा श 
नकर । जेता फः वहुधा करती फः कीं बन्दर 
ट्टाते है, की लगाई गोलक रमैजीरे वजा वजा गीत 
गाती ६। इसे नचा फो वड़ी वेचैनी दती दै । परन्तु 
इस देश ङी रीतिही एसी हो गै । बक हने से 
ह समय छव लाम नरं । यदि भरतव के घमय छै जाती 
तो लास मी-या किः परसय में इसके शब्द से सहायता 
भिलती। परन्तु चव दछरनेसे जच को एधा क्रेशदेनारै- 
लते लेटे ही जच्वाको धोपोदे भौर सव सिोंको 
सौर्णद मे से निकाल कर किवाढ़ मृद कर शथेरा फर दे 
जिते जाकी भी नीद आ जवे। 

, जयसो कर उठे तो जाको मूत्र करादे, पर्‌ उवे 
नहीं । करट दी लिवाक्र क्रादे । नो मूत्र न भवतो 
गरम पानी कपडा भिगो भिगो कर श्रौर निचोद़करयेदू 
प्र रखती जाय । थोडी देर मृ उतर आवेग । जो इस पर 
भी न उतरे तो वैच से उपाय कराना चाष्टिे। मूत्र न उत- - 
रने ते रोय उत्नद्येकरं क्ट हयो नाता! मले भौ त्याग 
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करादेना षादिये,जोन उतरेतोश्रषएदीके तेलवा 
शमे शौदयाकर्‌ प्नायया दूरा को श्चन्प प्रिरेवनपे 
देना चादिये । 
सर्द मे राई, ग्येत सरम, नप २ पतते वा इमयन्द 
क धूनी देनी चाष्रिये । जचा शर उम पहनने तथा 
शदे मिनि के कपष मे इत धूनी फोदेदे। 
, किसी ङ्गी हल घा जाति मे, उरन बहुधा दियो मे 
दमी रीति ह कि, जया को स्नान इत्यादि भीदरतर धर्थत्‌ 
चारदार्पौचदिनष्ी मे फरादेतेई। गिसक्ो वदश्छ्ठी 
की रीति कहते ६। यद वदत दी दानिङरक दै । 
कमते कम द्रुम दिन म यद रीति दोनी चाहिये । 
नीतो दिनके पूतो कदापिन होम) चाये । 
कोक इसका नाम छरी) ६, जो चँ दिन दोन 
वायि भौरनोपूर की प्रथाथी। 
परन्तु जय य प्रथा थी, तम घिया पत्तवान चार्‌ 
नीरोग दोदी थी परन्तु जव देसी निवल भार रोगी 
शरिय दवी ह+ तद इममे शद फर दाना भर्या 
श्रपोत्‌ दत्त दिन पीडे ष्टी होनी चाह्यि | ^ 
चो का पिचार द फे, जचा दरी होने के पीय शद्ध 
हषे नेगी, दूने की त न रदेगी, पर तु यह नदीं ज्ञत 
कि, एनान कसे से ज्वर दो अप्रिया, शीत श्रा जवेया 
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शरीरं जया की जान पर बन थवी ।ˆ 
इसी छटी के दिन घ्िर्यो यद भ करती है किना 
फोमिर से स्नान कराती है, घर वाहर सय को लीप 
पोतती द । ज्वा को ्वोगलों शरोर दमी का भोजन कराती 
ह जो सौर भी हानिकारक है। 
हे ही कारणो से चर्यो रोगग्रस्त हे जाती. भौर 
इसी कारण से छरी, दस दिन के पूं न होनी चाये । 
बहुत जातियों म॑ छर्म पूजने की मी एक श्रौर भनोखी 
रीति वडी हानिकारक होती ह । बेह भीन करनी चा- 
दिये वरयोकि जचा अपनी निर्बलता,फे कारण चलने मँ 
केश मानती & र कभी कमी खों के सामने रपरा 
हो जाता दै चौर पृच्छित हे जाती दै। इषीदेवुदो 
द्विया उधकी यहि पफड कर उसको ले जाती है'। जव यद 
दशा होती ह तो क्यों रथा उसको श दिया जाता ६। 
भरसरता फे चालत देन तक नित तैल मर्दन कराना 
चादिये भौर लाप्नादितैल #£ का मर्दन होना शीर भी 
च्छा होगा क्योकि इससे शारीर की यायु महीं षने 
पाती बरन शरीर मे वल वदता दै । वैल मर्दन कर 
भका सरम पनी से स्नान कर डालना चाये । 
म॒सूता फो क्रोध कभी न फरना चाश्यि, नं परिभम 


सी विह्वले ` (7 कद 


# 
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फाफाम श्र न्‌ पुरपपरमग पाना चाये । जया एक 
भक्षा? दनं दस दिन तक वरये फा पानी पीर, जिम 
कौ भायः समी धियो जानती ६ पि पमारीफेमे 
गेीसा, रथाद्‌ पसीम सौपधघ फी पुदिया पनती ६ । 
उसको पानी में दात्त श्र भटे ह, जौ चण्ये फा 
पानी कृहलाता ६ । यह षद्रा गुणकारी दौवा ६। 
यदि बत्तीस भरपध न मिल सरे तो पीपल, पीपला- 
मूल, गजपीपलः, मोचरसः, चीता, सोर रर गढ़ ददी 
को पानी में भट फर पानी पिले । 
दशमूल का काढ़ा देषे तो घत्यन्त दी भेष ई श्यो 
यह पूर भूत तक फ उत्पन्न ए रोगो को दूर फर देवा है। 
दशमूल के काद मे ये भपय ६-› एलपर्णा, २ पथि- 
पर्णी, ३ दोनो कटेली, ० गोपु, » वेत्त की गिरी! 
६ भरणी, ७ श्ररल्‌) ८ पाद्‌, ६ कुमेर ( पमार ) 
१० पीपल इन सम फी वरायर परावर माना ह । यदि 
पैम भर दिचयाल सो शौर भी भच्छरा ई । नी 
नित कादा यना किया करे । 
द्स दिन तक तो भप शौर पाचक भोजन दे, किर 
पीथे जब पचने लगे तोनो पूरव से सादी सदव) 
षी भोगन्‌ दे देना चाद्ये ¡ यदि इ से बात्तक फो 
एनिषशेदी हो चो न ठेना चादिये। 
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पर इससे यहे भीन समम 'तेना चादिपेकि 
वा्तककीर्मोजोजीमे भाषे, खा लिया करे | न, 
उसको उहुत ही घन्यन अर नियम से रहना शौर भादर) 
विहार करना चाये । य्ह तके" ते जा फे विषे 
धताया, थम ठको उत्पन्न हृए' बलिक केः विपये में 
सुच भताना बाहती हं । ८ 8 

बालक जव एत्पत्रो ले, उसके चार पाँच षे 
पीये माता फो अपना स्तन वालके मुखम देना 
चाहिये, नित्तसे वाक्ते कोपी कीयेय पडे रः " 

जोदूधन उतरे ( नेसा मि पहली फौज फै 
वहुधा होतार) तोभीदो तीन वेर बोलकके षप 

स्तन दे दे । उसके चचौरने से दृध उतर चवेगो । फेमी 
फमी एेखाभी होतार कि? पतवर की प्रभूता सी के स्तनों 
मेँ दूध चीं उतरत्र । उसका उपाय भी सुभे वतार्ँगी । 
कभी कभी वालक दही स्तनको एुखमें नदीं दाता यौर्‌ 
चरता । इसके दो कारण रोते दै । ८ ? ) यरि, 
स्तनर्मेदूषही नर्ही, (>) य कि) वाकम स्तन ` 
चोरा नदीं नाता | 

प्ले कर तो यह उपायहै कि, गगम एनी फे भौर 
फलातन का कडा उमे मिग भिमो कर निचोदृ गले 
पौरं स्तन प्र रक्ते । हसते मेक पर्व फर) म्वन भते - 
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पड़ जा्वेगे । जव इ दीके"प्े तो पहते किसी स्याने 
बालक को पिला कर उनका दूध निकलया दे । जिससे 
देएनी उठ आ शर स्वन दतत ह कर दूध निकलने लगे, 
अथवा मठे तैलमे कपूर पीस कर मिला ले श्रौर स्तनं 
प्र सीन तीन चार चार घटे पीले क पेर मलते । इते स्तन 
नरम ह कर पालक दबरने लगेगा । यह दश। पहली 
की नचा की बहुधा होती है, जिसके पूय मं सन्तान हे 
ग हेये, उसके बहुधा रेषा नहीं होता र । कदापि हौ 
हो जातत । नहो तो शौघ्रही दूध उतर आता है शौर 
सम भी दीते रहते है परन भरसव होने के पूष ही द्ध 
उतर श्नाता है | 
, सका यह भी उपाय है क्ष, पदलोढी की गर्भिणी 
पूवम ही अपने स्तनों क्ती नोकीं को अपने थो से 
उटाती रहे तो इस समय दृधे उतने लगेगी शौर बालक 
एमे भी त्ते कर द्वन लगेगा 
` दूरे का कारण यद रहै कि पालक की जीम 
शष $ भीतर किसी दूसरे थग से जुडी दोती दं । श्व 
लिये जव बालक स्तन कोन दपि तो पहले इसको देये 
१ कदीं ढी ते न है। जो शुडी धरती हषे त्तो तत्काज्त 
शक्टर्‌ को युल्ला कर नश्तर से विरवा फर श्रलग कर 
पर चाहिये] इसके होते दी बालक पीने लगे ! पिरवाने 


(व 


४४८ सीमुबोधिनी द° भा० । 


से रना न चादिये ¦ जेसी. वहुधा ल्विया दती १। 
इस कायं मे जितना रिलम्ब-षटेगा) उत्नौ दी हानि होगी । 
वर्योकि जीम कृ मास. कडा होता ज्ञायगा ! , - 
, भाता बालक को जय दृध पित्तावे तत्र पदे थोद़ा 
सा चार पच रवद धरती मेर दे। स्थि नवद 
मिषदहोतादै श्रौर बाल्षफ को हानि करता दै। 

-जव पिला फे, उ स्तनो धो पांव दलि । इसे 
स्तन फटते न ह ¦ इसी कारण स्तन को गौले कभी 
न र्से। 

किसी किसी खी के स्तनं मं दूध नदी होत्रा, सो 
इसके इतने कारण दै । 

„ (१) खीकादुब्त दोना, (२) सन्तानमेंस्नेदग 
देना, ओर (३) कोध वा शोक छरा । ~ 
दका उपाय अगदी वताङंगी) परं जो बालकके 
ल्तिये देसी दशा मेँ करना चाहिये) पहले तरह बताती ह। 
` यदिमौ केस्तनमेदूधनष्टोतो प्रालककोगोका 
रक्रा भर दृध ज्ते कर गीर उसे दूना गरम्‌ पानी मिलपेः 
पनीर योदा सा वरा दाल कररकेफोो से पालक को 
पिला दिया करे। परन्तु व तो दुष पिज्षने-की बोतल 
मिकती है, उसषे द कामक्ते। व 
जय मत्ता श्रपनादी दूध वित्तवेतो दोनों सर्गो 


त धृश्रीशिक्ना | ५४६ 


ए भरोसर भोरे पै पिले एक स्तनका ही न पिलापे। 
नही तो धूर स्तन मे दूष भरा रहने से दृः उलन हो 
नवेगा । सन ङो हले ले पिलवे। स्वन मे बालकौ 
रक इत्यादि न लगने दे नौर न स्तन मे दूष इट हेमे 
१ । मततं स्तन मं गंि पड फर स्तम पक^्नमे, भोर 
।यनैला › हो नावे । इमे चों को मक ता है भौर 
कमी कमी मर मी जती डै। 
भालस दिनि तक्र मालककोदोदो पटे के अन्तर 
पै दूष परिलषे' । इससे जल्दी न पिलत । नैसा कर! 
बमा मू द्विे{ करती दे कि, जब्र बालफ़ रोया, स्तन 
ष मे दे दिया । पहला पिया हा दृध पचा नदी कि, 
एषम्‌ भौर कचा ज। पडा, जिगने अनी करफे वालक 
शक्ेश दिया । 
शरक नार कमी कभी किती दूरी वस्तु म उलभ 
भे च भता है थर्‌ क्ति पक जाता है । इतिये यह 
भापपूपैसे हौ क्षरे देना उचित कि कडु रेल का 
फा नार प्र र्ण कर उसको षडे से लपेट भौर एक 
प्धमेर्वधदे। प्रपर कमङेनबंभिधरन उमे 


श रहने दे। 
परि नार मे रुधिर निकल रदा दवे तो उसको रेशम 


रष 1 रथिरं फी न निकनमे दे । सात, डदि 


५९ ्षीसुयोधिनी ० भा०। 


म नार सूष्ल.कर मारि द गिर पता है । यदि, अपद 
न भिरे तो खचि नदी । जव अपि ट कर गिरे तप्र 
गिरने दे । बालक को नित कडवा तेल लगा कर गुनणु 
पानी पे उविव समय पर ( अरथीव्‌ नादो मँ दृ रर 
बारह व्रजे के वीच मे) गभि मे सिवाय स्या के) चदि 
जिस समय) वपी मे मी सिवाय घटा के, चदि जि समय ) 
नलाः दिया करे । प्रन नहलाने से पटले चनी लोर 
तेल को सुल लेव । इव लोर के फेरे से स्यथ रोगटे 
(जेषे मस्तक इत्यादि .पर के ) फ़ नतिदै। , 
निसू वरालकके लो$इस समय श्रच्छी ति नदीं होती, 
उसके रौगदे वने रदे दे । जव ललो$ कर के बालक को, 
स्तान करये तो शुनरुने पानी का हौले दते तरौ, 
द । इससे बालक के शरीर मे बल प्राता दै । † 
वेल लव वालक के लगाया जवि तो बुगृल, रान) 
कान के पी, पोटर्मो के पीठे, जोरों मे अथवा नही 
जक्ष खाल के चिपकने ओर मैल के इकटे हने की 
चम्भावना हे सव मल कर लोह कर दे शौर गरम पानी 
से धो दले । नदी तो खाल सड जाती हे | शरीरे 
फदि-्मी छे जति ह । ऽ 
चालक को स्नान कराके सखे कपडे से तत्काल पो 
दलि रौर जो जादे हं तो हरन्त मरम, कपदा. पिन 


."धारौशिघ्ना । ४११ 


कर धृष म सुल्ता देना चादिये । इस क्रिया से बाल 
सुख मान कर सो जाता है। 

पुव हो तो उपके मूतस्यान को सोत र गरम पानी 
कातरा दे दे कर हौ दे सोलती रे, निससे साल्त 
शुढने न पापे यओौर मलल मी धुल जाया करे । जो जुलती 
न दीस तो तत्त घौर तमे की कालौ लगा दिया करे 1 
देस पोच दिन करने से खुल जपरेगी | 

यालक्‌ को म्बच्छं कपडो मे रखना चाहिये भीष 
धा मलिन पोतरे न रखने चाहिये । तुस्त गदल धिये 
जविं। जो बालक अहुत ही निैल हो अथवा सतमासा, 
अटमासा हयो तो उसो पानी मे नमक डल कर नदलतावे। 

नहो वालक की खाल की घुकडन के पात छद मेस, 
गा छलल फटा इटि पड़ ती उसको नरम कपडे वा स्पन 
( ५००६९ ) से हील हले धोदियाकरे ओर चिकनी 
खरिपा रौर चाप्त ॐे अटिवामरदाको मिलाकर 
लेगा दिया करे ।' घाच मर चावेगा । बहा तक तका 
षे वत्ते वताई,.जो सौद से सम्बन्ध रखती ' € । 


शष श्म्ने वतार्डेगी! ' 
धातरीरिक्षा समप} 


५५२ सौसुवौधिनी ० भा०। 
स्रीचिकिर्षा। ` + 


[ 9 ( । 
दाका काम तौ मैने इभे वता दिया, श्रव तुम 
वी-फे कुथ रोगो को यौपध भौर रक्षण इत्यादि भ 
यृताये देती ह । 
बहुतसेरोग ब्नियो को रेसे दोते है कि, लाज मै 
कारण वे उनको पकट नहीं कर्त सौरे पुरौ से इलाज 
भी कदापि न्ष करतीं | 
मेमलोग तो कुल सकोच इस विषय मँ नहीं करती दै 1 
यां तक कि; उनफे जनने तक को, पुरूष डाक्टर षी 
श्नाता हे । परन्तु यह व्यवहार उनका ग्राहय नहीं है, रन 
निन्दनीय दै) इष देशकी प्रथाश्नौरद्ी है) यारे 
रोगो का उपाय प्रायः दारके ही अधीन रदा है | चि 
चैषी दक्ष दाया वह्वसमयमेनष्ौ। , ; 
ददेश मे तो यदा तक दै कि, यहुधा ्ियां नो उचरुल 
कीर्ण चे वहू वेियों के रोगो को पुरूपं पर भकट तकर 
नदी करती द| उपाय तथा चिक्गितस्ा तो एर भोर रदी। 
अतएव यदी सोच क्र युख्य युख्य रोमा ङी कुठ भौपये 
तुमको यतातीह। सव कीत नदीं वता सक्ती क्योकि 
रोग इतने है फ उनके माम भी स्मरण रखना करिन दै! 


; स्रीविक्षितछा। ४५३ 


फिर उने निदान) लक्षण शौर चिकिसा का स्मरण 
रखना तो प्रहुत दी कठिन दोगा । 

निनरोगोके सरण्ण प्रकारे द्व अङ्क नदी 
कती ह थर पायन रली ट, उन्दी ॐ विषये 
व ताना चव ह नदी तोर्ववदङीप, दाकर हं ह। 

सृत्िकायस्था मे चि्पो के बहुथा रोगोप्पति की सम्भा 
बन दती ह धरर उन रोगो के लक्षण यदङ्ग, मूच 
स्कृ नाता 2 पेट मारी दहने लगा ६। सो मी दगा 
मे कडवी तरी, कद्वी वोर ( यह पपात मे दाक एत 
के भगलमे हुत हती ६), सरतो सोप की कौचनी 
प्नमयको मरो केतेन भि ताक सूतिर को धूनी दे । 

भसूत-यष्टरोगजवे दी ष्ठीको द जाता ईै। इष 
पे एमकानाम्‌ यह हुया ६ श्र थानक केमी सी 
दमत बची हु नद्च हं। माय समी पदी बहूव इमरोग 
गर्त ६ । नचावस्थामे ने चिप अपना सान, पान 
निगमतेनहीं रवी द्र नावार्‌ व थोडी ्ु भी 
भ्टापपानी कर पती हः वे ज. मम कष्ट मोगती ह । स्प 
रे के लेक्षण ये ह 

८?) शरीर का टूटना, ( २) मीवर्यरकाथश 
कना रहना, (3 ) प्यास चपिक लगना, (४) पेट 
१२, पलो, कमर, पो, इत्यादि मेँ सद्‌ा भथवा दि 


४५४ सीयुषोपिनीं चर भा०। 


जय ददं छन, ( ५ ) हाथ, पौव वा पेद पर ू्ननद 
श्रना, (६) वेर पेर उलरी काआना(७) नीरका 
मिचलना, (= ) रख मे उच दोना) (६ } कन्त 
रदना, (*०) पूनरीकन श्रना प्रथा कमी युतः 
कभी थोडा श्याना, (??) शारीरम नियस्लाईकादोना 
(१२) दकारो कावहतयाना,( ४६) प्य्‌ पौव श्चौप 
माधे म पीना निक्तना) ( १४ ) शरीर का एल जाना 
श्मार ( *४ ) मभस्थानमे णृ काटीना। ' 
स्री दस्ररोग से श्रायिङ् कषाय दूषा केैरौग 
नदीं हं। । 
इम श्करेले रोगदीसेश्ी को नानाप्रकार के दूमरे 
रोगउ्टखटेहेतेहं । जिमघ्ीकोहमरोगमे धेर) 
उसका जीन उसको भार दो जता है । शेषो न होने 
देने का सहज उपाय यदय है कि, सौर मे पूरी पूरी षाद- 
यानी सवती जपन । अथौत्‌ चालीस ठिन तक जला फो” 
पुर्‌ नियम से रक्पा जपे; मौर पदिक पनरह दिर्नोतकतो 
महु दी सापधानी से रदे-पे, सवि, पीवे, भार सदं 
सेवची रेतो यद रोग उत्पनन दो नियपरयेर्देः ; 
(° >) सौरण्र् मे रंदीवायुनजनेदेषः ' ¦ : 
(२) इसयन्द, अभवाईन इत्यादि गरम्‌ वस्तु की 


५ श 


धूनीम्सौरदर्मैनिवष्देदे। +, ˆ , ॥ 


घरीभिक्गिरसा । ४५१ 


(३) नादं मे उस धर को श्राग से मरम खे । 
„ (४) हेमगर्भकी एक एक रतौ माना थद्रक ङे रस 
मे पिले तीन दिन तक देनी चाहिये वा दणगूल फा 
कदा देना चादि | नो पूरं पताकी ह! 

(५) अधश्ौय पानी देना चाये, नित सऽ, 
पलः गजपीपल, पौपलामूल इत्यादि षद हो । 

(६ ) भोजन बलिष्ठ, भिन्तु पाचक श्रौर हलका देना 
बाय । उपरो उपाय तो इतक रोकने ॐ ४ इसके द्र 
कने फे उपाय निन्न द । 

८.» ) गोखुर दा तोल एचल कर धाथेर पानी म 
भ्राश । जव दोक भर रह जामे, ठव च्यक भर यरी 
भादू मिलाकर सात दिन तक दोनों समय सोभः 
पकार पीषे। शसते श्वम्य ष्टी शीध धाराम होगा । नो 
१ १2, पसली (त्यादि मे दरदं होता ह तो तिल का 
श्म कर नमि से सके । परन्तु उदे पानी से बची 
९६। जिस सी को यह रोग हो नपि द इतनी सरभो 
प्रे! » भ्ति),२ दुही, ३ सटा, ४ शवैव, ५ ठ्दा 

भारष्ष्दी वायु] 
छ रोगे पर्ययेदै, धरहरवा भग की दाल 

"रष, गरम साग । इत रोग मे ४९५५५ 

पप्य तकम बहव गुण वरते, ^ 


४६६ द्वीमुबोधिनी दृणमा०।' ' 


वैरमेफो भी चाहता है । यह रोग ब्रहुधा रेः को 
होताहै जिनका गमे वैर वेर भिर पदता हैषा निष्के 
सत्तान बहुत ,शनौर शीघ्र शौर होती है, वा जिसको शेक 
आरक्‌ रहता दै शरथात्‌ जिन कारणों से देह निल होते ` 
है, उन्दी कारणे से यह रोग उत्प होता है .1 इसका 
उपाय सय से उत्तम यही रै कि, गभंशाय को ठीक करे 
शद्ध कर देना चाद्ये कि, रजदशन ठीक सपय रौर ठीक 
प्रकार पर होने क्षणे । पीडे श्चौर भी उपयो सकता रै, 
+ चह रोग कारी लदृक्रियो को मी दोता है 1 परन्तु उन 
को भटा शेता है । व्यादी ष्विव को-सचा शेता ६ अर 
परिशेष कर उनको, जो वोह वा विरहिन हेषा पतिका 
जिनको शोक रहता है । इस कारण करि+'उनके पति उमे 
प्रेम नहीं मानते बा परदेश को चले गये वा दोटेदषा 


पिण्डरोगी है थया नपुसक दे । ४ 
, जमनेपारी घ्रीको बोभि ङी अपेक्षा यह रोग कम 
होता दे। व 


उपाय-यदि दूध के साथ पान कारस मिलाकर दिया 
जावे तो यद रोग दर दो सकता है । मूढे दुं बा दति" , 
सेखले ह । गमीवसथा मे स्वी के मसे यौरदलिमे 


। 
। 
भवाः, 


यहुधा ददै होता दैः रन क्रित किमी घी > 


होता है कि) ्रत्येक भै मे एक द्वि गिरः , , । 


( 
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¡ \ जब दतो मे ददं जान पडे तव रसे दोनों कानरभूद 
दे । यदि इससे चेन न पडे तो लागे तेल रू भिगो 
कर दति मे र्खे चा-मसूङ्ं पर लगाव, यदि ममू 
मेदर्दद्येते। 

, मसूद म ददं हय श्रौर पेट मे गढवड़ हो तो इष दशा 
मे भरौपथ खानी चाये अथवा पोरत फे दरे ्ौर वा- 
पूना को श्चौटा करे करे अौर सोते सपय पुलविस 
बेधले। कागज को बरादी शराव म भिगोकर भौर उपर 
पे पि हु फालोमि्वं बुरक कर दो तीन षण्टे तक 
गप पर लगा रहने दे । 

गभिणी केलिये भेदी ( अर्थात्‌ दलका शुघ्राव ) 
भरोपधयेदहे- |, 
` (१) अण्ड का तेल दध मे परवे । 

(२) दो तोके दाल, एक तोला गुलाब के पल दो 
पते जीर । इनको पीस कर चटनी वना रवसे । तीस 
पथे दिन एक सुपारी के बराबर खा लिया करे? ५ 
ोनन हा तो सोते समय थोडा सा अभ्रक खा लेषे! 
{ (३) पके गूर चौर युने सेय से भौ क्रम्न दूर 

हेता ३। ~ + 
` (४) रोरी के सम शहद वा रा खि । 

कमी विरेचन यह है-दस कारण कि? निततरे 
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स्तं लेना, वादे, उतनेः ही आ ,अधिकः न यपर। 
"सुपारी वडी इड का विका) वपूल शी कोप) 
तीनों एक एक तोला से करतीन पाप पानी मे भ्ौयपे। 
जघ हर्टोक भर पानी रह जावे) उताग जे । जितने दप्त ' 
लेना चषि; कपटे मे उतने दी वेर इस एष्टिको चमक 
पी ले \ जितनी वेर चानोगे उतने ही दस्त शा नवे । 
; गर्भी का यायु-पोचवा सात वादामकीमीगी 
श्नौर एक माशे गेहे की, साफ भूमी खा किया 'करेतो 
वायुका कोप गर्भिणी फो नदीहोने पाता, दवा रहता रै। 
गरिणी का चरफरा-वच) रसोत) ` दीग) कतां 
स्मक)दनमे दूध रौद करं पीवे। , 1 “ 
सुच म उनरे-तो दाभ फी जड) दूब की जड च 
कोस की जड, नको थोडी सीनले श्रौर दूष मँ भ्रोय 
कर्‌ पीव | 1, 4 9. 1 | 
`ˆ संग्रहणी -अर्थीत्‌ जव मोजन'न पचे, साया, 
दस्त म निकल गया । एसी दशा म चल का सत्तू प्‌ 
परौर"जामुन के वकल के ऊद्रेसेपवे। 
गर्भिणी को चमन-यह चर्यो को ब्हुपा हृता 
करती है । इसका उपाय यह दै कि! गेरूकोश्राग मे गस 
करके पानी म दुका सेये नौर रस पानी फो पी यथवा 
कपूर्चकरी को पीस कर भग बरावर गोली भना के.खाय 


॥ ^ > 
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षा वरदरक्ी यटी जला के उसकी राख शदर मे चटि। 
गर्भिणीं के पोवि की छूजन-जिस घ्वी पीं 
पर सूजन आ नाय;'उसको चि किं, थोड़ा थोड़ा 
चला करे । इससे सूजन नादी रहेगी । 
गर्भिणी को कम नींद आना-सोते समय थोडा 
पानीप क्तेवे यौर मीला कपडा एक्‌ दाथ म ्पेटकर 
षो दे । नींद ा.नविगी । 
- गर्भिणीं के रुथिर क्ण वटना-कभी कमी किसी 
कसरी द्ीको किसी कारण से पेसा दो जाताई किरधिर 
इहे लगता, है, जिससे गम को बहु ही हानि पटहुचती 
) षालक दुबला पतला हो जाता है, परन कमी कमी 
तो गम बिना समय गिर भी पडता है । जव रेसौ दशा 
ह, तव अनार के छिलके फे पानी की पिचकारी तेने से 
यह (जरायुपवाह" रुक जत्रा है । इस पानी के नानि 
री रीति प्रालविककित्सा के रकरातीसार के उपाय मे बता- 
उशी किटिकरी के पानी में कपडाभिगोरर युपा 
भीत्‌ सवस । 
गमैपात-इसके लक्षण यह द कि, भसा से थ- 
क रुधिर्‌ निकलने लो 1 छवी टली शौर यी 
मवे । सतनो ङादूधस्खजि।पेटय्या भमारीदा 
नरे] यृष्ल्क का पंष्क्ना उन्द हयो जपि! गभाशय ॥ ध 


स्थ 


क 
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कुं पिए सा दुरकरता हरा जान पड । कररट तेनेमे | 
प्रिर्डा.सा इधर उधर कोख मे अवि । इसके उपाय गभस 
मचा कहं गर्भपति मे-भी जपे के वरापर, व्ल 
अधिक सावधानी करनी पंडरी है । मसूता को पनि 
किमे दो उीन दिनो तक ल्'नदीं विया नावा ६ै। न्न 
दो तीन दिनों मे तेवि के-पैसों को पानी मेःथोटाकर 
पिलाते द । केपि का पानी श्नौयकर पीनिषकोदेवे 
दै ।लोत्तीन दिन पडे भोजन इत्यादि देते ह ।नोपेः 
म आलक मर गया दोषे तो उस्तफ लक्षण तोम तुमको 
धा्ीरिक्षा में वत्ता चकी ह। उपाय यदं वताती ह । 
दोक भर गौ का मोर उदर पाय पानी भ पोल 
पिला द अथा कतस करी कोचली, की धूनी भग 
फे मीतर'देमे । हरन्त बालक हौ पेणा । यदि इषे 
वालकं शीधरतर न निकले तो तुरन्त किमी चतुर दको, 
जिसने दाग्टरी पदी हो (न मिल सङ्गे पर डपक्टर को ) 
बुला फर वालक को काट कर निकलबा ले नही पो थोदी 
ही देरमें इसका विषपेटमे फल नाता थौरपदेष्ठी 
का वचना दुरम हो नाता है वरन सखी बहुधामरदी 
जाती द । इसलिय इसमें विलम्ब करना ्रहुचिव ६--- , 
पुष्पाघरोध-दसके कुच लप्नण तो पिले वता उक्र 
हर.र्थाद्‌ उन कारणों से मासिक, ठीक.सम्य पर न 
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हे भथा कः फ मास तह रका र सौरये दो तीन 
तीन, बरन चार चार पाच पौन महीने होमो मीक 
ते भौर रेधिरमाद कम दो, इमका उपाय किमी चतुर 
वैसे फरपरे | किम कारणे दशर ई, उसीङा उपाय 
करावे । इतके उपाय तो दता भी उङ्क ह । पर विर 
की जटृको रेशममे पाथ क( गनेमे पहने ते भारम 
शेनत्रेणा। , 
श्रीफेपेरका यद्‌ श्याना फलारतनकी पटी पे 
पर पेट कर गुदा फे नीचे द्यो करन पटुत कड़ी भीर्‌ 
म दीली यम रक्से । ¶ 
पसव को सुगम ररने फे उपायात्‌ सरी 
येय पीर पे ( जनने फो ) ग्यश्ुल होवे तो श्न भोपधियो 
कोमलेषे| (> ) एरी करा वैली पर मले। 
(रगिर्दडकादूपनपश्रर्‌र्टी पर मले । ( >) सवा 
पते थमलताम के चिलके को शरौदाय, णर मिला कर 
देने । ( ५) नौ मागे गुलयायूना पानी मेँ भरोययः 
शद टाल कर पीं लेपे । (४) बुम्यक पत्थर को यपने 
ह मे प्मूता पृक रक्ते । ( ६ ) मचुप्य के पाल नता 
क, गु्ञारयले मे मिला दी के तालुये परं मले धा त्री 
भ लर इसके धुप में दे दे! (७) भनलाभारा अथवा 
भगाको पीस, टिक्गिया करके थोड़ी देर तक दृह पर्‌. 


६७८० स्।सुवायनां तर. भा०। 


रके. (८ ) वच "उवात्त कर पी से । (€) यत्च घन 
कर जो प्रिलाते ह, बह सव थश वात ह, इपते कड नदं 
होता है । कभी न करना चादिये ¡ (१० ) गभिणी क 
तेल लगा कर गरम पानी से नहला देः ( ११) गै 
सी भूग की खिचडी गरम गरम िल्लादेःवा.गसमद्‌ः 
थवा पानी पिला दे। ( १२) पोर का प्ताश्रौर जः 
पीस कर तिल का तेत मिला कर भीतर लगा दे, (११ 
पीपल, वच पानी में पीस कर श्र गरम करं भरएडी 9 
तेल म मिला करगंडी पर लगादे) (८०४) सौपरी 
पोली की धूनी घ्रंग के भीतर दे। (४५) लापे दी 
लिये । (१६) भसूता के पास हीरे की,क्नीन रहे 
दे 1 ( १७) सोली मे धान डाल कर गरभ्रिणी को मूप्ल 
दे कर कटय । सत्रारी बा उमे शरासन प्र, विर्रे । 

( °» ) पिललनेवाली के स्तन्मे जो दूध क॑मदोतीं 
यद उपाय करे कि, भाउ गे गेहं उकरवा * भौर श्रपरोट ॐ 
पतते वरापर जे,कर गौके वीमे पूरी उतारे र गौ फे 
घीदहीसेसातदिनखवरेतो्यौमः के भी दष उ्पन द 
सक्रतादै।(२) मौके दषम थोटी.शताव्यी,खा्त) 
सह मिला कर पिया कर्‌ | (3) जीरा प्रफद्‌ भर 
सौद के चोचिता की खीर पका कर खे । (४) सफ़; 

१, ।# एक बालु सृ यनवाना, जित्तम,श्रघयुनोहौ जावो। `, गृ 
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शता्ररी को बरामरले कर सूट चानले शरीर भीगे चरनन 
पानी के मंग पबे । (५) गह ॐ दलिये को दुध पका कर 
खरे! (६ ) सफेद जीरे का पाग उना कर सपर । 
दूध शोधने लक्षण मे तुको बालपोपण मँ 
वतार्जगी । परन्तु सनौपत यक्ष ही बतये देवी हूं । (रभू 
का चू पीये ! (२) भागी) दारहल्दी, पच, तीस 
तीन तीन.मारो.घोट कर पानी म पिया करे । (रे) पाडः 
षी, मोथा, चिरायता, देवद्‌रु! इद्रनौ, इटकी, इनका 
कोदरा पिया,करे । (४) जायफन की फाल पिलावे, 
दध पि्तानेयाली)को जो प्यास लगे तो मत्त दीद्धकी 
ली वाटा नलवा काली चाय यना करपी लेः 
पर शराब कभी न पीव । जसे कोई कोरं ती करती षै । 
जो च्वियो लको को दूध पिलाती ई! उनके स्तरा 
भ कई कारणों से मोड पड क्र 'फोडे दयो जाते दयार 
पिरि स्तनं पक जाते दै । जेते ( १) गलकके मिर की 
मोट लग.जाने से गौठ पड जाती हे | (२) स्तन गीः 
पहने सेफट जाते! -प 7 
- एको मैला कहते हे ओर इते सा फो मह् 
फे ई । उसकी शरौपथ यह ई ।(-१,) नागरमोथा भ 
मेषी को वकरो ङ दूध मे पीस कर लगे । (२ ) भण्ड 
कोपततीकारत निकाल कर उस्म कपड़ा भिगो भिगो क 
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वेरःवेर लगपरे । (३ ) गुलाव छी पत्ती, सेय फी पती, 
मर्दी शी पती रीर अनार की पत्ती वरापर वरापएते 
फर, धो पोच दले श्रौर पानी म बहुत दी महीन पौरे 
श्रीर आग परं गुनगुनी कर के तीन चार वेर स्तने पर 
लगे । लगति लगाते चैन पड जायगा । (५) पैन 
के पत्ते पीस कर्तेपकरे। , ‹+ 1 
कुच तङ्क ग्येषहों वा स्तना मे पीडारहोते 
(१) ग्तसरसिनि (9।१५११९) चुपृहदेचा धी मँ मोम मिता 
कर चुपड़ दे । (२) युदाण। दो तोल, सत गेह का सत 
तोजते पीस चान कर स्तन परे मले" (२ ) अररीगोद 
एक तोला श्रीर फिटकरी पोच रत्ती; दोनों फो महीने 
पीस कर रतन पर लगवे । पिले तुस्ये से जिसमें सुहाग 
है, बालक ङे युप के फएफोले भी जाते रहते दै । 
दधसे भरे स्तन जो तराति दों श्चधवा वालक 
न पीता होये तो (*) एेसी दशा में तेत मलवारे। 
(> ) दृष फी पुलिन वेधवावेः।; (1३) कषद कौ 
चीत फर के कुचो के वीच मे लगा कर दोन क्वो फो 
कपटे से बोध फर कन्ध! के पदे कपडे को षौयदे, जिष 
से क्व नीचेकोन दलक सङ्गे इते को. हुत 
मैन पठता दै} 1 | 
भ्रदर-यह निवलाई से षो जाठाहै श्रीर्‌ इसःरोग के 
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दे' पै भौर भी "निगल जरात जाती ३। यह रोग 
यो हीकादै, पुरू को नहीं दोता ट । इसके लक्षण 
यहे कि पसवदार से एक प्रकार का शेतरग का पानी 
सा पहता रहता हे (यह पानी कं प्रकार का हता हे ) । 
फ शारीर मे पीड़ा रहती दै । हदफूटन होती ई । पानी 
शीला) लिपलिपा ८चिपकना ) श्रौर चिकना सा तिक 
तता है । कभी केभी सफेद, निलाई वा पिला सिये 
हए होता है । यह दशा तो साध्य दै, एन्त॒ जय रुधिर 
परर निकलता ही रहता है,कता नही है, प्यापत्रभिक 
लत रहती है,दाह होता है रौर भरर मे ज्यर रहता है 
भ^र शरीर अतिदर्ल हो जाता है, तव दशा दुस््ाभ्य है। 
"षके होने फे कारण ये होते द, गर्मपात) भारी 
म उडा लेना, पद्‌ दि मँ चोः लगं नाना, ु- 
पग धिक करना, अधि मद पीना, विरुद्ध भोजन 
कना, बुर सपारी पर वरैर का चलना, फो, रति सीकष्ण 
ए सा केना अधेयाः अथिर सोच करना इत्यादि । 
रेवेततप्रदुर की श्त्युत्तम श्यौपघ-( » .) रतानु 
गे, शकरषन्द्‌, ईन दोनौं फो सुला वरावर लेकर कूट, 
प्‌? चानः कर श्ाधी मिश्री मिला, मे जेफर, उस 
पर्‌ बद्‌ बके "दूष की डाल्त कर खा लेपे । उपर से 
५ दूष पौ लवे} पदं दिनि करे । मिरचय 


+ ~ 
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(२ › पनी लोप इद खोला ले, प्रीर्‌ महीन परीका 
नीन एडिथा करे । सवेरे ही -तीन दिन तक्षःसरद पानी 
संग फि । उपर से पकी केले की फली खपे । , 
पीलाप्रदर-कायफल श्ट करदृध.के तेग खाय, 
सच प्रकार के परठर जावे (८१) सुपर फ 
फूल) पिस्ता के एल, मंनीठ, सिस्याजी फे वीज) दाका 
गोद्‌ चार चार मण्शेले कर पानी साथफङिणे 
सफद, पीला, स्याह दुन्धयुक्र सय प्रदर्‌ जावि |, 1 
(२).सालवमिगरी, चिकनी सुपारी सौर भां 
को फतर कर कतीरा, काली ूसरी, केले, की एसी! 
मोचरसः चोचीनी दो दो तोक्ते,केसरःनापफलःना वितर, 
लग, साठ सादे चार्‌ चार मा, मसह चाद ताली 
तालप्रपाने, परस्वगी एक एक़ तोला, देवद्‌।₹ चार गीजा। 
इनसयको कूट पीस करान्‌ ते {ऽन सुव के कावर 
मिधीले कर चाशनी क्रे, आठ तोले,धी, = मवृ 
ले । पीये कुटी पिभ संप पिला देनो नौ मश 
सौभि-सकारे खा लिया करे। (1 
न्य ्ौपुधं-( » ) तोला भर फालपे ेपेदशी 
छाल से राति करो पाती एक कोरे कुड मे भिमो दे 
प्ररे उस परानीःस मिथी मिल] कर पीलिया करे ।ष््रह ' 
दिन तक्‌ करे । (;२2 कतल, माशषलः रानी सुपारी ` 
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परदे पूत, गोट, नो | पव मरो पा प 
मर्ते 1 मेयीट नीन वोन) मोहल तीन कोन, मेन 
सकी तीन सोते, मोट पीन सोने दने पू घ्रान क 
षमपीमे निगोरेध्ीरदो मेरमिभी सी वागमी पके 
सद्‌ पपरते। टीक्‌ टटोक मर निनदो समपया 
गियाष्रेसो मवम प्रदर गेगजाई।(२) पि 
भ्नीरुपारी को पसकरपौमे उमरी सेद मिना 
ष्रदोदोतोने मित दोनों समय सवि ।( ९) दाम 
कीनदृकोमौलफे पानी मे पम का सीन दिन पीवे। 
(५) यूनरकं एल सुताय र्हठन पाम उमे मित्री 
भार्‌ शद मिता फर ताननोले रको गोनी पष 
षते दिनि सति।( 1५, नम ५) दिकचष्स्यी्त 
की पोर पोच दद पानीने दल ठर नित स्वे पीे। 
गेफपद्र वह ६) अय यौीफे गृप्त भ्रगसे माततिक 
रपिर द्रापर्‌ पदता गहे रद्‌ नदे, निघो (प 
श्न्नागयारपु जारी होना! कदते ट उरा ( >) स्म 
भ शुटनीकाचूनदकेषी, रेभे मदर रिला हलुा 
भना ङद्‌ पिताद्रे (२) ामकफी गरली रो आगमे 
पन धन कर्‌ विलाप । ( 3 ) शरणो दी घल्ल के फा 
कषाय दूधको ्ौदाभौरय्दा करके मातः रल शकि, 
भाण परिनपरे । (८) कटगूलर के कथे फलक रम्मे 
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शहद मिला फे चटि दूध "मात खावि | (५ ) सषि 
सुरमा, रसौत, पठानीलोध, करा; उुनियगोदः "मोच 
रक्त, धाय के फूल सय यरामर से कर पी, कुर वान्‌ 
ते समकी परापर मिभ 'पिाक्र दः दः मारो फी 
पुदधिया वनप्रे । गौ फे कये दृध के सग समि सका 
खतरे । यटि कचा दूध न प्रच सके वाजद्धेकीचऋुदो 
तो श्रौटा कर,पिलपे, पर गुनगुने द्ध ङे संग सेवनं क । 
दूपन मिजतेतो शब्दके्मेणवचादे।* ¦ '` ' 
टिक्षिया-राही की टिक्रिया नरमाममे ॐे पतते पर यः 
कर मूनस्थान पर तोधदेपरे श्रीर मनीठ को श्राटा क 
उका पानी ठंडा कर के पिल्लवे। "1 |. । 
जो यह मदस्तेय खली को गरमावस्था पं पिते महीन 
मेहे, भसा कि, कमी कमी हो जाता दै तोयद उपाय 
उचित रै" ई 1 
(१५) घ्ली श्रपने नीचे कम्मल विद्याकरन सेवे। 
(२) पिदयौना बेहत गुदगुदा न र्खे । ( 3 ) मलक 
को णद्ध रक्ते। (४८) कमी कमी अल्प रिरेचकं पिव 
सखा लिया करे! (५) मोजन संपधरण).प्र पष्ट करे) 
(६ ) मदिरा ्रादि का कदापि सेपनन करे। (७ › सनी, 


फिटकरी व सरके को गरम पानी भं मिला कर भीकर के 
॥ 


{ 


ष्मगको सौँभा-सकरि धो दियांकरे। :; 
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^ , भ्य तुमको इच ओषध एटकर वताती ह जो रेरे 
/ कामं श्र्वेगी । 
¦ . राखो के रोग-( १) नो दं लाल रवी हं 
तोद, माश वकरी के दूध म चार रची ध्रफीम्‌ पस कर 
। नेव के उपर लमावे । भीतर तनिक भी न ननि दे, वरन 
; हाथ तकन गने दे | नहीं तो बहुत दु.ख हेमा । (२) 
' दो रुसी किठकरी फो एक तोले पानी म पीस कर चार 
वैर श्रा मे सोंभा-सकारे, दोनो छक्र डले-लला 
' नती रहेगी । ~ 

द >, ^~ ~ ५ [8 
1 हरो है क्रि, निवलाईैसे रावि वा 
भेम कम द पठता दै । इसका पस्य उपाय तो 
मतक की पि है । (१) गौ काषी, मिश्री गौर 
 भतीमिच का सेवन मरातःकाल ही क्रिया करे । (> ) 
भरं पे गरे सुन भजे । ( ३ ) हुक की कीट 
4 (अर्यात्‌ णोनेचेमे जमी होती है) अथवा देशी स्याही 
 स्वातरमेसेले कर ख मे यजि । तीन चार दिनर्मे 
भ्म हो नवेगा। फिटकरी की सलााई वना कर खि 
रगा जिया करे, पर भ्रथिक् नदीं । ( ८) पान के 

छ्कीत्तीन चार वद ख मे डाल कर पीये से भाषो 
भ साफ पानी से धो दत-दघ च दिन करे ते 
रै जाती रहेगी । - 


1 
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६ नेन्न की ञ्योति-कषूर को जला कर काजल परते। 
रा्रिको नि करसोरदे। बहुत दी शरकारी टै। ` 
ज्योति वदती है । प ५.५ 
' ववासीर-यह दो भ्रकारकी होती है। (१) जः 
मँ रधिर आतः है, (> ) निसं मस्ते सूज'नते हं । 
८» ) छेदे छोटे कोमल सोखनेवाले लला ; लिये हए 
गुमड़ हेते ह जिनसे ह्‌ गिरता है । इने मल त्यागने 
म वदी पीडा होती दै । कमी कभी इनके सं ते त 
निकल आती है । इसलिये नब ग्रह रोग होते तव बहुत 
देर वेक सल त्यागनेको न वैठी रै। त्याग र तुरम 
उठवैठे! जो वने तो गूढे > व्ल से ओत फो, भीतर 
कर दे श्नौर इषीलिये थेट के नल को कटाये रेभिर 
सेल जानेफा मेय न रने प्रे) सनी परवापीरमें 
रोगी प्रहुत निर्यज्त हो जाता है, परन्तु पीदा कम रहती 
है} मर्तो मे पीडा बहुत दही अधिक दहोती रै । पेवैनह 
कर रोगी प्रिलगरिला जाता दै । (२) मस्सेःनो सूम 
थये हो तो अखरोट के तेल पं सई भिमो कर शुदा के 
भीतर स्क्से, सस्ते गल लाषेगे । (३)दोसेरपानीमें 
पोस्त के डरे यर गवना को धाथ यंटेतक्र दाकर) 
उसमे फलालेन क्‌। उकडा भिगत श्रौर इससे गुदा को 
सके । सोते समय पुलटिस गोध दे 1 (४) गेदे.की. पती 
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 कालीमिर्चा मे घोट कर भोग षी मति पैवे। 

उवरना-( > ) पौली सरसो 5१, श्वेत चन्दन का 

रा 5 पालछड 5 नेत्रवाल्ला 5०॥, भ्राम की 

चति 5 फेसर्‌ १); चिरीनी 5 इन सव को कूट 

छान केर रश्खे } जम श्रवश्यकता हो, दृष मे पीस कर 

लवे । शरीर मे सुग-घ होगी) काति वदेग, सच्धेता 
हेभी । 

(२) भकरीकादूपोगौ का धी, मसूर काचन) 
गाणी का विला, मेदा मिला कर उवटन करे ठे पानी 
े रे ठ कर श्रौ सोते समय मुख धो डाले । 

तुमको सरीचिकिससा मे नाममात्र बतला दिया है । 
नदी तो पार'भी नदीं पाती । भव उर, चलत करमो 
ए६। माई करयेर श्रा आ कर्‌ शर दूर ही से हमको यह 
वी देख कर्‌ फिर गया ह । उसके सोने मे बाधा पडती 
अर्‌ सोना हमको भी है, यद कद कर उठ दीं । 
स्राचाकत्सा समाप्तं ] 


` स्वास्थ्यरक्षा । 
ये दिन जय फिर रात्रि का समय हुमा श्र मोहनी 
भप बडी बिन दुगा से भ्राकर प्ते लगौ कि, भाज 
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तुम युको कया सिखामोगी, तो दुर्ग यो बोली कि, रै 
व्ठिनि ! श्रव मं तुको खं स्यास्थ्यरप्ना के दिपयमे 
धतताना चाहती हँ । इससे यह भयोनन. है कि, श्रपो 
शरीर को अरोग्य भौर नीरोग कैसे रक्ते १ सोमहमी 
अधिकतर स्री के श्रघोन है क्योकि यह बहुधा षे, 
प्रीने रौर घर को मैला-ऊषैला रपे से नद रदता,£। 
इसलिये इसके रखने के नियम ठभको बाती ह.1;, । 

यहत्तोतु जानतीदही दै ^ सत्तार के सर्वषु एक 
श्रोर थौ थङ्ेली श्रोग्यता एक श्रोर । ” इत करण 
कि यी सव सुखो का मूल है । यदि शरीर श्रारोगय रहा 
तो जीप मोक्ष त्क के साधन युगमवासे करके उसे. आ 
करं सक्षत! ३ । किसी ने सच कदा है-“ सहश्च इल मी 
श्रारग्प्रवा के पटतर नहीं । निसी कायानीरोग शती 
ह, बद सव सख भोगती दै ! नो.सदा रोती रहती £, 
उसको सुख भी छ सुख नदं दे सकता । नीरोग एहना 
दो भकार से बन सकता दै । मथम खनि पीने शरी वस्तु 
मे सावधानी रखने से । दूसरे धर शौर कपडे रादि के 
रच्छं रखमे से । इसलिये म पहिले तफको यही पतात 
हिः खनि, पीने की वस्तुमे क्या क्या सावधानी 

रखनी चाहिये । , , -, ~ 
खमे पीने की वरस्तु को,कभी उवारी न र्ते क्योकि 
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ढा करट, धूल या मकरी फे श्ण, बटे कीटे, सुरे 
एरी, पण घुनवा सी दी दृमरी पस्तु उसमें गिर 
पडती दहै जरौर पेट जा फर नाना मकार फे रोग, फुपच 
मादि उस्पन्न करती है 1 

मोजन रो कथा न खपे । अच्छा पका हुमा खपे 
कृचा भोजन पेट मे गच करता रै यौर थोडे दी दिनों 
बहे षडे रोग उट! खडे करता टै । 

देखा भोजन कभी न खाना चादिये, जो सड गया, एस 
गया, फरफुद गया बा गल गया द प्रथमा सूख गया 
क्योकि सूएा भोनन पेटरमे जाकर तिमे सुभताहै 
भौर किर शूल का दर्द कर देता है । सडा, बुसा भोजन 
मीतर्‌ जाकर विप का गुण रखता है। 

° इसलिये सदा रटका भोजन खाये नोर स्नान करके 
सामे, रोय रथ रर खि । शीघ्रता से न निगल नावे । 
कार छोयादयोरा साना चाये | बडा कारन खाना चाहिये। 
लव एर ग्रसको सा जये तय दूसरा एप मे देवे} थथिक 
थने म यद गुण हे फि? यख कौ लार भोजन में रधक 
ते जात्ती है, जिससे शीघ्र गल कर वह पचजता ६ । 
पमि सार मे एक प्रकार की क्षार वस्तु है। । 

भोनन के समय बहुत पानी न पीना चाये ध्योर्‌ 
न मोन के पिते श्रौर न पीठे पीना चाहिये । मोजन 
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कर्‌-फे आध टे लेट रहना चादिये ¡ पीये योदा प्रन 
पीना, चाष्टिये तो भोजन च्छा पचता रै.। 

भोजन फरफे परिश्रम न करे न राह चे ।.नही ते 
पेट मे ददं दो जायगा । भोजन तप करे, जव सूव कडकब. 
कर भूख लगी टो क्योकि कष्टा रै कि! (धनी कोजप 
भए लगे थीर दरी को जय मिल नारेः उत्त समय 
भोजन फरना उचित है" । 

श्रुवि पा अजीर्णं में भोजन कमी न करे शौर परि 
भ्म करने के पीडे दी भोजन न करे । रुचि से श्रधिक, 
भीन रकरे। जिस सम्भर मोजन करने से'लजावा 
ग्लानि आती दो, उसफे सम्युख मी कमी न करे । प 
लिये सप से उत्तम एकान्तस्थान भोजन लिपे दै । जित, 
भोजन कै क्लिये मनत कररता दो, उस भोजन फो भीन 
करे। परयौकि (जनो रुचता रे बही पवता है" । फिसीके सग, 
भी भोजन करना उचित नहीं टै । संभि-षकारे फी सधि-- 
समय मेँ भोजन न करे । इसमे वायु की दधिःदोती.६।, 
भोजन फे पी ही भोनन न करे। कमसे कम दो भोननो 
मँ -चार घटे का अर्य अन्तर होना चाये भौर सिय 
समय प्र भोजन.होना चाहिये । नरम पाचक, शअष्र 
स्वरूप, सुगन्थित भोजन बुद्धि तथा बल्ल को दरवा हं । 
्रधिक भोजन श्रनीखंः पाकयन्य पीडा चौर मन्दानि 
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तथा बभन रोग को उत्पन्न करता है । इसलिये इतना 
भोजन फरे कि, थोडी सी स्वि उनी रदे । भोजन पीदं 
नान भी न रे ! भोजन करते समय रोहे फरनेबले को! 
ुत्तेफो, मा वा घरी थया अपने किप भौर प्यरे को 
सम्धुख बैडाये । इसते भोजन घच्छा किया जाता है र 
पचता है । भोजन पेट भर कर कमी न करे । सदा थोडी 
सी भूख वनी रहने दे। भौ नन करने को जप्र यदे, तव हाथ, 
पादि धोकर घौर कतरे करके मठे । पालथी मार कर पुप 
सेयैढे। किसी भकार फी चिन्ता का व्यान न करे । किन्तु 
भसन्ने चित्त हो कर्‌ भोजन करे । भोजन के समय, अरस 
केपी न हो ] क्योकि प्रन हो कर खाने से चिच्च शान्त 
रता दै श्रौर शरीर षट दता है । श्रप्रसश्न होकर करने 
े देह नहीं पनपती, वरन बल घटता दै । 

भोजन के आदि मे हरवर का ध्यानं करके धयतराद्‌ 
दे । किर पहिले कुद मधुर पपे । बीच म लोन भार 
सगरे की वस्तु खपे । भोजन के श्नन्तमे दय) मठाः, नाव 
ध्मली इत्यादि खावे । इससे अच्छा पचता ६ । इसा का- 
रण श्रचार्‌ वा दही बडे वा रहता भोजन मं थव्य 
दोना चाये । मोजन के सग थोडा सा गुड खासन 

भी बहुत गुण होता दै । भोजन स्र पचता हं । 

भोजन फे शादि श्र अन्त में थोडा मीठा भानन करे 
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छर मिन भोजनं का अप मे पिरोध ई, उनो साथ 
न सावे, जैत दूध के संग शगार, मरा, गुड, मछली श्रौ 
साग सीर केसरीव, तेल के संम ददी यार यष़्ीम, 
उड्द्‌ फे संग शद, सूती फे संग मीटा, मसूर) उदद्‌ 
द्मा माष, केले के सग लस्सी, गरम भोजन फे समददीः 
खिचद्धी के सग सीर, दही कं सग पूलौ वा पेरू का 
मास, सिरे के सग चेल, शहद रे सग घी, मसूरः 
लहसन, खरवूना, युनका, दही मोर पूली; सरपूजे के 
संग मास्‌) शहद योर यामः; मास के प शदः मनी 
केसंग दूध पा इस का रप्र वा शद्‌, लदसन, प्याज; 
फिदंक षा चादाम न सवि । इन पिरद भोजनां के मति- 
र्क्रिद्यः भकार से भोजनोकी पिरूढता श्नौर भी मानी 
है। उसका भी ध्यान र्पे। 

१ रसविस्द्-जैते दृध अर नमक जिसके मिसने से 
दृष एट जता हे । । 

२ योगविरुद्र-जेसे गुड दृध किं, मिल कर भवगुण 
कारी दहो जति हे। 

१ ३ ऋतुविरूढ-जसे फार म करेलेः माधमें पूली । 
स की ,चौप यह है । ॥ । 
सायेनस्ाय र मादो ष्च. ! कार करेला कातिक द्धै ॥ 
भरगहन जीरा पूते धना । माधे मिश्री फ़ाटुन चना ॥ 
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बैत गुड ,वैशासै तेल । जे पथ श्रपह बरे 
इन तेरह से भवे जो भाः ताघर्चैय न समहु जाई ॥ 
» मनगिरद्र-जसे घी, शदद्‌ परापर । सेर दृधे 
सपतिर वृर । 
५ क्ेमविसुदर-जसे भोजन से पूवं पानी वा दृष पीना 
बा मोन के श्रन्तमे मस का ददी पीना। 
६ धर्मपरिस्द्‌-जेमे प्याज, लसन, मातन इत्याद । 
भोजन सद्‌ा एकसान फो । हैफर से करती र] 
इसी पिम से शाद्कारौ ने भिन्न मिव तिथिरयौ म्‌ भिन्न 
, भित्र पदरथ कौ भोजन करने का निषेव क्षिया है । मोजने 
करकेश्परे कर उलि आर पोह़ीदर परवेद" मे 
सफ चाब ले! इससे मलत्याग भते प्रकार से दता 
ह । भोजन परात्‌ चिन्तारदित हो कर पैठ वा वाई 
केषर शिरे श्रता ऊद रदत मौर मोगन के पील कमी 
समथ परतन चरे श्रीर्‌ न धृष सें रिि। वास्त भोजन 
को तत्ता करके न सप्रे । पानी सदा छान कर पना 
बाय । बहुधा वाल, कौडे इत्यादि पानी म॑ श्रा जात 
भोपेटमेजाकरदुखदेतेदे। ख्देसे श्वर नहर 
युष पानी कमी न पीना चाये । शरीर मेँ जब पस्तीना 
भारहाहो त्वमी फीनाच चाये । बहर चर कर 
धह व्वभीन-यीवे । शंव जनके पीवेभीन 
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पे । इससे पेट च्ल निकलता हे चार बहुमू का रो 
{शो जावाहं। शौचसे पपौ लिवे तो मल त्याग रच्छ 
हता । ले लेटे न पीये, नदीं तो किसी नस वा पती 
तर जने का मय रहता है । क कूप का एरी 
मिला करन पीत्रे। 
पानी जव पीये त वेड कर पीवे मौर ठीन स्मे 
पानी पीवे। एक सपसिमेनपीवे। मर्जी तोये 
थोडा ठंडा पानी कर बेर पीे श्रौर बाई करवट रेट भी 
,र्ै तो अजीर्णं पतच जायगा । पानी को एल भे हिना 
हिला कर > पमे । पानी पनि मे मुख भौर गलेको 
छपर की ्ोरन करे श्रौर पानी पीने में शब्द नकर 
वर्तन को उःपर उठ। कर न पीपर । मुख से ववैन लगा 
पीप । सारी पनी कमी न पीवे। ससे पथरी कारो 
"हो नात्ता द । मसाने श्र शर्‌ प रेहदहो जाती ह। 
प्यास से धिक पानी कमी न पीये | इससे पेट बद्‌ 
जाता दैः जटराभिनि मन्द ह्यो जाती है । सथिरम जस 
कारश धिक हो लाता है! शरीर कौ पेशी निल 
हो जाती है । पानी बहुत व्डाभीनर्पपे यौरनगम 
पानी पीये । भोजन के पदिले भो पानी न पीव । इते 
भी जरराग्नि मद्र जाती टै। भोजन के सगदेर 
वेर भी पानी न पे । उति भोन परचता नूह । 
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भरनी हो जाता ह | परिम कर के भौ त्ताल पानी 
नपे ्रौरन परबधोे। रत्रिमेसोकरघ्येश्रौर 
परनीपी क्र फिरसोनरेतो कफ ध्रधिक्‌ दता 
६। इमक्तिये ठेमा न करे । पानी पीने ग एक कहा. 
वत प्रसिद्ध है फि-, माप गलेला ' ' भाद्‌ वेता ! जेव 
मत मे प्याप् दी वेला ‡ । इसत यह भयोजन है करि, 
मायमाम्‌ म पानी हुत रदा होता दै । वह दर्तिं मे लगता 
६। इमलिये गलेसे पीप श्र्गात्‌ दहूव टदे जक्ञको 
क्र पितोदोततिंसेलगाकरमपरे। मादोंमाप्रमे 
प्रतीम फीडे मोदे वा षदा रट इत्यादि के पढने का 
भ रहता । बेलेमे षीय क्र, पह तुरन्त दीस जपने । 
ताके निफल दसा जवि श्वर पनिमेन श्रा जवे। 
जेर मास मे जव प्पाम धिम लगती रै तप हुत पनी 
पौषे कि फेफड़ सूखने न पाये । यह तो खाने, पीने के 
सपय मे रहा। श्रम ओर विषय मतलाती है| 
भाण सगरे दिन परिष करता ह तो उसको रि मे 
पभा करना उचित होता ्र॑र परिधाममें सोना सय 
स उत्तम योर स॒खद।यक होता ११ इसलिये इसफै नियम 
"को ब्रतलाती ह| गरीप्मछतु मे द धटे श्रौर शीतछतु 
भश्राटपटेका सोना नीरोगी माणी को बहुत द अथवां 
म न्यूनाधिक । परन्तु गरमी के दिनों मे दुपहर को, 
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-भीषटे)दो षे का बिध्राम भावश्यक् है। उपे क्षेण 
फी श्षि को चेन मिलता है । वालक, वृदे यौर रोगी र 
नियत समय से अधिक सोना स्वास्य का रक्षक ह। 
सोना निर्वि्र होना चाहिये अर्थात्‌ एसा कै, निस 
म्ब इत्यादि कुछ न दीसे । सुपुप्तिदशा होना चादि 
स्मदा न रहनी चाहिये । इसी कारण सोने के प॑ 
भोजन सुक्ष्म करना चाहिये । पेट भर कर कभी भाजन 
सोने के पू न करे । सिरमे तेल डाल फर सोवे 1 दीपकरकरो 

"सोने के पे षद्राटे। इनसे नीदं श्च्छी शचौ गरी 
आती है । भेपेरते स्वम बहुत श्रौर दुरे ुरे गीएतेद। 
नीद म पि पडता है । शयनागार सच्च चौर पवतर हना 
चाहिये । उसमे दुर्गन्ध यादि छद न हो। बहुत अवाप 
श्मादिभीनमराहोचा धर हो। किन्तु शयनभपनमे 
सच्छे भ्रन्ले फूल, चित्र इत्यादि रक्छे हों । भयानफ़ 
सिलौने.वचितनदहों। भीतं लिपी पुती हों। प्री 
श्नौर वपीकतु मे पवनीक शोर शीत मे गरम भवन होना 

{चियि। + ^ 
, , खाट क्रा गिरहाना पार्हिते से उद ऊचा रहना चाहिये, 

, चितवन श्रपने को भावे ५ परन्तु धिरदाना उनर दिशाको 

+र पा्देत दक्षिण दिशा को न करना चाहिये । शार्भे 

इसको वर्जित किमा है श्रौर लोकमतिद्ध मौ है । इसलिये 
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कि, इ भति सोने से स्वपर बुरे दुरे दीखते दे । प्राणी 
कथौ केमौ बावे तक हो जति हे, वरन मर मी जति । 
व्याज तन दसा ह किं दिग्यन्र ( धुपयन्य वा ऊटुवतुमा ) 
क स जय उत्तर को ठोकदावीहै तो ठहर जातीहै। 
अन्य क्रेमा दिशाम नदी रहती ह । इसी मोति मसुरष्यो 
के मस्तके नो धमनी नाडी है अर्थात्‌ उदनो वालकके 
तालम लपका करती हे । जव ठीक दोनो धुपोके वीच 
उत्को होती है तो धरुगयन्त्रकी सुर की भोति ठहर 
भाती है । इषी कारण दक्षिण को पय भौर उत्तर को 
मिरदाना करक्ेन सोना चाहिये । इसके टदरने स मस्तक 
भरोग उतपन्न दो जति है, जो कभी कभी मति भयानक 
हेते ६ । भिस्वर गुदगुदा हों सिरहाना कु ऊँचा 
भार्‌ नरम सीसा ( तकिया ) दो । श्राद्ने विद्छानं के 
प धृते हए स्वच्छ हो । मलिन न हो । पसीने मादि 
शी दुगेन्ध न ती षहो! नाडो में कपटे पपं सुषा 
देने चां ।- 
, कपडे से पमुख दपर न सोना चाहिये । नार तक द 
यष उषारा रने दे । इसक्रा कारण यद ह कि! यख मं 
सन्ना दुष्यायु निकलता हं बह कपडे से रुक कर मर जाता 
६ शर बही भीतर को सो द्वारा फिर चला जाता दै । 
ष उष म ह वात नदी होती । सच्छवामु बाहर्‌ से 


^ 
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„बरावर धाता रहता है । सोने के घरमे दरी का तैलः 
1 रहने दे । भीमे वा सदे वच्च घोषा गह्या कर कीः 
सोरे । सदा इकेली खाट प्र सो । दृमरे जने को. धप 
' पासं न सुपि । यदो तक क्र, सी पुरुष मी भोर स 
एक.खाट पर न सोय । दिन म कमी न सोषे विशेष 
वरपा्तु मे । इस मे उ्धरांश हो श्रता है । अलस्य शरी 
"मे मर जाता है । भगा यने "लगती है । शस्तिः 
दिवास्वम का शच मे निपेध है । यनु वालक, १ 
। सी#थकी हुई, घापवाली, मय पीनेवाली, नित्य वा 
प्र चलनेहारी, माग की की हूर, भी, मेद, पसीना 
कफ, रस शौर रपिर क्षीण तथा उर्माद; श्रनीरेवां 
थोदी देरकोदिनमेमीसो ज्र त द्वं हानि नक्ष 
वरन उलयलामदे फ, उस सोने से इनको चैन मिलता दे 
, धरती कमी न सो श्र परिेष कर वर्प 
क्योकि वहुधा की-पकोडे के काट सनि तथा कान, नारं 
म घ्ुस जाने का मय रष्टता ई । सोने केप्तंमयः कान म 
{सदा सदे कर सोना च।हिये । धरती पर सोने से न 
द्ब नाती शौर देह तण्न्ता सी दो नाठी ई । लोह बहन 
बन्द हो नातराई, जो तस्त वान्दाकी पर सोनेसेमी 
षो नाका है। ५ न 
, प्रोप्तमे सोना मी वनित द । क्योकि प्रो की टं 


स्वास्थ्यरप्ता। ५६१ 
जारीदै नौर पौसी वादमकासेग 
देती रै । संयेरे उढ कर शरीर शकने लगता 
ई । देह दूर्ती है श्नौर देह मे ालस्य द्याया रा है । 
सोने से पिते निव अञ्जन ओंनना चाहिये थोर 
हः पौव धो कर श्रौ श््े कर फे सोना चाये । 
हममे नीद्‌ गहरी धाती है र स्यम नकं दीघते ६ै। 
“शतरि को सोते समय श्रौर भोर फो उरते ही सद ( ताजा) 
पानी से सदा एल धो डते तो एुख की कान्ति सदा 
भनी देगी । युख पर र न पूगी । यह एक वदे 
भ्षिद्र डाश्टर का स्सा ट । दिन चदे ब्रा सूर्योदय तफ 
न सो, ब्रन चार घडी के तटे जय तफ तारागण 
सते रे, उट पैे रर प खले पीठे फिर नकतेदी 
र्द । क्योकि यदह हानिकारक है । ख सुते दी 
पकर उर ठे | थोद़ा सा पानी पी कर मल त्याग कर 
भ््ेतो बहुत ही लाभदायक है । क्योकि रेमा करे 
पै काया नीरोग यौर चित्त प्रसन्न रहता द भ्रीरघीकी 
षो ्षाजभी घनी रहती है । मातरत्थान कै धटे दे 
ताम कियो ने वर्णन क्रिये ह । यथा- 
भन सदारेनको सोहके, जो जागे बड भोर। 
रहं नेरोगश्तरीरस, गदे ज्ञान काडर ॥ 
भातक।ल इड कर शौच आ्रादि जाना चाहिये फिर 
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गोषर को नित श्रौर तुरन्त उउवा दिया करे} तबा 
इत्यादि कौ पीकसे भी धर को श्रपपित्र न करना व[रषमा 
चाहिये ्रौरःन वू, सलार वा नाक सिनकने से। ` ` 
घर मे बहुत मक्सी, मच्छर न रहँ । इसरिपे चे 
संखिया डाल कर पुतवाना चाहिये शौर यदि धे सकेगो 
जादौ मे गुलाबी रद) भ्रीप्म म हरा पो नीला, पषा 
रवे रह से षर कफो पुतयवि । परन्तु यदह धनीलोरगोरे 
व्यवहार है, साधारण के नदी । ~ 
वपौ्छतु मे वहुधा कीर पतङ्ग इत्यादि उड उर क 
दीपक फी लो पर भ्रान कर्‌ गिर पडते द । इस्तिये 
दीपक मे यदि प्याज्ञ डाल दे तो पतङ्ग उत्पादि जीव, 
दीपक फे पास नहीं ध्वे । ८“ 
जिस घर मे रदे, उको नित बुहार दलि 1 दा-क 
इका न दोने दे 1 एक तो इसे दुर्गन्ध आने लगती है ॥ 
दूसरे कीडे-मफोडे, मिच्छु" कतर श्रादि चा पते ई! 
जिनके काटने का भय रहता दै । घर को वहु स्यच्छ शौर 
लिप, पता स्ना चादिये 1 ययं दिन गौ केगोपर 
तेर की धरती क्तिपवा दिया करे श्रौर धूप, लोषवाने। ` 
गूगल वाकपूर की धूनी देदी रदे । इते दुगन्ध,द्र' 
दोघी रहती दै । कोई सेग नर्द होने प्ता श्रौरवायुभी 


* ५ 
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शद्ध रदता दे । ' । 1 
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इसी कारण तु्तसी का क्त थर सूरयखी के एप घर ` 
मे थ्य रहमे चायं । इनके रहमे से घर का घायु बहुत 
दी श्रच्छा रहता ह । नीर दोजाता ह रौर नकी तीव्र 
सुगन्धि धर की दुग॑-ध फो षर लेती ह । 

त॒लसी फे दल फो, नो नीचे गिर, उनमेसेदोवा 
श्रारनितमभोरकफोख। लियाकरेतो व्ठद्टी गुण 
कते ६ । 

निवासे मे बहत शरधेरा न होना चाहिय, जिषे उप्त 
मे सील रदे । सील का घर वदत बुरा हाता ६ । उषकनि- 
आसी भारोग्य कभी नदी रद सकते । क्योकि रेमे परका 
मरायु कभी स्यस्त नहीं रहता। घरसे मकरी के जात्ते आदि 
मने निकाल देने चाहिय । लिपकली कं श्एडे न होने देने 
चाहिये । नमक को सदा टका रखना चाहिये, क्योकि 
को षहुधा चिपकली चाट जाती (। श्रौर एेसे नमक के खन 
मे कोद ध्ेनाता ६ । सील के पर म एक़ ओर जीप जिसे 
मोरी" कहते द, दयोनाता दै । इसे काने से बहुत 
दब दोता है । इतके सिवाय सील के षर भे पुव घे 
भ्रन्य जोव उत्पन्न दौ जाते है । इसलिये एेसे पर का रहना 
भारोग्य कमी नँ रहने देवा । इती कारण धनी लोग 
अपने धरो म कवृतर पालते ह भौर कलफते भादि वगर्‌" 

ॐ (जो आद्र देश ई ) नग मं साम लोग भने ” 
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श्मपने गलो मे इनको चसेरा लिवाते इ भोर इसी क्षु 
सध्याममेय नित दानां डालते रै फर) यह पक्षी भोभनके 
लोभेसेश्याकर बहा बसेरा । कमूतरो के पसक 
पारु उहत दी गरम है । लक्रवा रोग मे कवूतरों फे दे 
केव रोगीक्रा युख धसवति है धौर लोटेचेदे 
चालकों फो, जिनके वहिन भाई हो होकर भरे भाते दै! 
इनके पथ की चायु सिलाते दै । । 

, सोने के कपटं को मोदने विदाने से पषटिते भच्वी 
भोति.फटकार लेना चाहिये सौर वर्पातुमे तो इस मात 
फी पटुत री सावधानी रफनी चाहिये क्योकि बहुषा 
जीव जन्तु इनमे इत वैठते दं 1 ह 

साट भी जिन पर सोया जव्र,सटमल्इत्यादि दुःखदायी- 
जीवों से ची रहनी चाहिये । इसका सहज उपाय यह हं 
किं, फटों को धूप में रखना बाहिये । खें को सीति 
स्थान मे र्या रहने देने से पसे जीव उत्पन्न दोजाति । 
कभी कभी चोटे सोरे जीव पान ओरसगमेभीयथा 
ज्ञति दै । इसलिये इनको भी अन्छी मेति धुलवा फर 
छ्मौर देख कर खाने पनि मे ज्ञाना चाहिये | श्रय तुभो 
दुख शुचय बाती हँ किः किंस चधु-म कोन कोनृ सी 
वस्तु सानी चाद्य । =; (९ 
सावन, मस लः 4 
४ ॥ 


~ 
[ 
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ङि, वम दप् समय प जाते ह भीर उनमें मीन अधिक 
५ नतद, जिनका खाना महादानिकारक है! मारन माम 
“दी मौ न साप । फापिक मास से पहि सिषे 
(कपी, गन्ना, चने का साग, पर इत्यादि न साने । षृ 
करण किः ये दस समय से पूर्व पक नह चुके । कथे र्वै 
९। भन्ते कातिक मे प्ते हं भोग खाने योगय होते द। 
कमर मे घः ऋतु सोती । उनकी चर्यां उस प्रकारं 
नी षाय । 
(१) ्रीप्मश्रतु-मीवल अलसे स्नान थर ठसका 
१ करना । प्रत.काल सद्‌ दूध मिभ टाज्त फर पीना। 
१ चन्दन लगाना । ुष्पमाला धारण करना वा अन्य 
नि सपना । मोटे कपटे पदिनना कि, धूपश्नौरलून 
गे । ठे मकान मे दुपदर फो रहना, परन्तु एकदम से 
न करे वादरवा धूप भौर्मेन थ जाना 
क पसी ही दामे क्‌ का लगना सम्भव । दौ 
पार पमे दुषहर तक लर लगने का भय ई । इ 
पि अधिक सस त्यादि फे परमे न रे । यथासमय 
1 चोल फा भोजन करे । ॥ 
शिन श्नौर सत्तु खानाभौर शर्त पीना अरि पन 
क छाया सेवन करना यड पथ्य ६ । ध 
मिका श्रवा दूसरी तीक्ष्ण वस्तु खाना, भयिक 
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परिभरम करना धूप शौर स में श्रधिक डोलना इ 
म ऊपथ्य है । 1 
रड़ का सेवन-अग पर का गुड मिला कर, एफ बोर 
हृड को पीस, भिला कर खरे । ४ 
( २) वपौच्छतु-राहता वा म्न पीना; शेत महीन, 
श्रौर दले बच धारण करना, गेह, चिल्ल, उढदः दष 
इत्यादि का अरप भोजन करना; टटका शर इूपजल का 
पान सौर उससे स्नान करना, शारीर मँ मिरी मलन) उव 
टना करना, घसं मे धूप (सुगन्धादि ) समीरसमेवन पर्प द६। 
केकर षर मे पयन इस ऋतु मे कम मिलत दै, परु 
जव से पद्‌ की रीति भचलित शे गई रै, तवसे चिर्यो फ 
लिये भ्ूला रख दिया दै कि, यह मी एक प्रकार का समीर. 
सेषन है फ, भोंकाेनेसे वायु लगतादै।सोयददी 
करन! चाये । परन्तु बहुत सियो का इक्र दोना शच्या 
नदीं है, नसा कि भचार हो रहा है । केवल दो व॒ विरपाः 
हीारदना टीङ़ह। = 1 
दिने बा यो मे थवा बहुत सोना नरद» .नाले. 
ताग चा न्य नयीन जल का सेवन वर्जित, है, 
वातल वस्तुकासेव्रन, यूप का श्रमण, पानी मीगना! 
ठढा 'मोजन करन पित्त फो येद मानना, ठदी खना) 


॥ 
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| (३) भदा एक दी भोजन न करना, भोजने हैर 
र करते गहना । फल सर साग वोढा थोड़ा नित याना, 
द ततो तीमरे दिन श्यरय ही स्वाना । एता न कने से 
धिम विकार हयो नाता टै) जित्तको शत्रेगी भे सक्या 
०५५५ १ कृते ६ अर्थाव्‌ मसूद इत्यादि से रुधिर 
ह निकेलत। ६ । 
(4) सद मादा सपु श्रौर मार मोजन करना। 
(५) रिक्तम पानी धर दिन फे यन्तम 
प पीना । 
(६) दिने दो परर दन्तधायन करना । 
(७) प्रसन्न, हित घौर नन्दित रहना वर्यो 
नता, दै शत्याद्वि से स्यास्य फी मिता है । 
(<) यथाशि व्यायाम करना । इते दर कर 
८. मद्‌(यक ऊ बम्तु ससार मे नकी हे । इस कारण 
एनन्‌ पचता ३, जो जयन का प्राधार्‌ ६1 ^ 
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चिकना पष्ट भोजन, उष्ण वल्न (ऊन वा र ) घाव, 
द्ध, षी, तिल! उडद, गेह, चावल) मिश्री; केपर+क्ूर 
व्यायाम, तापना ये पथ्य है । दिन का सोनो उपम्य ६। 

हड़सेवन-पोंच हड का चूण पीपल क संग स्रपे। 

(६ ) वसन्तऋतु-वाटिकाभ्रमणः केफनाशक 
हार विहार करना; गेह, चँवल, भग, शृ्रर, शपतः 
व्यायामः; समीरसेवन, पमन, विरेचन ये पथ्य हं 

कफकारक भोजन, मीटा, पद्य ददी; चिकनी वसत 
गरिष्ठ भोजन इत्यादि कुपथ्य है । 

हडसेवन-च" ड का चुं शद फे संग खबे। 

जो चस्तु स्वास्थ्य की सहायक श्नौर्‌ परिनाशक ई 
उनका ध्यान खपे खरौर वे इम भरकार'ह । 

स्ार्न्य की सहायक- 

( » ) चार घी के तदक उठना श्रीर्‌ योह शीत 
भल्ल पी कर मल त्यागना 

(० ) कानि मस्तक मौर तलु मेँ तेल # सगन। 


शरीर म तेल भरलना । 

# (१५ कान तेलडानने से कान ते सेम उष्यन नहीं ्ेते। तुनी 
सह चलती, ने कर उपोति बहती हे ] मस्त डा र्तं, ठोदी श्र 
गते कौ नाद्गीष्दृदोतीर] 

८२) भश्तर मे गहने ते बाल फोमन, पाठे, सधन घोर पुष्ट दीव 
रोर मस्तफ ठा रहत्रादे। 


॥ 





स्वास्थ्यरता। ५०५ 


$पर को अधिक दोता है । इमते कामशक्ि भं न्यूनता 
शेती रहती है । भवल नहीं होने पाती । पौसने से नोषो 
म मेद नदी जमने पाती, जिषे गभीधान म वापा पती 
ह अरथात्‌ ग्म रहता ही नहीं है श्रौ ची मोदी हो जाती 
। इसी भक्रार के श्रतेक कारण है । 
(२ ) स्यास्थ्य के परिनाशक ये ह- 


(फ) {ख) (ग) 
(१) पूप का पटना) ्ागसे पाय तपाना, श्रग्नि 
7 णु से पना । 


(२) भिषमासन पवना, गरिष्ठ भोजन करना, बिना 
पा अथवा श्तिमोजन करना, दूपित भन्न जल वा 
युपेवन करना, म्तिन रहना; वीभत्स वसतु को देखना 

पूषना । 

(र) सूर्योदय वा सूर्यीस्त होते श्रथवा विजली 
भोर दद्रधुप अथवा देर तक नौर किसी द्र की वस्तु 
। टकटकरी ध कर देखना! । 

(४) दूस के कपद्े वा भिस्त पर सोना वादूसरेकी कथी 
भपन पालो ते डालना-इनसे छत के रोग उत्पन्न होतेदै। 





८१) इसे मोडन नर्हा पचता, च्रजीयं रहत्रा ह । ध 
(ष) श्रर नि शरोर दीका होता हं, दे दो दानि देष टे। 
{षि ) शृ्काकान्तिमारी नाती ङ द्टिषनोहनिर 


५०४ स्ीष्ठयोधिनी दे० भा० | 


धरणी सिया कोतो मिवाय पर्ल पर वैदे सेर 
घर फाफाम-फाज भी शपे हाथों मे नहीं करना पदता 
ई । ददलनी मौच्द होती ६। इसी कारण वे सदा री, 
सी पनी रहती ६, धु परीत वर्णं रहता दै, भोजने 
श्रसचि श्नौर यदि सा जिया तो थजीणं होता ई} सषा ` 
रण मनुष्यो फे सर फी अथवा रामी लोगों की द्विषा: 
लो धर फा फाम-धन्था करती रहती द्र भ्रथवा शती, 
पीप्तती, चसा कातती या दसी भकार फे न्य्‌ श्र, 
शका करती ६, सदा मनपुख श्रौर श्ट री 
६। पेट भर फर यादार कर के मले भार प्रचातवी. 
ई श्रौर एसी कारण वलयान्‌ दोती ट किः परुषो $ 
समान, उरन चिक काम करती ह । हसते मपी 
सम्मति उनके लिये यश कि यदि साधारणी मति! 
पने थर फे परिश्रमी काम-धन्ये को नीच कायं समभ ` 
कर न कना चाहे, तो यह उपाय ठीक दौ कि, मिष 
उनक्रा मन भी ल्लगे प्नौर स्वास्थ्य भी त्रना रहै, चित 
भौ भन रदे । श्रथ दस पोच मिल करं गा वजा कर 
-नाचा करं । 

ष्ियो की स्वास््यरक्षाके निमित्त दी उनके तिये 
कूटना, पीसना, कातना इत्यादि काय निारित किये गये 
६। कटने तथा कातने से रुधिरपमबाह्‌ हाथों फी शोर 


स्वास्व्यरप्ता । ५०६ 


(२ ) पिर्दासी सोना भौर सिदौसी जागना । 
( ४) करमर ्यीर्‌ नियमसे साना, पीना तथा रहना, 
सहना ! 
( ५ ) भति के श्चनुद्ूल यक्ना । 
(६) वेगकोनरोगना। 
(७ ) शरीर रौर मन को शद्ध भीर स्वन रखना । 
८ ८ ) भूख, प्यास म यथोचित साना! पीना । 
( € ) सामध्यसेश्चयिकन पाना, नपरिथेम करना। 
(१०) पूरी नीद सोना । 
दे बहिन ! बर तुमको भे स्वाप्न्य द श्रावर्यक 
पात ता ञुक्की । यदि इनके ्नुमार वर्तेगी तो सद्‌ा 
9 ‹ १ रनक अदु तन" ता, ५ 
रराम शोर तम नाचे साली पदे म पाना र मर जाता 
पर ह्‌ पानी शद हो जता ६ । ( ५) स्वाद्म गगन ( स 
५१२ म पानी रो घान लन जेमी पाना द हो नाना हे (६) एफ 
मार्‌ ए नी हुई वेतल श्म सादा कौ दूकान पर चिक्ती हे गि, 
स्तो पानाम रघ द्न सं शुद्ध जल घा दन भर उह मर नान ह। 
नह, फट कृदासत बाहर रहनना ६ । परतु सवष उत्तमया 
म सपाय श्राटान फ ह्‌ | जल्ञ पाता म कुश विप्र ठव, चथ दिन 
दल दिया करे { फोदृ षद्ठाम मौ ्रशुद्धता सोन फी शक्ति हं। 
पत बिमेदेवा कुरे कट पो दूर नही कर सल है 1 वु रेका , 
पपि ह्‌ है मि, हवन कर } ग-धदयौ पूनाद्‌ । घर म पौरे इते (टोररे) 
१ पाध क््यगरक्वे 1 धूप गगल, लाहबान) लीगर्त्यादि षी दे श्रथवा 
धक्ममानि्यो ने जो धप कौ बिया बनाई ह, उनदौ नह्ती र्क्व $ 


५५८ कौसुयोधिनी द° भा० । 


सोम सकारे फडे जावे । ताका,पसा ववं न छपर ॥ 
पररि के स्वास्थ्यरक्ष, नियम येद - 

८ » ) चलना-किरिना, परिश्रम करना । , ) 

८२) *शुद्र जकः वायुका सेवन श्रौर शुद्ध स्थानः 

का निवास | 





# शुद्ध नल पहिचान गह है क, उमम भिस प्का८ की {1 
नष्टौ । समाद श्रौररयुरा न शो | फि-पकोड वा मल (द्धी नचो । नषु 
मलभून न पडले । लोग निमम स्नान न करत ह । महता ह, प्र ॥ 
बन्दन षो | पाश्रधिर्‌ नप हो ] जेमा कि, बह] घोटा नदी र 
तालावा कौ दश दती हे । दमसिपे तुमको जल पएुधारने क व्रि 
बाती ह | ( * ) वैत मिद शादि ते जल मे धोदी सी किर 
निप्रली वावादाम कौ माग पी करघोल दे श्रोर यो देर रहने दे] जर 
पानी फट $९ मेल नीचै मरैढ जावर, केवल नलमाघ्र रह जाव, तव निष्‌ 
फर वान रर ले 1 दूरी वेर फिर नियार ले। ( २) याद पमी 
मरा दो वा उन्न स्वाद श्रच्धानहोतो लेहा, ईैटवासोने वाचादीके 41 
फोश्रागमलालकरककःं बरवा ले। (२) जादुर्गशधि पानीप ह 
तौ पानी योश्रौटाते। 4 भाग जल जवे, तब उतार कर निथ।र शे 
शीर दूर बासन करसे 1 (*) घड्ाभवा बने हृष्‌ पत्य के (111! ) 
यनर्वानते ¡जेष कि, शरमे्त बहुधा क्रो है कि, दिक्टी बना 
शरोर पाच घक्पते चार्‌ चञ्च मे महान वेद क्रक दिष्टी तँ ण्कये 
उपर दूर पारख देते £ ! सब से नीचे विना धिदरक्ियाहत्राघदु रे 
ह रम सेऽपर ॐ षदे मे चो.ले, उसते नीचे के मेँ बात र शोर सपे 
मी नीच मकक्रमर देते है| कौहलः धे केयर वूररे धेम 
पानी भर दर रृखदेते है उसमे सै पक पक कर दरौ म) पिर पि 


५ ~ क 
घीसबोधिनी 
९ 
चनुथं भाग 
-86-96- 
घालपोघण । 

माते दिन, न दुगा ने यह्‌ देखा कि, षरबाले षः 
कर्‌ निशििन्त होरे जति दै बरन को कोई तोजा मी 
सोषा दै तत्र पनी बहिन मोहनी को पार विग करो 
पतलाने समी क्ष, विन } जबर घालक पैदा होता है, तथ 
उसका पालन-पोषण भी करना होता है । इसलिये हुभे 
यमी प्ताी हूँ फ) बालक को कित भकार पाले । सव 
से भम बालक दूधपीक्र दी पलता हः कर्याकि पद 
अपनी माता का दूध जनते ही पीता है । परमेश्वर उक्ष 
लिप उप्ङे खनि, पीने फी वस्तु पिले दी से उस 
कमोकेश्छ्रष्टोमेवैदाकरदेतादै। पर वहुत द्धि 
राद उन्धं के पाकौ को हानि करने लगता द । 
उक दूय पीने से उन्दी के वालक मर जते द षा रोगी 
हेमे ई। इसालिये उनका दूध न पीने देना चदिये । 
दि दूध की प्दिवान यहद फ, जिस घी का दूध पानी 
गेद्ःखद्यहये वा कडवा हो, रह जिसका क्ता वा 


॥ 
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'धालपोषण। ५१ 


सो वालककफोधायकाषट दूष पिलाया नपि तों 
शेन. कोदेप ले, श घाय कौ सन्तान मर 
नह नाती ई । उसको को सेग तो कुष्ठ, दम, साज 
प्वादि का नही ६ । गभेपती तो नही ह | चीषरमतेतो 
गी हवी दे । कोष तो बहुत नही करती ह । परिम रहती 
रि नही, कमी कोई यरा रोग तो उमे नहीहो मया 
क जो बुषा सोरी परियों फो हो जाता ह भर भिर 
ऽन्न दूध पीने वे सग उनकी सन्ताने मी हयो नाते 
ह धापकरास्वभाव श््चा हो । सुगील हे प्रसन्रधुव 
। धाय रुलीन हो । सन्तान फो प्यार करनेवाली हे । 
हो । जमन दो । दूषवाल हो! म्यम अवस्था 

दे बूत मोटी वा दुल न हो । प्न उसफे छम, 
भीर के दो। पदलोडी की जनी न दो। दूरे षा 

परेको ननी ह हो वो बहूव अन्धी ह। 

पराक को पद्‌! होने से द. दिन तक दूध फे थतिलि 
श्लावाषी श्रौर देना चाये । क्योकि इन दिनों मे 
ाक्ादय युत ही निर्बल होता ह । गूला इते कहते 
कएकतोतारुद़ मे द्धी सी श्रजवायनं शौर पानी 
गहर मदी की कुन्दिया मे याग पर रौद सेते फिर 
भनक वचे को पिला देते हं । यट क मकार की होती , 

› शे तुभे वाती ह, प्र मुगलानी धटी सव में यच्च 


भश क्ीयुयोधिनी च भा - 


पीला हो परी जिसको काद.करे रख देते प्र उष 
मलाई सी न पडे अथवा जो उसमे चटी उाली अप्र त 
मर जावे, जीती तैर फर न निकल श्रव, एेसा दूष दूरा 
होता दै । क्योकि निर्दोष दूय पतला, निलाई लिये हुए 
भीरा ओर निसमे मलाई पड़ती हो, होता है । जि 
क दुमे दूपित दूध के लक्षण पाये जा) उपका दु 
उसके, सन्तान को न पीने. दे। उसके सिये कोई पप 
रख लेनी चाहिये चौर उसप्नी का दूध निक्ररवाकर 
धरती म उलवा दिया करे । स्वन में न रने दे । नरह 
तोरोगदो जाता है। लीके स्तन दुखने लगते द भार 
कभी कमी पृक भी जाते हे। ' # 
यदिखीकेदूध्े थोडादीठोपहोतोश्नौपषदेन 
से शुद्ध हो सकता दै! जैसा कि, म तुमको स्रीचिकिला 
म घतत की ह । यदि मँ का दृष बहुत ही दूषित श तो 
विना धाय के काम नटी चल स्क्तादह। ५. ~ 
धाय इस प्रफारकी दो करिः जितने दिनि कौ वालक क 
ज्िये धाय चाहिये) उत्ते ही दिन का वालक उसकी गोद 
मेदो। दो चार दिनि कीन्यूनाधिकता कातो दं विचारः 
नदीं है शयोक थोडे दिन का वालक उसी गोद महोग 
तो धाय का दूध पठला, यदि चधिक दिन का होगा तो 


॥ 


गाढ़ा दयोभा । पचने मे अन्तर पडेगा । 1. 


पाहपोपण } १०७ 


ददैक्तेजाताष्ै भौर दृध को दाल देवा ई । 
बालकं फो इस रीति से दृध पिलावे । माता सीधी 
चकर, स्तनफोधो फर वालके पुपमेंदे, परु 
परिले कुद दूष की वदो नकाल एर दाल दे वयि यददूष 
भव्या नदीं होता ६। पहिले सधा स्तन परजप्रे फिर 
दूसरा पलाये । यह नकरे क्रि, ण्फ दी स्तन को परा 
भर पिज्ञाती रहै । ससे सरी के फा मे रोग हो नाता 
। भरर उनमें ते एक दोदी शरीर एक पदी हो जाती 
। सेद कर दूध फभौ न पिते । इरे बालक का 
कान पद्‌ निकलता है । पालक को गोदमेततेकरश्रंर 
एक हाय उसके मस्तक के नीचे लगा कर मस्तक कोर्खवा 
रहे, तव प्रिलपे । माता नीद मे बालक कफो दूष 
क न पि्लधे । इससे अनेक रोग हो जाति £ । कोष 
भरभृय के समयमी न प्लिति श्रीरन जप शप्‌ 
रोबीदहोचा किषी सेलदृठी होवाद्रसे चलकर 
ईशो अयवा पीन मे देह मरी दो तय पलाये । 
एसी देणा मेँ दृष पिलाना वहत दी बुरा ह । षिपका 
एए रखता है । इसीललिये दृष जप पिले, तप्र भसन- 
पत हो कर चौर मालक से रेह मान कर दूय पिबे । 
ने तो मालक फो स्याने मये प्र मातासेरेदकम 
पणा ओर यह तो देपौ-माली वात है किः निस मत्रा 


५१८ सरीमुगोधिनी च? भा०। 
का दूध पालक नही पीता, उस साता से बालक 


नेद नहीं हेताहि। ,* , `, “ ~ 
सती वालक को दृध पिलाने से नीरोग रही हं, प 
देसी सी के गर्भस्रावे वथा गर्भपात रोग नही हेते) , 
- , दूध पिल्ानेवाली सी का आहारे अच्छा छे; 
चाद्ये । रसे पुष्ट आदार उद्रको दिये ज्र, जिन 
दूध शुद्ध दो खरौर बटे । नैते जीरा, दक्तिया भौर दूष 
।परन्तु इतना दे, जितना 'पचे । श्रथिक्क नदे, कयो 
{जीर्णं हो करं दूध दूपे हो जाता है श्नीर पालके 
भी जीण क्ररता ३ । र 11 
माता गरिष्वा सूखा भोजन न देना चाहिपे, 
द्ध बढ़ाने, ऋ यह भी रति दै कि, जेय बलिष्ठ मनः 
देनेसेदुयन बढता देले, तप इससे उल्दा करे. 
रूग्वा भोजन दे । , ~ ५ 
-यदि स्तनो के कडे दने'से दध कर्महो' ठो किस 
स्थाने बोलक से पिला कर स्तनो को दीले कर्‌ लिय 
केरे । स्तनो पर पुलिस धि -दियां करे श्रथव्रा अ्रए 
फ पत्तो को दुरे समेत- पानी म, पीत करःश्रर याः 
कर्‌ दृध ` पिन्ञानेबाली रो पिला देम रौर इसके पत 
का रस (कालल कर स्तनं पर मले । दुध पिलानेवा्ल 
चो-चोली वा श्र॑गिया कटी न प्ते । वात्तक को स. 


(1 


५-% स्ीरचाधिनी,च०-मा०। 


दंसमशीशीको मी नित घो, पोच कर शुद्ध कर क्तियाक। 
दषम मलाई न रहने पामरे । चान कर निकाल देमी चाधि, 
"तथ पिक्लाना चाये । गादा दध न पिलाना चा्ि। 
'पतक्ला पिलाना चाहिये । यदि दुधमें तनिक सा गफ 
डाल दिया+जवे तो चौर भी च्छा | इससे पका 
शीव श्रौर श्रच्चारै। 

› दूध नियत सम्य पर पिला शौर,इस प्रकार सपय 
धिक्ते । । 

एक महीने के वाल्क फो एक एक धटे के पी | 

५ तीन महीने के वालककोदोदो घटे के धे ।' 

, , च" महीने के वालक फो तीन तीन पंटे के पदे। 
: सौ महीने के बालक को चार चार र्धटे के पीये। 
-नौ महीने की अवस्थातक वालक्फो निराद्ध 
पिलावे श्न्य को वस्तु खानेकोनदेमे क्योकि कंहाषप 
है कि) शनौ महीने भरे भौर नौ महीने धरे" अथात्‌ पिते ' 
नौ महीने मे निरा दूय परिलावे। पे नौ महीने धाहारं 
देकर, दृष डा दे । जव वालक नौ महीने का हो ने तव 
शरे धीरे दूध हुडाने का उपाय करे रथात्‌ धीरे वीरे ङ्‌ 
देष! एक सगदीन दधा दे, बरन वालक को माता के 
दू पीने के संग कभी कभी खीर, खिचदयी, भ्रर॑ख्ट पा 
सावूदाना श्रादि देती रहे । + 


य्तिपोपण | ५२१ 


जिस बालक को जो रुपे भौर पचे, वही उसको 
हिलाषे कयो किमी पालक फो को$ वस्तु भर िही 
कोको वरन रुदती, पचती ई । चपलो सौदागर फे यह 
बालङ् के लिये वनी हूर साने वर्तं बिकती । उनको 
दवा पनी म्‌ पिलानेसे माताङेयागौकेदूधक़ी मरा 
वर, घरन उसमे भी श्रमिक गुण देषी ह । जैसे भ्यलिन्स 
क्षि की वनाश द्वा { भलि 1 [५१८ तष) 
बालको ॐ ज्ये । 

पर सगमतर उपाय दूय ह्ड़ाने का यह द कि, माता 
बलिक ते कुच दिनो रे लिये ध्तग हो जरे बा रत 
ॐ रपे प्रासन सुले । दृभरी सरी क्े पाम घुला 
दिाकरे। , 

यदि पिला सके तो माता अपनागूधसतानको नम 
पक कि, गभ न रहै, बराबर पादी रे । इते थपिकर 
शृणदायक् श्रौर भरलकारक सन्तान के लिये कोई दूरी 
पु नहीं दै । कक्ायत भसिद्ध है के, "देते तेने श्रपनी मँ 
शक्तिना दूष पिया" । 

वालको को दूध पिला कर या भोजन करा कर उन 
भए धो इा्े । मिसे य॒ चा ओंल फो माली न 
भरर सयवा मुखम दरगन्धिन ्राने नगे रौर पुख के 

ग उन्न न हो मं । 


५८९ स्र याधिनीं च०मा०। 


इसम्शीशोको मी नित धा; पो कर शुद्ध करलियाम््‌। 
दूष मे मलाई न रदने पावे । छाने कर निकाल देनी चाधि 
तम पिल्लाना चाद्ये । गादा दूध न विज्ञाना चि) 
पतला पिज्ञाना चादिये । यदि दूध में तनिकसरा गफ 
डाल दिया,जावे तो श्रौर भी अन्हे | हसते पच 
शीघं मौर च्रच्डारै। 

। दूष नियत सम्य पर पिलावे श्रौर'ईस प्रकार पणय 
वधि लषं। 

एक मदने के पालक फो एक एक घटे फे पीव। 

, तीन महीने फे वालक कोदो दो टेक पे" ` 
; च" महीने के वालक को तीन तीन घटे के*पवे। 
› नौ मीने फे षाल्तक को चार चार टे के षीवे।' 
; नौ महीने की अवस्था तक वालक्र को निरा.दुध 
पिलावे श्रम्य कोई वस्तु खानेकोंन देवे क्योकि कदा्रत 
ह कि, +नौ महीने भरे ्रीर नौ महीने धरे श्रथार्‌ पिले 
नौ महीने मे निरा दूध पिलावे । पौ नौ मदने हार 
दकर, दष हुडा दे । जव वालक नौं महीने का दो जावे तव 
षरे धीरे दृष ह्डाने का उपाय करे व्रात धीरे षीरे हटा 
देषे। एक मगदीन ह॒ दे, बरन वालक को माता के 
दूय षने के संग कमी कभी खीर, सिचदडी, श्राह त्रा 
सावूदाना श्रादि देती रदे 1 > 


* , बज्ञपरेपण। ५२३ 


६। इव कारण कि, पालङ्की रीहकी ष्टौ बहुत 
नम हवी ई, बो से नव जात ह । एक यर की गु 
सपू बालको कमीरपरों से खडा न कर। इषे 
पमि मिधद़ा नाते ह । जम वालक सय खहाहा षके, 
तमी खराकरेवाहोनेदे। पलककी दोग चिथदा 
कभी गोदे न ररते । बालक फो अपनी नीद सोने 
६,अर भपनी दह नीद उटने दे। थाप कमी न जगपि 
भरन श्रवन जपे । वालक को अधा घा चित्त 
कमी न तिटामे । भृते मे फलाकर घा गीतमा कर 
(नसा कि, पिय; उदहुषा करती १ ) पाल को सोने 
कीयेपनदल्ते।नगोद षीम सोमे देय पवने दे। 
पेधरमे भी बालकको न सुल्ाये । सटा प्वनीक 
मपरे । 

द्थपीकर हीषा भोजन करते दी बा्तककोन 
भोनेदे । दमने दूप वा मोन पचता नशं है चोर 
मभौ बालकों दुरे दीखे ह तीन वर्षी आयु 
तो बालक को दिन मे सोने दे, पीये केवल राग 

सोनेकीटेय दलि। दिनम सोनेकी हदा दे। 
भीम भादि खिता कर बालकं! को सुलानि की 
न राले । इष कारण फ, रेसी वस्र से बालको 
१ भर शरभ से निल शौर शक हो जवि ई। 


५२२ स्रीषुषोधिवी ' च० भा०। 


। स्रीकेजव्‌ इनविह्ेमेसेदोचारद्िप्टेतष्य 
पिलाना च्नवर्य हु देना चाद्ये श्रीर्‌ गभिणीरमाद 
तो श्रपना दूध कमी वालक को न पिलत क्योकित 
यह महाहानिकारक है । ५ 
(? ) जव माताकेम्तनोंमे दूषनरदै।८२) ज 
माता के कानों में सनसनाद जान पठे! ( ३) घर्ष 
भ भेरा सा दीदि।(*) भसमं पीडा षव्र) 
(५ ) मस्तक मे धमक श्रीर चित्त मे व्याफुलदादहय। 
( ६ , पृच्छा हो, देह कपि, भन अप्रः भूष न ल, 
देह दु्थल सेठी जे भौर धङ्ाग्रट जान पडे, भण 
हो, मल मग दु उतरे। ८७ ) पेट मेँ सनसना्ह 
हयो मानो वेद वै जाता दै, बाई र पीड़ा दोपे, करिदषि 
निषले पड़ जावे, दे मे चरते फिपे परहा, ६6 पर 
पिला चछा जवि, सस उपद़ चरा दो, टकने सून चपि 
हं, जन तक व।लक चः महीने का हो, 'तथन्तक सदा 
उसक्षी मार को दाथ लगा कर "सहर से रक्ते क्योकि 
इस्‌ समथ तक नार यरी हरं नदींदयोती दहे । एणान्‌ 
करने से भायक्रा चला जाता है भ्रौर्‌ नार दृट कर बाल 
कपी कपी मरमी नाता है वालक कों मिनां सारे 
कमी न विडवि । इन दिनो सँ वालक को सीधाभीन 
लवे क्योके सीधा लेने से पीठ फा वप मिकलं घता 


वालपोपण | ५२५ 


अर्रगीन -अथया इल फेरग के गुलापी वा ब्रषन्ती 
पहिनपे । 

चरकीले फपडे पिनने की टेव उनको सभीसेन 
पढने दे । चोरे वा्तकों ॐ पोरे भी स्वच्छ क्पे! गरः 
मतम सनेयाभीगे न रहने दे । पने देखा है क्रि, बालफ 
गे,मूत॒ करम हग केर पोतरेको पिगाड दिया श्र 
मरातानं उती को उल्लटकर यालक कोरि उसी पर 
युता दिया । सो यह न करना चाहिये । यहं मदाहानि- 
कारी टै । नहा बालक ने पोता विगाद़ा क्ि! दूसरा वदत 
दिया जवे । गीते मे बालक को कभी न पडा रहने दे। 
हप ताललक को श्ननेक रोग उठ खडे होते द । 

बालके बष्ठ कभी मैले चैते न रहने दे । सद! 
मच्च द्र र्ये । उनके शरीर को भी मैल-मादमेन 
देने । नहला र शुद्ध करदा करे। रानिको सोति सप्रय 
नित नीम बा सरसो के तेल का काजल षां मे लमा 
दिषा रे शौर भोर को नित उटते ही शौच करा कर पुष 
भो दिया करे भौर स्याने मये प्र दोन भी करा दिया 
क! वदी कानन भोरकोभी लगा दिया करे। 

प्तक को कटल्ते वा गहे; यन्म इत्यादि कृभान 
पिनाने चाय 1 वद्टुतसी मृं शिो यह सममः कर कि! 
ह गर श्नौर यमनो से हमारे वाल्क भूतः मेतः मतान? 


४९४ सीसुपोधिनी च° भा । ` 


मर च्ियो श्रपने सुख के लिये रेस करती ह! नि 
पालक श्रयेत होकर पडा रहता है । पर "यह मदा 
कारी है | बालक्त। को पनी दहसे चिपक न्‌ 
सुला जावे रौर यदि सलाया जापर ता मति वाक 
पीड श्रपनी शरोर को रक्पे | बालक कौ सदा कठः 
लिवा कर सुलाना रच्छ येता ह थौर चाडी याट फ | 
शरोदने, विच्याने ऊ कपडे देग्ब ले कि, उने कई पतु 
वालक फे चभती तो नहीं टै श्रथपा बालक फमता 7 
नष्टः है । वालकं फो तग कपडे न पदिनाना चाध्पि)' 
इनसे केफडे, पाकाशय शरर हदथ क दानि पर्दी ई 
दम सक जात। हे । भोजन पचता न्दी है। नादि 
शक्र मले प्रकार वह नदीं स्ता ह "| मलत्याग 
प्रकार मीं हेता ई ओ्रौर न हुत दत्ते कपड़े पर्न 
करि, उनमें हाथ, पोव उलभ ज्र । सोते मं बालको $ 
प कोन दरिं । नार तक कपडा उदे, "जिससे घात 
भीवर न भरा रदे, उरन बाहर निकला "वला पर । 
गरले की तनी, कोट श्रादि के वन सोते समय खाल 
दिये जव्रं । नार म जे कोर रूमाल-इत्यादि धा दव 
तो सोते म सोल, दिया नावे {वचो को, जादे मे गरम 
छर कालि रग के कपडे, गमी सौर, वर्पाचछतु मः दरस 
मौर श्वैव 'रग के पहिनपे,। चसन्तच्छहु म 'दुहरं 


¡ व्वालषोषण । ५२७ 


नयम ररा ह किं, इससे वह नस द्वी रक्ती १ अर 
ने को धसकने नदीं पाती । 

1 यदि सक गई होतो उस पालक को जोधिया 
परिनाये रक्ते । इसे ठी हो जायेगी । 

,ग भाले को सद्‌। समीरसेवन कराया करे । गोद म 
ते कर भरथना पैदल चला कर (जग चल सङ, पर पिते 
न) अयता गाडी मे विग कर । नाडो मे पहर शौर 
पूष के समयः गमी मे सफ, सकारे, वप मे जथ वादल 
नदावारदं न पडती हो, प्र ब्रालक को गमी, सदीं 
दना से वचाये रक््े। , 

तीन) चार महीने की ायु तक बालक के नित तेल 
पर अरगोमे लगा फिर चन की नलो करे जाडोमें 
गम पानी से) गरमा मे सदे पानी से, यर्पामे रनयुने 
पानी से नहला दिया करे थौर नित जैसा कि, ात्री- 
पफतना मे वाची ह| 
भेष वालक तीन्‌ वपे का हो जावे तव उसको नित- 
पते प्रात काल स्नान करने की ठेव डाले । नहला कर 
फर को रसे कपडे से तुरन्त पो ले । 
> बालकों ॐ नहलाने फे पानी मे खाने का नमक 
इल कर नहले तो श्रति गुखकायी है । निर्बल वालक 
ही दिन के स्नान मे बलवान्‌ तथा पृष्ट हो जावा दै । 


५२६ स्रीसुबोधिनी च०मार} - 
भेदा वा भूतनी, चुडेल आदि से बचे रहेगे रौर एके 
प्रभाव से इनमे से को$ याधान करने पामेगा, पदिनांदेदी 
ह; प्र मेने कभी न देखा किं, ेसा वालक रोगी न दषा 
होवे वा मरान दोषे, थरन ठेसे ही बालकों को बहु 
रोगी देखा नौर उनके मो, वाप को सदा स्याने मेप 
ही को नद दिखाते देखा । पसे बालक सदा रोगी दी 
चने रहते है । यात क्यार कि, कव्लेःरगदे, यसः 
नार मे पहनाये जते है, उन पर दूष, पानी वा लार पदन 
से उने दुगैन्धि भने लगती दै शौर वही दुगेन्धि उन 
रोगी रखती है । भितने अभिक यह पदिनये नाते ६, 
उतने दी भिक बालक रोगी होते रै । हलिये इनको 
कदापि न पिनाना चाहिये, क्योकि इनसे इद लभ 
नही, यरन उलदी हानि द । 1 
बालकों के हाथ पोवमे जैसा कि, धव करते दकि, 
कटे, चडे बा श्न्य कदी वस्तु गदने की पदिना देते ६ 
सो कदापि न पदिनानी चादिये । शसते मी शवि षट 
हानि योती है म्यो रक्ृयाहिनी नसो मे वाधा प्रदृती 
६ै। बहुत दोटे मालका के पेट की श्रोत लटक कर पहुधा 
्रएटकोप मे श्या जाती दै । इसल्तिये उसका भिक ध्यान 
रखना चादिये । यदी सोच कर हमारे देश में पिले धसे 
कटिविन्धन्‌ सून ( कथनी वा कौयनी ) के पदिनाने का 


। यापं । ' ५२8 


ह, भ्य स्वे गुण खनि मे है । यदि तुमको 
{तबात कृ ध्यात है कि) कोट हमारे पालक को नंग, 
चा करेगा, तो" कदने द । यह इतनी बुरी गात नदी ६ 
के, नितनी वह्‌ फि, थाल के प्राण नाते रहं । फुरूपं 
मोर मदददः का वालक, ज रुण॑वान्‌ है ष गहने 
दे हुए थने के 'मदादरूपवान्‌ वालक से कीं उत्तम 
म ठै, निषे को$ अच्छा गुण नरह ४, केवल 
हना ही गंहनाहै | 

बालको फे कान चौर वालो मे चौथे वा पाच दिनि 
डवा तेल टलना चदिये रौर जिन दिनों दति निक 
ते हो, उनः दिनम चप ही ते । इते बाख नहीं 
ती श्नौर कनपटी, 9 इष दश मेँ गमी से भदक 
ती ६) नदी भक्ती) मरन चालक की वेन पडता है 
भर दुःख दूर हता है । 

बरक की. चेद्‌ म मल्ल जम नातादहै सो उक्षको 
५ धोकर्‌ निकाल दिया करे । परीव तेल डालना 

हिय । इते मस्तक मे तरी रहती है, याल मी जल्दी 

ति ई, चेदिमे गुही वा फिय।स नहीं पडने पाती, 
पेष्होनेमेन तो वाल वदते ्ौर न द्दृ होते 
१ रलं त्र रेदता, ' परन बहुत श खला रहता ६. 
सक करणं बाले बुषा भस्तरशूत्य अर मृं हय 


५२८ ह्ीपुोधिनी च भा०। 


यटि पानीप मेथी वा मेदी उल्ल कर गरम कर 
दयौर फिर नहला रो हुत दी अन्छादै।* ` 
› . वालङौ कौ कमी गहना पहिनान। न चयं । एने 
दो भवगुण हैः-एक तो यद षि, इनके पहिनने से बाल, 
क नस द्यी शौर मिची रहती है, ' निमे वह श्रच्छी 
भति पनपने न्ट पाते मौर जन्म मर को' दुत भार 
्षीणतन वने रहते है । दूसरे यह कि? ग्ने पहिननेवाते 
वालक ऊ प्राण हरने ॐ लिये वहत से दुष्ट पदा हा जाप 
हे । यहूत येर देखने मौर सुनने मेँ रायां है $, थण 
दक गलक को चोर तेगये अयता उन्दी का नौकर गहना 
उतार फर उनको मार किसी सये वा खारा मं दत 
श्राया श्रथया दरार पर से बालक को कोई ब्रयोदी ले मया 
श्रर पतान लगा। ६) 

ये बात नित नित खनने शौर देखने मे आती ह श्र 
केरल गहने पहनने दी से होती है । प्र पं लोग ता 
भी नही मानते । श्रपनी सन्तान के शश्च बनने उल 
{हाते दै । कभी न देखा चार सुना क्रः ९/६ पुरस 
चालक को पकडे गया निस प्र गहनान था।.ता 
भी लोग गहना पदिनापे विना मर्दी मानते । विनो गहन 
के यलो ए शोभा दी नहीं समते. सो गहना पृ 
नाने से शोभुर नद दयती है । सनुष्य की शोभा गहन म 


॥ 


- बाह्तपोपण 1, ५३१ 


निक भी म्न विरुद्ध मात होने से पालक बदु मचघलता 
है भौर फ़िरसदा फे तिये मचलने फी ठेव पड नादी है। 

न दिनों मे बालक फी सार नौर दस्त सो 
भादिको्फीम्‌ आदि देकर कमी न रोके । इसे 
शीःहानि हो जाती है । ह, श्रएदी का तेल दे कर यदि 
रिषन करा दिया जपे तो शु हामि न टै ।$न दिनं 
म दस्त भालक फेरे पीले नौर फटे से हो नति ्। 
पलक कौ मलपरीक्ता से उनके दृष पिलानेबाली 
हा प्थ्याप्भ्य बदल देना चादिये ¡ परीक्षा यह र 
,% स्वास्प्यपस्था का मल हल्दी वा प्रकी नारगी के 
गकासाहोताद श्र चेबिलकेगरे मोडकासा 
भमारोता है । न पतला श्चौर न युव गादा । प्र 
भष उदरे विकार होता दै, तभी रग मँ भन्तर, 
रेता -६ अथीद्‌ फटे दृध की सी किले भथवा 
भोग मिला हु होता है, य! तो वहूत पतला होता 
९ नहीं तो बहुत गादा होता है रर चिकना महादुन्धि 
हिषे हूर होता ६ । 4 

धेट चदे वचो फो मिद खाने कौ य पड़ नादी है। 
मे उनकी चोकम पौर सावधानी रखनी चाहिये; मिष 
११ भद्रन खनि पूर्वे । दूरे तीसरे दिन वालको को “ 
इव पोगर सा गुड सिला दिया फर, तो बहुत शच्धाहै। 


्] 


५१० प्ीसुबोधिनी च० भा०। 


ति दै ।.अव इच तम को बालकों के दति निक 
के विषय 'सं त्ताना चात द। जिन दिनों प्रालक्र 8 
दुरति, निफलते इ, उन दिनों म उनके लर ऋ 
गिरती है । इपलिथे उनके गले म एक रूमाल र 
गोला वेषि रके मौर जव. वह भीग कर 'गीताप्र 
जपे दष दूसरा सूखा बदल दे भौर इस भगे शधो क 
सुखा दे । इसी प्रकार हर घड़ी गले मे सूखा कपा श 
रक्ते । एेसा करने से वालक की छाती पर ठंट न 
पचने प्रती । बाती मे ठंड प्टुको से छती कै भने 
रेग ससी भादि उत्पन्न दो कर महादुःखदेते ६। 

इन दिनो फेफदे, मस्तक, प(काशय' करा काम री 
नीं रहत। दै । इसीसे उनको खसी) श्रपंच, भफरा दस्। 
उलटी! फोडे, एसी भरं सान श्रा रोग हो नते दं] 

ईन दिनो मे शद्ध वायु सेवन कराना (इसमे हरि 
शक्नो मे निष्क्रमण सस्र रक्खा दै, जो इन्दी दिनो म 
होता है ।' उससे अभिमाय समीरसेबन दी क ।) 
ययक ई । यदि बालक को दति" पीडा चिकि देते 
होतो मसूद सी चतर डाक्टर ते चिरषादे 1 न्ते 
पटा क्रा दलका विरेचन दे दिया करे ¡ इन दिनम 
धल्ककोा सीभनेषा भैफलाने न दे। शी कारण 


लक की फो इच्या के भ्रतिकूल धाते न करे । कयो 
० ८4 भ 


वालपोपएण 1 ५३ 


तेनिक भी मन विरुद्ध पाव दने से पालक्न बटर मचलता 
आरफिरिसदाके तिये मचलने फी देव पग नाती ६। 
धन,दिनो में पालक की सार भ्रौर दुस्त, खी 
भाद्रैकीश्रफीम थादिदेकर कभी न रो$ | शते 
बी शानि हो जादी ६ । कष, भरएदी का तेल दे कर यदि 
केरा दिया जपे तो कुद दानि नक्ष ह । इन दिनों 
गृ दृस्त बालक.के हरे पतेर फटे सेहो जते। 
भालके े। मलपरीक्षा से उनके दूध पिलानेबाली 
का प्ध्यापन्य.बदल टेना चादिये । परीक्षा यह ई 
कि, स्वारण्यावस्या का मल हल्दी वा पकी नारगी फे 
णकासाशोत्राहै श्रीर चलेगा मडिकासा 
भमू-रोवा ६} न पतला श्रीर्‌ न बहु गाद्वा पर 
भष उद्र्‌में विकार होता है, तभी रग भ अन्तर 
प्ता ६ भीत्‌ फटे दूध कीसी रिरे भथवा 
भविभिला हुश्रा होता ह! य। तो बहुत परता होता 
) न्तो बहुत गाढ़ा होता ई भौर चिकना महादुगन्धि 
रेपे इए होता ई । य 
दे छोटे वर्चो को मिद खाने की देय पड जाकी है। 
एसेउनकी वौकसी शर्‌ सावधानी रखनी चाहिय, भिप्त ' 
षै शिश्न खनि प्व । दूषरे तीसरे दिन बलरकाका | 
पोगर सा गुड विला दिया करेः रो षडुत भ्च्छादै। 


५९२. ` दवीसुबोधिनी च? मा 


धालकों को कभी नै रवे कयो कि इससे कमी. कमी 
चालक एेसे डर जाति, कि, सदा रोक पमे जति ६। 
वयन का भय उनके हृदय से जन्म भरं नहीं निकलता 
है। कमी कमी उन्दी वात कां स्वम दे केर वे वरिस 
मःठर उठते दै । उनका दद्य निल शे जाता श्र 
बहुधा खम्भ वे ही वातत दैप कर सतित षे रो ऽपे 
है । व्य तेक कि मलः मूर त्यागि कर देते ई! ' ` ' 

) यटि, चालक किसी पकार से उर ग॑या। होवे तों उस 
उपाय यदे है किं उस दंशा यात से कभी कडा 
डरा कर म वो डके! आदिष्व; रं बहुत ही 
प्यार थौर नेद से पले । विक्त कर कभी न॑ षोतते । 
जो रौनि, वालक सोते सोते चोरकं पडती मे त उष 
यालफ को रात्रि, मे इकर कमी "न" छोडे श्रौर धेर मँ 
न रक्खे; बरन रात्रि मर दिया जलाय रके किं, वालफ 
की जव श्चोप खुले 'तव श्चधेरां दि 'न षडे; उजेला दी 
दीखे । छख दिनों तक रेसा करने से वालक.काड्र्‌ 
जाता रहेभा । ए 

छदे वाल को सद्‌ इच्छापू्ैर सेने -कूटनं ठे; पर 
सावधानी गिरमे-पडने की रभते । स्व्डपूर्व्ं किलो कने 
से बालक बृहत वदते ह शौर =` ~ द॥ 
इत्यादि कडा से षद्रुत वदते 
[ 


¦ >, बालपोपण । भर 


," " परन्तु ालर्फो फो परिष की वस्तु, शोप, हरी, फतरमी 
चान्य करिी दयियार के पसिनजनिदे भवा दुन 
कदम स्थान पर्‌ न रके, जदा पालको फा हाथ पर्ब 
जव्रेचा पे उनके हाय लग जं 1 इसलिये शपे सदा 
साधान रदे । 
“ मालक्षां को वयि, यये दिन उटी, नो पिते पदा 
शुकी ह । यरय दे दिया फे प्रथय ड, काननम? 
सुहणा पानीमें पिपत पिषक्रश्चौरतनिक सीं दग पिस 
केर शरार्‌ चगि वर नुन करफे पालम को पित्ता दे । 
पिले ही वर्ष, भरन जर्हौ तक शीप्रहो सके, तीसरे 
ब्रा वाधे.दी मैने ह तक्‌ ङ्कः हाल फे हुए ) पालक 
के रीका लगे पर५ ` परी फरनी चादिये। 


14 
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जाने से बालकों फो पीठे षटुत क्ट होता, है } जहौ 
,इसफा चेष रगता जति है, बरही परह ही फफोले पह 
लति दै । य तक देखा गमया है क्षि; असावधान से 
, सगरी देह मुख) नाक) कान, हाथ मेँ फफोक्ते हो गपेद। 
इसीलिये मालकके दोनो हार्थो मे कपडे की परी लपेट दे 
कि, पह खुमाने न पारे । जिससे फफोले दूट कर उसका 
पसेव दूरे स्थान से न लग जये । कोई को भूव ध्य 
सा फरती है कि, दीश लगानेवालि ने टीका, लगा 
केर पीट फेरी क्षि, उसी समय उसने पानी से घोटाला । 
इससे षी ही हानि हो जाती है । सो न करना चापि! 
भम तो एक वेर के टीका लगने हयी से शीतलः नद 
निकली । पर यदि सातवे कोश्ायु मे एक वेर रीरा 
छर लगवा दिया जादे तो फिर शीतल निकलने फा 
सुच दर अौऽ चिन्ता नदीं रहती 1 के कैर युवापस्या 
मे भी बालकौ के टीका कीसी वेर लगवा देते. । ~ 
; रीका लगने पर जय फफोले उठ भवर, तपर-उनको 
फटने नदे । प्रप ही जव बैठ नवि त डने देवे या टीका 
लगनेवघ्ना उनक्‌। परैव निकाल, से जग । दक पीठे 
दो चार दिनो मे खर्ट वैध थवरेगा। परु उम छर॑टको 
दाथसे न.उयेले। चपटी सूकर जब शिर पडं गिरजा दे। 
+ यदि बानो शे ये शयोपिर्यौ खिलाई नाष.तोमद्यः 
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यण करती ह । ये वधक के सर्गोत्म ग्रन्थ सुषुव मे 
्िखी ई। 
जय तक यालक दूय पीतारदेतर ककष्छघी फो 
चटाती रहे जो इन धोपधियो को ची मे पनि मे वनताद। 
शेत सरसे, मघ, दुद्धी, चिरनिरी, शायरी, सरि- 
षन्‌ घ्रा, पीप) हन्दी, ट श्रौर संधानोन । 
जम पाल्लक दूध पीताहो भौर ध्रन्न भी खातादहो 
भरथाद्‌ दृ हुने काममय हय,तव मुनददी, पच? प॑पलः 
सीता, तरिफला नका घी परा कर सिपि । 
जवे केयल धन्नद्य वाताश श्रर दूष दोडदियाद) 
तो दशपू, दूध, तगर, भदरहार ( देवदारु ) कालीभिच? 
शहद, वाययिकपग पुना, दोनें नाही इनका षी प्रका 
कर दे थवा भसग-ध के करक से चीगुना माय का 
पौशरौरपीते दस्रुना गायका दृष मिललाकरधी 
वेगा करे वालक के। पिलाबे ते वल्लक पुष्ट धार 
बवान होगा यद चार उपीथ भी वालको फे लि 
शरीर, यद्धि भौर यल बद़नि फो उसी प्न्य मँ लये द। 
एलको योग वां प्राश कहते ई । 
~रं दूण-कट, शहद, पी, यच । | 
{-सोप्रलता-णद्वपुप्पी, शद, घाः छुवरी । , 
-ु्पी गद घी! सुवणंचूरण! वच । 


र 
र 
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1 
, श-सुपणदण, फटफलत) ्वेतफलका, युरहडा, दू 
घी, शहद। त 
कमारकरयाण घी बालकों फो रहत, दी गुणका 
होता ६ अर्थात्‌ बल चौर बणेकाग्कः शष्ठ! पृषदाम्क 
जठराग्नवर्दक तया चाया, सर्वग्रह, श्चलष्मी) इ, 
द्न्तरोगः सर्म वालरोग रौर दतां फे,भेद का शप 
नाशक है रीति उसमे बनाने कौ यदं हैक, 
चोगुनां मटकडैया का काढ़ा मौर दृध साथ प्राथ प्ता 
ज्ञे । अष्टमङ्गल धृत इसमे मी भाति श्र ६ । इसकी रति 
यह ह फ, बच) बाह, सेद सरतो, साख, पन्थ, 
पीपल शौर आवौ धरत इनसे घी तर्यार करके (वारक 
करो पिलये तो बालक की स्पृतिशक्ति द्दृ, श्रर उ 
तीव्र होती ह । , ५ 
यालक पो गरिष्ठ मे(जन कभी न करावे ।, वीत र्षी 
श्माय॒ तक उसको सुपच साधारण भोजन दे । लेते"राध? 
खिचडी, दाल, भात । पर इनमे घी इत्यादि कमीमन दे 
प्मथवा श्नन्य पसा दी पुष्ट भोजन करे श्रार न बालक्र 
को बेर मेर भोजन करवि । जो समय ,भोजन्‌, कै नियत 
हँ, उन्दी समर पर दे; जिसमे भोजन्‌ पच्‌ कर्‌ भरू *। 
अस्ी ले.। विना पचे हए भोजन पर बा माजन ¶ 
पीव मोजन कपीन करावे । को वसतु्यीवा मेवा 
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उनशर योन पिले । बहुधा महुप्य यद सोनते ह कि, 
भा भाजन ब्रालषो को बल करेगा सो यह उनका 
रितरार भा है घौ, मेवा वा इती परकर करौ चन 
गरि थोर देर मे पचनेवान्ञी वसतु के पान शनो पुव 
बल चादिये। सो, बालक के पे मे इतन! बल नदीं 
दावे कि, रसे भोजन को प्रचा लेपे योर ज पचवा 
नदी है घौर पकृाशय को शरपनी अधिक शारि करनी 
पडी ह, तप पाकाशय निर्बल हो जाता है शौर फिर 
उभे देसा वरल नदीं आने पाता, नसा क्षि, भना 
येथा। जो उनको केवल नाज वाशरन्रही फ़ 
पारण भोजन दिया नाता ततो वे उक्षो बहूव दी 
श्र र बहत पचा जाते । जो मलुपय सूषा सेर भर 
भोग करता दै, ब्रह पाव भर षू नही सा सकवा भौर 
न्‌ उपको भलौ मोति दद प्रचा सकता ई । निरा नाज 
पव शीघ्र पच नाता ई शौर इषौ कारण शषिक वल 
शा ई । नो भोजन प्रथता नीं ६, वह ब्त भी नदीं 
शा है मरन प्ाचनशकरि को उलदा कम करा ई । 
पृ बात इते भी भृकट है कि मगरो नो निय 
भ सति दौर म पचा सेते ६, ये दइ भौर 
` केन्‌ दते । मे लोग जो थो, थ साते ६) प्र पया 


[क 


* स्रत, उन लेसे ये नहीं हते ६। 
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, जय रायु बीस वध की होगी) तरं पाचनंशाहति एणं 
हो जिगी । उस समय षी दूध) मेवा इत्यादि बलकाफ ' 
वस्तु जितनी द जार्वेगीं पे पच कर उतना दी धिकं 
वल करगी । यह परीति दै (* 

वालको फो यथावि खेलने-रूदने दे कि? उक मन ` 
भी वहन्ते रौर मोन भी पचे, क्योकि इसमे धोद सा 
परिम भो पदेगा, जो पाचनशङ्कि को सद्या देगा 

बालकों को देसे खेल-कूद करने दे; जिन उनकी 
दधि, वल शादि यदे र्‌ मन मी. बहेले) चित्त क 
अरुचि भ्रौ न होवे थोर जिसे मन फिर उष्क करय 
को चाहे । इसका सदन उपाय यद है कि, ( १) कि 
वस्त को ईषे स्थान प्र रपदे धरौर "बालका का 
कै कि, देस, इष स्तु को उदक्त कर कोन ले सका 
है१८२) किसी बस्नु को नियत करके याकृ क, 
दौडगरे, यदं कह कर कि, देते, पहिले इसको कोनु 
क्ता १८६) तपसे से इस बोम को कौन 
संकना है अथवा यदा से उसा "कर वदा तक्र कनः 
नां सकता ६ १८४) सौ येर कौन उठ; बेट सकता 

१८५) हस्‌ मीव प्र्‌ ईस श्रले मं पवि रखकर 
कनं चंदर स्त ३१ (६ ) दोनों पौव जोड क इतनी 
दूर कौन फो सकता ई १८७) इसी भकार की बालक 
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मभा मेंहोदयर क पथम इएमि पौर उनमेसे 
बो परीते) उप्ते कुदे भीः द, मिमने उमङ्तामनकिरि 
मीक्लेकोकते] ठेमाक्ने मे मौन पय फर पालको 
क पृरशच्यो मे| 
मालको घाती सीद हे कर गरी युर्टलदा 
नवे समरस भी मम्मी घेर एस कारणा पा्द्पन ष 
षे उनो मानि क्रा श्मम्पाम स्रा । पई वाका 
यूत द उपकारी ६) उममे द्यवी तेयाफेफद्‌ चाद 
एते ई। बालका मन मो बनाई भपप णनः 
िपाभौ मीम जाते, जो मनौति षह प्रफु्रिन 
द्नवी ६ । ददी धदन्यामि पूत वा पुत्री का पिपा 
ममीन करना चापि । एत्र फा नो दष करम क़? 
मका पदृना) क्िपना परिषा छने पर मारा नाता ६। 
ना होते ह मनुमे शु ह जाता ६, निस दद 
नेकेन भ्रौ मप्तकमे पड़ा दो करनाना मर्‌ 
पठे जाते ६। बहुवमे तो शीतना रादि रोमा 
मनति ६} उनकी पह पालम हो नाती 
त्रिके जन्‌ भर्‌ काना अरघवदो जावा ६ । पुध्रिवाह 
मभेबहपद्‌लिपकर जीविका फर योग्य हो जपे 
रे1 इते पिनि कमी न करे । गामे पचीस षप 
भरर पुरक तिये विवाद करने की प्रद्रा र) पट 
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जने" | पापु क भवरोध न करे । भाल के मार कौ 
षटुत सावधानी सै कटे । सद न पर्वन दे । बालकका 
शरीर मैला न रहने दे । जन्म लेने के परच्‌ दी बालकं 

भौ एक दस्त करादे । याक शो वासी दष न॑ पिलापर। 
हद बातो मे भ्षावधानी हेने से बलकं को वषा भे 
संगै हो नते हैक, शरीर शिथिलं शनातां है॥ मलक 
सोमा नीं है † दस्तं पतला जाता दै [बेरं च गल 
देता ६ै। प्यास वहते लगती दै । माता फे स्तन कौ यवम 
नीं दवता | हिचकी, खौसी, अतीता ईलदी श्नौर ज्वर 
हो पताह (रग पीला पड जाता दै । कपत ६! गले म 
पररा होने लगती है। यु मे माग'लातां दै, रीर म 
दर्मन्ध दोजाती है आदि । मूष खी पलप नेको मूर्त, रेत, 
संसानं का कारणं जान, फां पकी करने लग 

फते ह फि, बालक को पिदा इमा दे अथव दव गया 
३ शरीर स्थाने भोपे भंड भगत की, काटा फक तथा 
गडा, यन्य के भरोस ही में रह कर सतान्‌ के शुनं 
पीये रेते है । बालक फे रोग रोर्बनिं "क सहज शौर 
परय उपाय तो यदी है कि; सर ही से वालको को खच्च 
ग्रक्ठार से पंख जावे । मौर ईन काद स बालका का 
ये अं दिन स्नानं कराती रदे 1 ( १) गोरपषदी 
शरे का दीद । (२ )ह्दी;' चन्दनः ट इनको 


पानप्रिरिपा। ५० 


पम पानक के उपड प्रत म्नान कग । (3 ) मि 
षी कत्त, नदन, सरमा सीम फे प), प्रिना{ 
पदिः यर के दानः मरे के माय) यन यर जद सय 
फोपीम एलङ् रो भृतीदे। (+) भौ, वमः भेरा पम, 
पग गधा) उट म्रद पूरसातनमेत्रीटप। जय 
मूष जन मपि तलपध्र्द नपे सप उन फोन 
केतनम ल्द । पात्तहा फ मस्फर्‌ म्नात 
कए दिया करे 1 (४) पीव, पिषलापून संपि एनो 
धका कादा फेना वमे प्ते । जयपमल, 
गजा, तव्रमेरेषवलद उमरी तो वानरा 
मनेक नने कमि (६) रान, गृणले, पादह 
बनके शनी दे दिया फे । 

यालतकभन्म रेते दो दमन जनाद । यदिरिमीं गप्ण 
मेउमसपयदस्तनदीश्रत्ताहतादादायङकी कन) 
उदो फो गुदा दलतकरटस्तकग्तीर्ट। पिय 
भरान्‌! यदि पानक का टम ममु दस्तन भया 
हेेताउमकी पाता का वोट्ामा दूध उमफो पिज्तानिवे। 
(परकर पीयेहमदूथकोदो नीनद्विन त्क ने पिलाव। 
पद्‌पिषई |) श्रवा थरडीकेतेन की दस दृ शद 
मप्मिनाङ्गयटरादटनौ दस्ठ श्रा जायगा । दमा दस्तु 
क्नञ्यनिमे चुत मेरेम प्तङाकमं धनात 
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निनफो मसान का रोग वततलातते हे। वालपिक्षिसा 
बुव किन है, क्योकि डे प्राणीङके रोगो काणे 
निदान अच्छ वै्यो से नहीं दो सकता है, बेरे बाकर 
काजो मुखे कु कह नदीं सकते, क्योकर निदान 
हये कर ठीक श्रौपध हो सकती है, परन्तु जिस प्रा 
रोगों के निदान अनेक भकारसे किये गये ई) षी 
भकार वालको फे रोग पृ्िचानने के लिये वहुव पे 
उपाय निषीरित कि गये है । 
मड बालक तो श्रपना कु चान्त कह भी सकते दै, 
परन्तु बहुत छोटे वचे जो युख पे बोलना तो एक भोर 
रहा) सुनता-समभता मी नदी है, वर्योकर अपना दुःख, 
ददं जता सकता दै १ सो उनके पर्दिचानने के उपाय ये 
दे कि! वालक रोता ह, क्योकि उस भस्य को इ दार 
के अतिरि जर कोई अन्य दवार श्मपने दुःख जताने का 
नष है, पर बहुत सी मूं च्रिर्या धालक को भूषा 
ज्ञान कर उसको वेर वेर द्ध पिलाने लगती है, मिसे 
मालक पीता नदीं है। यदि कुव पी लियातो शौर 
उलया क्ट थोडी देर पे उसे होने लगता है । तैसे पेट 
के दरद्‌ श्रीर्‌ श्रनीं की दशामें। 
मँ हि „ दु्खके कारण दधतो पीता 
प्ररो" जाता दै, जिप्रका ठीक कारण 
. 


1 


प्रालविकरिम्मा } ५१७ 


पे निरश्वय नक कूर सहना तय दम करण भमला क 
दलम को मासे पलने्तती मो नहा कमनाचा- 
प्ि। सको चाकि कि परपिति उशरे कष्य फो येने । 
बरलिकके दुःसजाननेकारोतिय९२'- 

{> )यालिकरोता हमे अप धुपमे भेण सनि 
ठ जानना बाधिमि कि) उमके फरो मे कोरैर)ना 
सामकूक्ो काट रही र) मो उम दद कर निकतदेनी 
पाहि] नदौ फार सायाफेवे। रनिकूसापी मरलदेना 
चापि । चन्काल पालक सपा हा जपरेगा। 

(२) यदविमालक परेद पने परगोकोपेटकी भोर 
षे भौर रेटकफोद्मानेमेखुशन दो गररपर्‌ रोवा दी 
रहते जानना चाद्ये एवेद मं दद ६ । दषा उपाय यद्‌ 
कि (श्र) हयो थ्यागपर सेक मक्‌ रर्‌ रधा रमर 
सोभागपर्‌ दूर दीम गरम करके यलककेपेदकफो 

के, पर शष पति फा ध्यान र्ये किः स्थर को इतना 
गमक्एकेन फे कि, पालक की पाल) जो षष्ट 
पै कोपन होती ४ पट जल जप्रे । ( र) रोगनगल 
क गुनगुना कर केप पर मलदे । (उ) नमकक 
पृहे महीन पीस फरं प्रर गरम कफे पास के पेट प्र 
मे । (क ) श्लाययी के दो मीन, सफिके दौ दने 
भाक्‌ दूष पीत कर पिलादे। 
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( 3) साकर ्रालफ़ उट श्रार गोते) जीभ निकनि 
श्र वपर -जउ्धरद्‌योरानमे मस्तकका हिलपेनो 
जानना चाहिय 15; भरमराद | दभ प्लान म चपा 
जागा | ॥ - 

* (८४) णके करयरदेर तक सोनेसेयाक्रिसी वश्ट्‌ 
फे तभनेसवाचोनन रथया मन्छफे काटनेसभी 
सालक ताह) मो प्रथम इमङा भी देप लना चाध्ि। 
यदि इनम से कोई सा कार्ण जान पेतो परिनि उप 
फा उपाय कर दना चाष्टिय | 

(४ )जोवाज्लक बरायर रोये हो चलाजवि, चुपकामे 
होप त्तो जानना चाधियि कि, कीं दर्दर वाकरदु खद) 

(६) सो ददं प्रहिचानन को यह रीति हैक, जें 
ददं दोताई, उम श्रेग को गल्ल वारबार चता 
श्रार उस चगक्रादरपरे ॐ ने पररोताषदे। 

(७) जप यालक्र के मस्तकमे पीड़ा हेतीदै) त 
वालक अपनी शख मृद लता रे । 

(८) यदि वस्तिस्थान ( गुदा) मे दद होतात 
चालक को प्यास श्रधिक्र लगती दे थोर गृच्छादोत 
है) यदि दर्द मलक मे दोत्ताह तो मलः, `ते रक 
जाता ्ार परप मलीन द्ये जाता हः ससि भ्रधिक 
चलती र श्रार ते बालता द । ५ 


वानानरनमा। भ 


(६) जगमप गदीग्ये न्दृषेना रतो रोता ६1 
षाको को सयान शो श्प तोत परकारमे दी जानी 
१।(?) जे यानर दूष पीते {सा उनकी र 1 पिलाने 
पृ्तीफो।(२८) जे, नान यनि नो गरलक फो 
(3) नोपानकदृय मपीति द्र यर तान भी यति 
ठतायसिङ् प्म दूष पिज्ञनियही दोन; ऋ | पला 
का उाके माता के दूय रपर, यदद मपिमप्रग पष 
दानाप्री६। यन्लफो फो षषटुधा परग होप, निन 
केनाप, लक्षण चर्‌ उपय श्वर नुत पार्त ह। 
ध्पेगकरता ऊपरी फिणददही रनाय । 

1 (>) दसी क्व पक जाना-( शमो नापषे 
पिषनेमेप गदे तोमोप का मृष्टम फपदेप्र 
सेणाक्रता( ए) कपद्‌ फो फू वागे फेतेलमें 
पो एर्‌ त्तमा दे। (उ) श्रयवा भो सी पुत्तदिम 
प्पदे। (क) दन्द, नोधः भियगुकापूतेश्नसम 
क शद्ट मे महीन षीम के उपरनिपक्रे। (ख) 

मनन दहेयनो पंतीमिष्र कासागमं गरम कर 
धि दल उसका कफस दे। (ग) करपदे फो भाग पर 
गमक गरे सेके तो सृजन जाती रहेगी 1 

,{२)ग्बालका लग जाना-बरल्लक षी पान 

पम, कोनी, पेद, रान ार्नोष मे चिपक रहती 


५५० सीसुगोपिनी च० भा० | 


| यर्हो मैल जम नाता है श्रौर कर्ची खाल होने रे 
कारण लग उटती है । इमतिये कडवा तेल लगा कर) 
मैल निकाल कर नित गरम पानीसे धो दियाके। 
(३) दूध डालना-सको पप्लङ़ क भार ते 
ड।लत्ता है ।( °) त्रपनेपेटके वरिक्रारसे) (२) म 
के दूध दूपित होने से अथात्‌ जय माता का दूष गर 
आधिक होता है तो व,लक उसको पीति दी डाल देता दै। 
जोस्धीरोदी करके याचकी पीस करटी हो श्थवा 
कद से शीघता म चली श्र हो, पर्मानि मे न्दा रदी शे 
श्रथवारेतादी सन्य कारणदहोतो उस सपयकराद्रध 
गरम हो जात, है, उमक्रो न पिलाना चाहिये श्रौर माता 
से यह काम इडा देने चाये । यदि मात को श्री 
रहता हो तो मता को अल्प भोजन, जो शीघ्र पच जवि, 
देना चाद्ये चनौर को$ पचन ची ठेना चाष | ट 
भर मोनन न देना चाद्ये | श्राधी मूख सिलानाचाः 
दिये । (च ) काकटारसिंभी, अरीस, मोथा, पीपल पीप 
कर गद्‌ मँ चवे । (द) यामी शठली भीर धान 
की सील, सैधानोन पीस कर शाद मे चटप्ये। (उ) 
कटेली के फल का रस, पीपल, पपलामूल, चित्रक! 
सट न सव को पीत कर घी श्रौर शदद मे चावे । 
(८) दृध न पीना-इसका पषटिले "कारण निरचय 
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कतेश्नौर यहकिः कौन सी पीडा करके दूध नही 
पीता। (आरा) जदा उसक्ञा हाथ देर वेरना करपदे 
वहा दरद्‌ जाने । कारण निश्चय कर कै उपाय करना 
चाद्ये । (ई) गाभणी का दृध पीनिसे मन्दाग्नि हो 
गई दै, जौनप्ता कारण हो, उसका उपाय करे थवा 
नमि के पते, पटोल के पतते, गिललोय के पने प्रर भूस 
के प्ते, इनका काढा कर स्नान करवि । 

(५) दृघपी कर डाल देना-दइसके कारण भी 
वैदी उपरो सौरवे दी उपाय । 

(६)डइडी का जाना-इसफे पहिवाननेकेये 
रक्रण है क्षि, बाल दस्त नानेमे रोता है मर दत 
पतला श्रा्ता दै । द्रत अनि मे किट फिट शब्द मी दोता 
६ै। एदा के नीवि एक नस होती है, बह अपने स्थानसे 
हे जाती ह, सो उसको किसी चतुर दारई बा बरी वी 
सेणोहस कामको अच्छी मेति जानती हो, उठा 
देना चाहिये इस क्रिथा का नाम डी उगनाः 
कहते ह । 

(७) लेसली का जाना-यह नार की दैसली 
रीप्कहृडौ है, जो रसली कौ भति दोनो बरन्धासे 
नमी हई हेती है रौर नारके च) को होती दै। 

. श्कङी नारे हाथ क्षणा करन सेने से अटक 
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वला जाता ह) उसीमे दरदहो नातादै। (श्र) 
कूः कने का उपाययदी ह कि, पालक की नापर 
सदी फी पक हेसली डानदे। (इ) उसफे टिकानं 
भैटनिकाउपाययन्‌ ईक) क्रिमी नतुर दास सुता 
दे (उ) नीय केप की धूनीदे। (क) रुञ्ञारी 
माला परिनपरे । ~ 

(<)काग का लटक याना-यह गर्मीपेष्त 
जाता है । बालक दृध पोना ढोढडदेताट सथया.पीकर 
सन्काल उल्ल देता है| रता वहन दै, पर रोया नशी 
ज्ञाता । ( ४ ) इस चन्दे कौ रास श्रौर काली मिचपीम 
कर+'देगली पर लगाकर उगरली फे पल ने चतुराई 
पर को उढ। दे । गरम वस्तु ल्क को न खाने दे, 
उसकी दध प्रज्ञाने गली को खान दे] (>) पुरतान। 
परिष्क सिरकेमे पत्त कर ताल्ये पररगादे वा मामू 
फल को सिरे मे पीस कर, डगर सेलगा कर काग 
कोञ्टादेरे। 

५( ३ › य्व दु्बन।[-जन्र ठ दुपनेको अवरतो 

न्तीन दिन तक्तो र्लं भाप किती भकारकी 

भ) कयो कर पध करने ये वेग रक कर पि पिक 
हु खदेता है! मोस दुपनेकेकटं कारण दते दं | कभी 
गमी सेः कमी दतं फे निकलने से, कभी दषु पिलाने; 
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बालीकी शो दुक्षनेमे । मो इफ उपायपेरं। 
(°) छदे पालको के कानमे तो रदु तत्त दाल 

द शरौर ताले परभी मल दे।यदि शो मकेवो एक एक 
यदश्रोसमे मौले) ( ९) दूपपिननिपाली रो पानि 
पीने मे नियम से रहना चाये । नमहीन ग सद्रन 
खाना चये । चनेवाचनेकी उनीदटईको$मी पस्तुन 
सरप्रे। ( २ )रसोत का पानी योम दात देना चादियि। 
(४) नीप का रेप पीम कर, दिकषिया बनाकर, 
करे षदे परक्तगा करवटी करले। क्िररातरिकोषाः 
दूषको वोँधदे। (+) गे पानीभप्रिषकसूको 
उमे श्रच्युः भति मिगोकएमोपदेना चाियि।(६) षी 
कफो गरमकरके आर सके फामे उना कर, नपमफ़के 
पनी भिमो करश्मे षीम दोडदे। जय द्नड्न 
एष बन्द हो जारे, उत्तार कर प्रर ठा करे भाप 
प्र षधि देप! (७) जो भेदं दति निकरमे के कारण 
दुखती ह, उनका मच्छ होना तनिक कठिन पडता दै, 
पाकि जत्र तक दाति न्ह निकल चकमे, धंसि दुलती 

हरदी । (<) पौममार का रम श में टपकादे । 

(६) रपत यौर लोष सोगौकेषी में भून पानीमें 

पमक्रलगा दे।(*०) भमचरूर फोलोदे पर पीस, 

खि “~ दे) ( ११) उसो वानककेभरव 


9# 
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मर्द मिणो कर फयि वध दे (१२) वफरी के दषे 
फापे बौधे । (२३ )यमेकी पती रा वमर्ती कौ यकि 
यना कर पे।( ? ५ ) तोले भर गुलाषनक्तमे चारी 
किरी महन पौ कर पिला दे रौर मोप॑ थ पके 
लिखने कौ कलमे इय जल को मर कर दिनम दो तीन 
बर चार चार द दोना थासो म डल दिषा'करे | (१५) 
रमोत श्रौर फिटकरी बराबर श्रौर अफीम आधौ तेर्‌ 
पानी मे पीस कर, गुनर॒ना कर मो के उप्र नीवे 
पलक प्र लेप करदे, पर तु रोसो के भीतर न जाने दे। 

(१०) र्वी -यह बहुवही बुरारोग दै भौर 
रोगो की जद ट, क्योकि कहावत मसिदध दै किः (रोग 
कां धरर ससी, लदा की जड़ देसी" | सरिये त 
सेग म बहुत ही सावधानी रबनी चादिये । इक रपण 
्रतीत हेते ही उपाय करना चादिये । यद क परकर क द। 

(* ) धोस) नो कमी कभी उ, पर जेर से उटे। (र 
दलेष्मा (शुकम ) होने से जिम खाती की रीडी मदद 
हेता है । यह बहुत दी इरी होती दै । ( र ) काली 
कुरवस यद सदसे होतीदे बाच्सेमीहो नाती 
६ अर्थात्‌ एक चालक को खस हो रद ह, उक्षा चग 
पानी वा खाना दूसरे यालक्रने पौ घाखा कतिया मथवा 
मुप नँ ससि चरी ग तो उस पालक को सी हे 
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भायमी । यद खो देरमे नाती है श्नौर पडाक्षटदेी 
। बालक वहुत देर तक पोप रहता ह, यद तकन 
कि, सोसते योसिते रई (वमन २! उल्टी ) कर देताहै। 
(४) जिस मे बालक की अवान वड नाती ३, य 
भौर भी रै है । इमे बहत दी सिदौसी वलक को 
सथ तेनी चाहिये, क्योकि इसपर बालक मर जाता है| 
इतत खसी मे सोतदेरमे अती टै नौर सौपिलेमे भे 
तेेकषिरवैन की मी टार नान पडती । (५) धे 
कैकारणजोरधोन ग होपेतो ताल सुरन पे भारम 
शेता है । (३) गले मँ गरदशुगर चल, गा होषे 
भैर उसमे खौसी. उती हयपेतो ाती पर तेन मलने 
अथमा गला सहलने से श्राराम ह्ये जा्रेगा। (७) 
सश्की से गते मे फो पड गई हवे तो विष्टीदानि कै 
देशा मे मिश्री भिल्ला कर विले षा सहत का 
शत चरावे च चती सौर गतत मे वैल मले । (८ ) 
भ बराल चिूने या छारये पड जाते हे तपम 
समय भी सूखी खौसी उठती ए । इस दशा मे चिनूनों 
क उपाय क्रे, जो श्राय वतार्जगी । | 
 , (१ ) पोदकरभूल अती, पीपल, काकडासिगी 
भो पौसकर शद मे चावे । (२ ) बशलोचन पीस कर 
शदे चटव्रि । ( ३ ) श्राक कौ युपषएनदौ बोडी गिन 
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कर श्रौर्‌ उतनी दी कालीपमिचं गिन क तर पचाम 
डाल रर एक उल्दियिामें रख कर कप्णटी करअम 
कषे । इम रस को थे, थो) समिवरलि , पाति 
को चटवे। (४) एष फन्दियाकमएम क्र कमम 
नमक उम भूमने सनौर पलिको चर पच परदिम 
दै चदा दिया करे! (५) यनारङा जितत भर नक्र 
पीतकरचटा दिया ररे। (६) रेड कोमूमनरमे मून 
मिलाकर चल दिया करे! (७) मकरकौ जड 
आके रमे तीन चार वमिः कृग् बुषा | फ 
इमा उरो गिला । जव ण्ठ से मी, दपर (२) 
श्रथयाश्नाकके पतक तरे पट्‌, भून करं जला र| 

सभर खारी नमक डाल कर पीम, ल, पालं.पनि 


1 


रखकर चमे। (€) पमनके रमम व दू २८ 


जायफल भिक्त कर देवे 1-( १०) यदि प्क चा 
दपर तो म॒लददी का सत पल मे दलि रक्वे। (११) 
गरम पानी की भाक्त टोटननदार्‌ लोट वा कि मे गर्ते 
म्पे तो-पोसी दूर दवे ! ८ १२ ).फीकर ( षन ) 
काभोद पुपमे डालि रक्ते । रम चनं ठ। ॥8 
सो) ज्यर्‌ श्र श्रतीमार सगरदेर्पेतो काकटार्मिगी, 
पापल) अ्रतीस, मेथा को पीस क्र शष्द्त्म चदव 
1 ८११.) स्स शौर क्वर-{ ११ काक 


4 >+ 4 
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श्रता; पीपल पमि कर शद मे चये 1 (२ ) केली 
४ एला छो कमर को शहदं मे मिला कर चशे । (८३) 
पुग सथमुना अर परावर को कालीयं पीस कर 
पप्पारकेरतममे चो वराव्र गोक्त वधि भोर दिला 
द्थाकरं। (५) वाद्ापेङ्की भमी पानीते धिमकर 
चटा) (४) सरां मो पौमकर शद मे चवे । यदि 
ध्न सय दस्तभी हो तो काकडामिगी) पीपल, यतीस 
श मोधाको पीते ऊर शदद मे चरे । 
" ( १२.) पेदव नना -जिमश्नो यतीमार भी कते है । 
यट्‌क्डकारणसे हौताहै।ग्रजीसं ने, सीं पानेसे, मम 
गने से ओर्‌ दत निकलने के दिनम तो वहुपा हेता 
। नोदेति कै कारण दस्तदहों तो उनको कदुापिन 
कना चादिये, योक सेके मे हानि होती है । इमका 
"गप हाल दतं निकलने ॐ पिपरथ परै षतार्येगी मौर 
गागनीएंके कररणप्तिहोतो वालक करो उदी देनी 
पाद्ये चा कोर पाचक चूर्णं जसे थनः हश्रा स॒हागा 
भादि । दूध से मिवा कर चरमे का पानी पिलाया जवे । 
५ का पानौ बननिङ्गी पिधि गाडी उताङगी । दूय णि 
गाली दूष को न्दौ जल्दी न पिल, दर मे पि्तपे । 
पेजो दस्त तो कलकमो सदं मे वचये रम्घे। 
प्ट प्र्‌ फलासैन लपेट दे। दध पित्तानेगाली मी 
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ठंड से सची र प्रौर शीतर षस्मु का भोजननके। 
यदि गमौ से बालङूफो दक्तदहो गयेहों तो बालक ओर 
दूध पि्लानेवाली दोनो गर्मी से रक्षित रद । ठंडी वक्तुम 
सेपन फर । चापल यादि भोजन करं श्रथ वंशलोच, 
प्नौर्‌ चोटी हृ्ायची, पिशरी पीस कर माताके दुमे 
मालक फो पित्तषि | 

सामान्य दस्त ॐ क्तिये ये ्नौपयै उपयोगी ई | 
( १) बेलगिरी, कःया, धाय के एल, बदीपीपल अ 
लोध । इनको पस कर शदद म चटा । ( २ ) हल्दी" 
कुदे ॐ वीज, काकडार्सिगी, वदीदट पानी भं भिगो कर 
उस पानी को पिले । ( ३ ) सोढ) श्रवीस, नागरमोषा, 
नेतराल्ला यर इन्द्रौ इनका कादृ। पिल्ले ,। 

यदि श्रतीसार के सग ज्वर भी वाल को होवे ती 
नागरमोवा, पीपल) श्ररीसः काकटारसिगी, इनका चू 
कर, शदद मे मिला कर चटावे । इस श्नौपध से षषी 
श्र दूध गिरना भी चन्द्‌ होत्ता है । 

यदि इनके सग प्यास भी दो तो मोथा, सोढ, अतीस 
इन्द्रम, खस इनका काडा दे। | 

( १६) रोव श्यतीसार अ्ीत्‌ दस्तो के सग ब 
मी्यतीहोतो (> ) वायप्रिडगु, श्रजमोद, पपर 
सहीन पीस कर चावलोके पानीर्भेदेः (२) सीढ 


यालचिकित्ा } १५५६ 


तीस, युनी्ंग, मोधा, कुडा ओर चीता इनका चश 
करे गरम पानीसेदे) 

( १४) रक्तातीसार उमे कहते हे फ, जम दृस्तौ 
म लोह निकलता दै चप ( » ) पापारभेद शौर सोढ 
पानी मे धि कर पिन्ञाषे। (२) सफेद जीरा, कुदे के 
बीन, जलमे पीस कर, मिधी मिल्लाकरदे | (३) 
मोचरसः, मेनीठ, धाय के फूल, कमल के एल इनको पीष 
फेर साठी वधरलोके मेहम दे। (४) थनाररेए्ल 
का विला एक छटाक) लोग चौर दालचीनी का च्च 
शभ्राठ भाः मेले कर फिषीकी दी मे उेदृषाव पानी 

† परह मिनट चक मन्दी राग से उबाल ले । पर दौडी 
१ मुस बन्द रक्ते । जप उवबल्ल जाँ तप॒ उतार कर 
रने रौर उढा कर ले। बालक कोः छः मारे 
प्र युमा मलुप्य को चार चार वोले दिन भर मेँ तीन 
बारवेरदे (५) अककी जहका चरणे, जोह 
[कार पनया है | राक की नड को खोद कर, मिदर को 
षो पोडकर चाया मे सुखपर । जव सूख जवि तवर घाल 
१ अलग करते ओर द्री वेश किर सुखवि कि" 
पक भी दूध न रहने पत्र । जवर निष्ट सए जवि तम 
शक्‌ दृं कर ले । गाल भितने वषं का मे, उतनी 
हर्ती दिति मु तीन्‌ चर वेर व्दे पानी फे साय फेंका 
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४ ५ ५३ [णि 
दे" युधामहुप्य को दम से तीस रत्ती तक एनम 
् भि र 


म =, ५, । ~ = ष 
तीन चार वेर कैका दे । सफ आर्‌ जार सदु द्‌ 
मर, बोधे इलायची के दनि चार रची सफ गौर 


म, 


को आ्गयर फिसी पर्वन मे योडा श्रकोर ले । फिर ती 
को पी ते ! इसमे च माशे मनारदाने का ठ्स 
काल कए तोला मिश्रौ मिलवि । पितो फ३। क 
ते, उधर से इम लाप को पि्तादेपे | (२) सफ 
को व्रभभनी कर फट हेये ओर ' एर 'परिलाकर हवि । 
(२) मरोरफली को देथानप्रक कै साथ 
कर्‌ पलाये । (४) सोढ वा" यद्रक का ए 
वित्रे (५) सफ, सट) पोर्व का" चिन्‌ 
शरोला, दरी हड़, सफेटं जीरा यह सृ चार्‌ च 
मि, मिभ दौ तोला, पोस्त के र, -सफं अर ओ 
को धून कर्‌ अलग रले । फिर शेष तीनो को भन, ले 
यै ठनिर देर पर शुनी ६ । फिर इन सर ओपधिरथो ; 
डे चौ मे भून कर पौष ले रौर मिश्री मिलाकर ९ 
द्ोडे । दिन भ तीन धेर ठे पानी से चिलि, प 
भोजन गरि न करे, हलक जन करे 1. धनर $ 
काद दे, जिस परिधि चिनूने मे वताडेगी | | 

(५) यफरा उत कहते है कि जव भेटं ण 
जपि । यद वहूया करके अजीकीसे होता ह । तम ( * ¦ 


2 


१1 


1 
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सेषानोन! सट) श्लाययी, सुनी हलि भौर सारंग को 
मीत पी मरम प्रानी के सग पिज्ञवरे। (२) हींग 
को भून कर श्नौर पानी मे पिस कर ददौ के चारो भोर 
तेष फर दे ¡ (३) सृपा पोदीना, घोटी इलायची, 
पीपल, कालीमिर्यं श्वार कालानमक मरार बरावर 
पसर केर तीन चार दिन खवि । 

-( १६ ) लार मिरन-जवारप मस्तगी थोदीयोदी 
सी विलये । निक वननिं की यह बिधि टैक, द 
तोते स्वमी, दो तोले बडी इलायची फे बीज कूट पीत 
र, पाव मर पूरे की वाशानी कः के उसे दबा दाल 

 देशरौर चक्ष जमा ले। एक बा दौ मारे विल! दियाकरे। 
, (१७ ) कान वटन(-लोध को महीन पीस फर 
कानमे दाल दे) मन्द हो जावेगा भौर ददं मी नावा रहेगा। 
( १) सषुद्रतेन सारी कौ राप, कत्था इन सत को 
मदन पस कर फायज्न फी वत्ती वना कर कृनर्मरफूक 
दै।(२) मोरङे पजेको जला कर्‌ दलि} (३) 
मोरी सीप को कुमे तेल मं नला फर्‌ लि 1(४) 
ओकरानम ददै होतादयो ते लकया ती केदृधकी 
परपद इलवादे। (५ ) नीम को कपल करसं 
शहद मे मिला कर, युना कर क गल दे। (६) 
सुदीन के पतते का रसं शनिकाल^कर युनयना करे“ 


॥ 


1 
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कन.म लाद (४) स्रो गरम कके 
क दरे ( = ¢,बावृनेके पानी भें रंय कद्‌) कि 
सँरनीढार जेट म मरकर उसृकापयुप तो दसा बन्द 
दे किपभाफ न निके ओर दोटनी फी भोरते क्रा 
से-भापःजने दे! इस भकारसे संकेते वैन 
लायगा | (& ) प्रक की जद कोभ्मीटे-तेल.मे-षु 
श्रौदापरे. {जय .तेल.रद नपर शौर जड़ नज्ञ नपे, उफी 
छान कर कान्‌ मे उलेतो दर्द? जात्रा देगा । =, 
},.(२१८.); दंतानि कलन यह श्रपो, नाकं जिवना 
भुस फै- कोण. चनते हे,;.उतन्‌। दी बालक कोनि 

की दशाम कषटदायक्‌ हो लेते है र शरीर मे .अमेक 
रोग उप क देते ै। दाति का, निकलना भायः.सातद 
महीने फे पी होता है, पदिले आ के दाति निकेते 
सोभीनीवेक्त) प्र किसी क्रिसी)फे, उपर भी.निकरते 
ह (उनको अशुभ मानते है ) । नवे हीने थगेक रोषा 
से इधर्‌ उधर के दति पार्ये ,महीने दो, अगली शट 
निक्रलती दै । धठारदयं मदीने मे सो की भौर चौवीरस्व 
मृरीमे मे, बरिल दो डादं  नीचे,उपरके दरो. 
के स ही, निकल्ते,द । यह साधारण स्मय । परर 
क्रिस ,क्िसी फे, इस समय मं भन्तर पड़; जावा यट 
शष, के दोत?,,कदलाते हे । चठ घा सात, यपे से सचे 
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दवि. निकतते दे, जो ~ "नाज ङ दोति' कहलाते रौर 
किर इम सभययेदूधङे दत मिरे लगते ह । इफीष र) 
क श्नु तक सव दति शौर टद्‌ निक्त सुकते १ । कषि( 
पामे नहीं निकलते । हो, एक शकल इद्‌, जो सप उ 
तेपि होती ई इको वर्की श्ायुसेपलिमी किसी 
कत्री के निकलवी है । कोई को$ मनुष्य ठेते भी होते 
६ कि उने जन्म भर दोव डर निकलते दी नहीं भौर 
कितो किती के मके उदर मेंहीसे दति निकले हए 
भाते द । सो यह बिशेष दशा है । मेन केरल समन्य 
दाका चशंन किया ह, जो सव कौ हावी है । 
' बालक फे दति निकलने के लक्षण ये दकि, पपे 
र गिरती है, मदे -गरम थर लाल रहते है वालक 
पनी गतियो को वाता है, ष्याम पिक लगती 
११ कारण जनद्‌ जब्दी वष भनेको करता, पर 
ति नरी है । भता के स्तन को तनिक चोड! क 
रल दोड दिया । बक के गालो का रग रोने 
सहो आता है| ज ये लक्षण ह, उव नान ले कि, 
ति निकलते दं अर बालक फे सगमत से टोत निक 
न किये सदज उपाय यद है क, किसी चतुर टकर 
भस फो पिरषादे या शद मे सुहाग, नमक सथत्‌। 
प पष कर पिललावे ‡ “~ ‹दिन मेक बार 


१ 
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कुन.मे,उक्ल)दवं | 1८9) स््राक्रो शरम करक 
धक द्रे । ( =) गवृनोको प्रानी मे श्रौ कु) 
रोरनीदर लोट भ भर कर उसकराःयुखातो रेत बरद 
दरे किभाफ न निकले शौर -ंटनी कौ मसोरते फन 
मे भाफप्जाने दे, | इस अकारसे सेके।,तो चेव, 
जायगा । (8 ) थाक की ,जड की"मीरे, तलेषु 
सौराय. जत्र तेल रह नपे यौर स न्त जवे, उपक 
चान, कर कान मे दलितो ददै; नता देण ` + 
7 (०८) दतत निक्रलन्‌पप ह्रे जाकिर नितना 
सुख क, कारण. बनते ह+ उतना ही वातिक करो, निकमे 
की.दशा्मे,कषटटायफ हो सेते है थर शरीर मे अनेक 
रोग उत्मन र देते दै। दात का, निकलना मायः, सप्रही 
महीने पीये धता है, परदितते फो के दरति निकक्तते 
सो भीनीये के) पर किसी किसी रे. उपर मीके 
हर (“उनको अशुभ मानते दै ) । नव तादीने अगि केन 
से शर इधर के ष्दोति। बारदवें महीने दो! अगली द 
निक्रलती दे ! भरडारहव मदीति मे दयो कीलं शौर चौषी 
मृहीने-म; पिबली दो बदरे | सीचे,ऊपरकै दरति द्र, 
क,ख ही, निक्त, दः! यद साधारण स्मय है। र, 
्िप्ी किसी के इस समय मे अन्तर्‌ ,पड, जाता दै। रह 
शूष क दरोवप.कदलाते दै] चठे वा सत्र वषै तेः 


र 


बालवचिक्षिरमा 1 १६१ 


देगा, प्रमतु उपरी दथ वालक को खय पिले र 
नाज सानि को कमदे! यदि वालक को दत निकलने 
प दृस्त भते इहे तो बहुत अन्टा है । कज्ज हो तो कमी 
केभ। अणएडी का तेक्तदे दिया करे, प्र यदि स्ययं ही दस्त 
बहूत भते हों तो वेक्तगिरी अर रूमीमस्तमी मिला कर 
तनिक तनिक सिन्ते 1 

कभ कमी वालक को इसमे बहुत हीं पीडा हेती द । 

धृ एल जाते ह श्र लाल हो श्राति हे, तत्ते रहते हे, 
बहत दुपते द, दूय पिया नदीं जाता, कए सृखा जाता है 
भर चेदा लाल, देह मँ जयर दो आता है, माथा गरम 
रदा ६ सोते सोति पालक रो पडता टै, कभी उट के 
«5 जाता द, कमी डने लगता दै, पेट चन्त निकृता 
६! दुखा ई शौर श्रफर जाता है श्मौर कभी कमी ये 
भी रध जाती हे। 

गन षसी दृश। हो तो तत्काल ममूृदृं को चिरवादे। 
स्पे लक्‌ का कष्ट वहत हा केम हा जायगा । 

कभी कपी र्भी होता है ककि, ठः तरर कर वालक 
क हरपि रेठ जति है शौर पालक नार नेर जाता रै 
भर्‌ वत्ती सी भिच जातीनह~+-( › ) "~ दशाम 


४दर घ्रीुयोधिनी च० भा०। 


च्ुपड दिया करं } पुक्लहटी की डौ को खील कर यि 
के ग्म डारे स्वाथ करस्लटक्राद शार उस चष 
दे । थया षड फे वमे हर सित्तनि दे द, ' निन 
व्दति से दारता रहे। 8ससे' बालक को व्ह 
चन पडती हे । र ९9 
जम बालक के दत निकलते हों तथ .ईतनौ बातका 
ध्यान रक्ते । सय को कोई वस्टु वालकं के खानि ग 
न दी जाब, क्योकि खटाई खनेसे दोतिदरम निके 
हे गमा के दिनोमे बालके सिरफो गरम पाना था 
दिया कर, परतु गरम टेपो ने पदिनावि । कोई चाध वधु 
वालक के खेलने को नदे दे, जिसको वेह निगल जा 
क्योकि वालक इन दिनो मे र स्ठुको ुख मं रख क 
मसूद से चचोरने लगता द । छोय बस्नु.का गलं म वर्ष 
जानि का भय रहता र, जो कण्ठ मे अटक कर बालके 
कभी कभी प्राण तकदर लेती दे, नदी तोक तादा 
ही है !जव मालक के दति निकलते हं ते। मावा क 
वादये कि, अपना दूष न पिलवि । बरन हदादे । इ 
भकार फि, ढो चार दिन आप भोजन कम करे? जि 
दूष न उतरे सौर चः मारे खषा ग्री रौर वार रषौ 
कपूर पानी म पीम ऊर स्तनं प्र म्ल दिया करे {द 
पिच दिन दसा करने से वालक स्वये दूध. पीना छ 


वालवासा } ` ४६४ 


देगा, प्रतु ऊपरी दूध वालक को सूप पिलपे श्वर 
नाज खानेकोकमदे। यदि वालक को दत निकलने 
म दस्त रति रदे तो बहुत अच्छा हे । कन्नहो तो कभी 
कभ अएडी का तेलदे दिया करे, पर यदि सयं ही दस्व 
बहुत भ्राते हों तो बेलगिरी श्र रूमीमस्तगी मिला कर 
तनिक तनिक सिलपि । 
कभी कभी पालक को इसमे बहुत ही पीडा हेरी है| 
परे एल जाति हे नौर लाल हो श्राति ह, तत्ते रहते ह; 
बहुत दुपते दै, दू प पिया नदीं जाता ण्ड सृखा जाता 
भोर बेरा लाल; देहम ज्यरहोयतादै, माधा गरम 
रहता ६,.सोते सोते बालक रो पडता है, कभी उट के 
चठ जाता हे, कमी डने लगता है, पेट चल्ल निकलता 
1 दुखा ह चौर अफर जाता टै चौर कमी कमीर्टोट 
भीर्मेधनातीहै। 
गम सी दृशा हो तो तत्काल मूढो को पिरवा दे।' 
भालक का कष्ट बहत ही कम हो जायगा । 
" इभी कमी देसा भी हेता ह क्ष, योर यप कर वाक्तक 
हाथ पोप ठ जाते दे मौर वालक नार नेर जावा है 
भार्‌ वत्ती सी भिचलजातीदटै। (› ) रेसी दशाम 
प्तफुके युप पर्दे पानी के दरे देवे, जव तक कि; 
बतकर्श्र्न खोल दे। (२ ).गुनयुना पानी कर फे), 


५६६ सीसुघोधिनी च भा०। 


नेहि वाकिमी भद बर्तनमे भरकर यारककोना 
तक्र शाठवा दस मिनट तक उसमे पिरदे, पर्‌ प्रपि 
नही । निकाल फर तुरत सूखे गोव से शरीर १ 
उलि श्रौर वद्ध उदा देष, जिससे पथन 'न लगने प। 
किर उाक्छर से ममृदे चिरवा कर श्रण्दीके तेल का 
पिरेचन ( जुह्लाच्र ) दे दे। १ 9 
इन्दं ठिनो मे बालकौ के कानके' पीठे फुसीषा 
गिरी मी हो जाती है, सो उलक्रो गरम पोनीमे दूध या 
शराप्र उाक्लकर थो दिया करे । श्राहार बात काटा 
दे भौर भेदी यौपथ दिया करे । श्रगरेजी सौदागरो"फे 
पिजली फी बनी दई एकत मकार की पटी सी पिकी दै 
जिसको नार में पना देते हे मौर इसी कारण उनका 
नाम गुलूउद हे, उसको बालक की नारमेषवाधदर्ता 
दात बहुत छुगमता से निकल अपिगे शौर आलक फो 
पीडा कम होमी | 1 
( १६) गला आआजाना-सहतूत का श्त चदा दे । 
यह जितनी बेर चटाया जारे, उतना ही शीघ्र घ्ाराम 
पडेगा | हसते यद मयोजन दै किं गले मं हो कर जितना 
श्मधिऱ बेर यद श्यत उतरत। र उतना दही श्रपिक्र ररि 
शीप्र सुख दता है इसलिये ' बहुत धोद थोड़ा चयप्र 
कि, हूतवेर चायो नरे । ' >" “ ' 


। "पालयिकिन्पा. "7, प४ 
* स? 


+" (2५) कोरे श्चा जाना उमकफो कहते हमि खो 
की बरहर रोर त्ताल.पड जारं रारो समि दोनों 
पलकों शी ६! बद्‌ , चिर जपं रौर उसमे पीढ दोपे, 
जली चलते । घाद बरदृता ही जे । इसका उपाय यह 
दै.गि,'कपडे फी, पोग्ली सी यना कर हाथ परेरगहे 
प्रपवापुए से उसे ककः भर कर श्रोता फेउस भाग 
कासकद्‌।( °) काजत्तमे सफदा रगड करभार 
भमलिरयोमे पर कर दियेकीलं। पर 3गलिर्योको 
निक से शौर गरम-गरमदी लो मंश्रानिदे।दा 
न दिन करने से आराम होजप्रेगा 1"(*२ ) यद्विरोहे 
गे ह! अर्थ्‌ थोप बहुत -सून गर हो शौर सपर 

¡ पलक के मीवर एुियौं हो गै हो तो चिक्राम्‌ (यहं 
प्रापय पतारीःके प्रिती र) के पीजत्ते कर उपाल स] 
उनके चिलत ील दे, भीतर की भीगी को पानीरमे 
पिमक्र्‌दिनिमेंदोरतीनवेर्योसोम श्रनि रेषे इतत 
एषि पट कर पानी चा सीह निकल जविगा 1,( २) 
अधवारोह मद्ली के दोति दरि मं वीस गा पर्स चेधि 
पलककरौ नारेमे पिना दे । चिकाम्‌ चुका अपथ्रणदे। 

; (> ) तलुवेका ,पक, जनि वा बैठ जना 
पानी भिद पिस कर ठिन मे कर बेर तलुबे।पर रव । 

(८२२ ) अला$) फा निकलना-ये वे एष्या 8४7 


पत ीमुमोपिनी च? मा०। 


जे पषश्चतुमे घोरी छोरी लाल सी चकते रु 
मँ परर भे योर बहुधा कर पीठ शौर खाती मे निकः 
ठी दै । किसी किसी का पुल दवेत होता दै ] इम 
उपाय यहदैकरि) मरके छिलके शनौर थोबले जतं 
छर्‌, उनकी वरामर मर्दी चोर कमीला पस करपी 
मिला शरीर ॐ उप्त भाग पर मल दे ध्रौर मेदी को पान 
मे भीरा केर श्रार छान कर उस पानी से नहलादे 

(>? ) श्रफोर-पे सियो है क, जो शीतला 
से फफोल्ते चालक फे शरीर मे 'श्वेतः वेत हो जति ई 
शाले हुए फफोले कल शूट गये शौर कल ने 
उलन हो गे } इनकी भिनौ अहुत ही पतली होती 
पफल छी पाल श्वेत दती दै, परन्तु फफो्ो रे चार 
श्नोर सलार रदती है । ठस वीस फफोले नित्यनये नि 
लते टै श्रौर षट जाति दै । यह 'उडना रोग है थौ 
द्ूतसे भी हो जाता दै । इसका उपाय^यह रि, (१ 
इसी श्रफोद नाम का एक वेद्‌ दयता दै, उसरी, रलं 
मगा कर भातःकाल जव तारे दीखते ह तच डाली 
लनी म रख फर, याक फो उसफे नीते पटा क 
चल्तनी म पानी डाल कर बाल को दो तीन दिनपर 
भहला दे । (२ ) चफोद को पानी मे ्ौटो कर, 
पानी से नहला दे तो जाता रहेगा ॥ 1/7, ` 


उआलिकिःं्ा.। ५६६ 


(२४ } इकाम लगना अर्थात्‌ वालक को इतनी 
प्या लगना किः पानी पते पीते उसकी शन्तिनद्े। 
पल ,पल मे,पानी मि वा पौवे । इप्का यह उपाय ६। 
(१) पुना दापकोधो प) यीज निका कर, 
सथा नमक के सग घोट पीस कर प्रातःकाल दी वालक्त 
कोचटाद्विमाकरे। (२) चने दाल्ल भिगोकर, 
{चक्ताये 1 ( ३ ) जहरमोहरा खता को पानी पीप कर 
पिलदे । ( « ) कमलगट्टे को हरी मीगीको नीपकेसगं 
याट कर पानीमे पिज्लादे। 

(२५ )जवरयातोस्ययहोतादैयाकिसीकी रदे 
सेहत दै । जब किसी ॐ शदिरसे होता दै तो पहिले 
उसो शी श्रौपध क्रे 1 जो केयल ज्वर दी घो भौर क्षी 
की भदेरमेनहो तोज्यर की भोपध करे, पर इषज्यरके 
अनेक भकार ई । उनका निय करना सहज वात नदीं 
द। किसी एरय फ़ यह कामहै, परन्तु जो साधारण 
भ्वरकञेते पदधा वपी छतु हो घाता हे, एह दो भकारका 
३। उती श्प बताती ह| (२ ) भकार यद है क निस 
भ्र समय ज्वर बना रहता है चौर उतरत नदी है, चदे 
ष्रजाता है| (२) जो श्रौदेरसे आता दै । (२) जित 
को इकतरा विजारी ( तैशस्या ) चौयगयरा कहते | 

ज्वराश जत्र तक शारीर म रदे, भपध,ज्यर हने ~+ 


४७० सरीसुयोधिनी चर भा०। 


नद ठेते ओौर विषं र सवाते ववर्म । द ज 
ञ्यर नहीं हेता) तवर ठेते है; जिसते "प्रया $ 
जाये | यदि तनिक मी श्पैरफांथश हे यप्ाषैतोरि 
नकं देवे है शौर वराषर रहने्राले ज्यरमे पसीना लिवा 
कर्‌ ज्वर को निकालते हे } जहो देह मे पस्नौना श्या) वग 
घटना श्रारम्मे हु श्रथवा श्र्दी ङ तेल से दत करा 
देते । ये बहुत ही परीषित अपय ह ।( ` 1 '¦ । 
(२) कनेकी पि्तीहूद्‌ मीगी एक माशं भार 
‡ माशे कालीमिच दोनों को एीस'मिला्ते। (२) 
पिता यतीस उद्‌ माश छर पिसी कालीम" मे 
इतनी एकषेर की मात्र है । जप शरीर ठा हो, ज्वरका 
श्मशनहोवेतय ठंढेवा संदे पानी के सगः फकादे। इतना 
दी सभि र इतना द करि | ॥ “ '' # ` 
यदि भल कोष्टवद शो'तो पिले एक्‌ माशे कालादाना 
प्रौरश्राध मागेसोर कावूर्ण कर, ठोर्नो कोरफैका करगरम , 
पानी पिला करपरिरेचन करा दे। फिर दूसरे दिन श्रापधं द्‌ । 
" जो सेभ्याकेो देह गरम हयो तीं हयपे'तो चरकभर 
पनीमें चार रची भरो मौर 'ए मारे वृरा योल कर 
पिता दे । इससे पसीना शअविगा। ठस समय कय॑ से 
शरीर फरो दपि दें {र्यदि ज्वरके तद ्ोपके दस्त श्यति 
ह तो घट धसी, व॑नाकर ठैनी "चाहिये । दीग एक रत्ती, 
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शरफीम ‡ सतती, फालीमि्च अधी रती, यह एक गोली 
का प्रमाणं द । इस हसाय से गोली बनाकर रख चोड । 
समि सकारे सिला देष । इन दस्तो मे रोटी पूरी नीं 
खाना चाद्ये | दृष्टी से वा भीरेसे रेल पपे। 
सिचदी वाद्लिया सपे । ऊपर की माना युप्रा मनुष्यं 
के लिये दै । पालक की इस प्रकार से है - 

१४ पपं 'के पाल्तक कोञस्मेसे ‡ माता, 


५ 
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„ नमिकीहरी हरीन्सींक ले कर उने पत्ते ओर 
धकरा छील हाले । प्चीस सी श्रौर सात कालीमिवे 
शते क्‌ पानी में पीसत्ते घौर पीजपि।दौ तीन 
एन दोनों समर्य पीने से ज्यर, नाता रहेगा । 
¡ ' अस पीसकृररख बोडे । नय ज्यर उतर गया हेये 
भर्‌ शीर ठा होया दोपे वव एक रती की पुडिया 
पए पानी के मनं खिला देपे । तीन चार दिन तक दिन" 
णन्‌ बारे खपे ।; 
म्‌े पुदषभरपग शत्यत वमित है| इ से भरिपम 
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ञ्प्ररदो कर डडीम पुप्त,वेठता दै ।;फिरपिषराय गतु 
के श्नौर फो उपाय दुःखं से-व्रचने क्रा नही होतादै। 
यह तरुण अवस्था म वहुषा शौर रिप कर हो जा 
है । इस छियि बहुत ही साव यान रहना व्रहि। , 
(२६ ) सग्ररणी अयात्‌ मोजन का) नः पचना । 
( » ) श्राधी बराक खाने ऊा.सरा चना जे. ्ीर परत 
म स्ख कर.ढा६ सेर्‌ पानी मे धीरे धीरे पत्ती प्प 
तर दे । जेसमे धह उन घुल कर पानी मे मिलता 
जाय । दो पटे पे उस पानी को निथारज्ञे। नीचेके 
चूनेकोरफैकदे । श्प इम परनीको द्याधवण्रे ककः 
फिर निथरने दे । दु्ारा किर निथारकर नीवेके वूं 
को फेक दे गौर इस पानी को बोतल मे भरकर) बालक 
कोदधम वोडा थोडा साप्निला कर पिला दियाके। 
इस से षालक की उल्टी नौर फटे दस्तो .को-भी भारि ` 
हो जता । {1४}, + 
( २७) सुग अजाना-(०१५) शौतलचीनी धीर 
पयस्या कत्था पीकर शहद मे चरावे {*( २५) केले क़ { 
आस चटावे । ( ३ ) कपूर य्यौर णीतलयीनी पीत कर 
लगे । जो सफेद साले यु मेदे गयेः ह+ "यु का 
ताल रेगद्ो राया दो, स्तर्‌ श्रधिक गिरती हो सो वालक 
को धुरी देनी चाये । नोदुमको बालपोप्भय परत \ 


म 
५. 
[व 


)बालचिकित्सा (* ' १७६ 


इकी ह । ( ४ ) घोरी श्लायची के वीज, पपरिया कत्था 
शौर वशलोचन पास फर घुरक टे । यदि फफोले पड़ गये 
हतो दो रत्ती सुहागा, सात रची गेह फा सत पीस, 
दानङरयुखमे प्रले। 

( २८ ) शीतला निकलना-इस रोग कोतोत्‌ 
जानती ही है । इसके रोकने का सहन उपाय तो यद है 
कि, गभौधान रजोदशीन से सोलद्ये दिन फिया जाये, 
भयेकि उस 'दिन फा रज निपट शुद्ध दयता है । दूस 
उपाय यद हे कि, निस समय वालकफका नार कास जवे, 
उ्‌। समय वालके पेट का सराय पानी सूत कर नि- 
काल देवे ! अच्छा पानी तनिक भी न निकलने दे । 
नं तोःबालक मर जवेगा । न 

यह रोग माय. सय वालक्ना को होता दै । ससे कोई 
न वचाहै, न वच सकता है । माता के उदरमे बालक लो 
रुधिर खा कर पलता है, यह उसका धिकार देता दै 1 
उती की गरमी श्रव फूट कर निफलती दै। यद रोग उद्ना 
भाद, क्योकि जरह एक वालक को परमे हाकि? सन्य 
रष पालके को हो "कातो रै । इसे रोकने फे लिये सव 
से भच्छा हष शैक्ष देना >। इसके लगनेसे 
नदीं निष्टहती * ~ हत जोर नदी 


ह~ 


क्ती १) सराः 


1 1 
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निस बहुत छदे होरे दाने, निकषलते ह । इसमे तो इ 
दर गरही रहवा ।-(-२ ) बडे दार्नो करी) ने 'कमूमी कर 
लात्री दै, श्रौर बडे ठाने की एक क्राली ठी है! मि 
यालक नदीं वचता ई । शीतला निकलने फे पिले दा 
या तीन दिन ज्वर थता है भौर पालकः अचेत पदा रहता 
है । इसन्तगर, इस समय के ज्यरर्मे कोई श्ौपधन देनी 
चाद्ये, यरन जब्र जाने कि श्म वालको, शीतली 
निकलने लगी दै तो एक दिसं पोस्व भौर दो दिस्सा 
कन्द का शर्त वालकं को दिया;करे भीर दृष पिलाने 
बा्ती को टंदी वस्तु खाते फो-दे ,मथा, रुधिरशोधक 
पस्तु नेसे, णद, चिरायता पिलापरे,। उद्द की दाल श्र 
मीठा न देवे । जय जाने किं, वालको के शीतल्लाके दनि 
निकलने ज्ञे तो दूध पिलानेवाली कोगोलाचार, चार 
तोला बिलवि, ओर नो.वालकं दो वषकाष्टेन्नोदो 
तोसा,.उसे मी खिलावे 1 वपं पीले एक तोला के दिषाब 
मे दे।( १) गोला खाने, से शीतला, के , दाने,यधिकं 
मदी निकलने पातत, बरन योडे निकलते हे |( > ) सवरा 
दनि पनीर पिसकर दे। (?,) यलहरी श्रौर नार 
दाना बराप्रर, चट श्रौर श्चौटय, शाहतया के धर्मे 
मिलाकर पिल्ले! ,; , ^-१), [त। 

, जित बालक के शीत्रल्‌ निकले, उसको तधिरे, षरं 
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भ रते । सी की परदयादीं न पढने दे । पर्ाही पडने 
दीप्ेषपया शरीर 'पररन ग वि पड नतिरहै। 
कभी सुजलने से भी .चिद्र पड जाते ह । इसलिये यच 
के हाथमे कपट की- पेली धटे कि, वह इनको 
सुना न,सके { यदि सुजल मारती होमे तो करूतर के 
पर से मक्खन उ मन्ता सुनली के स्थान पर लगादे। 
खक पडे केल्लिमेद्देपनीतेदेदधोदे। चने कै 
पानी मं नारियल के तेल को मिलाकर तगाठे। ष 
मेरमवाचिहनक्ं पढ़ने पाते द । जप खुरट उतरे 
रगे, तव गरम पातत प्रे नहला दे । तेल नित्य लगादे 
भौर भख नित्य धो देवे । दिये को देसे स्थान पर रक्पे 
कतिः जो खाट ॐ सिरदाने की भोर रक्खा जावे क्त 
तिमे परवादेन पडे पमे शोर बलककै पो के 
सम्ू न रहै देसा न क्से से ब्दी दानि क्ेती ई। 
कमी कभा मालको कीस मदी जातीदे। ज रोग 
मे बा्तको को डरने न दे {कमी.कमी दरके मरिदी 
बालक मर्‌ ्ाता , हे । नयर.शीतल्ता के ठाने (गोर) ण्ट 
जर्थे तो सिरस, पीपल, 'लमोडा मोर गूलर की चाल 
को जला पर रौर पीम घान्‌ क्र षी मे मिला ले र 
रोसो पर लगा दे । शीतला को$ देवी नदी दै । जेता 

मिषेगो ते प्रिरमापतकर ःरक्ख दै । न्दी, यह केवल 
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एक प्रकार का रोग द ।'यदि यह्‌ देवी होती तो अपतत 
माननेवात्तो के सन्तानो को कमी जीतान दोदरी । सष 
को मार दाल्तीं शौर श्रपने पूजनेवालो की सन्तानम्‌ 
सेष्टक कों मीन मारी) वरन सव को चिरंजीवी रवती) 
सो कदापि नहीं होता है । न माननेवासों रन पु 
धा्लौ के बालक जीते जागते भी रहते हं शार मानता 
माननेवालो तथा पूजनेवालोँ कौ सम्तान मरे भी भवी 
् । श्यो कि पिगाय हिन्दु के धन्य देश फे पापौ इसा 
महीं पूजते । उनकी सन्तान नदीं मरती । हिन्दु मे(जी 
श्रधिकतर पूजते ६ ) उनके भरनाी, ई । इले १ 
रोगद्यीदे।जो मरनेहारा था, चह मर गयाश्रार्‌ गा 
वचनेहारा धा! बह पचगपा } '* “ ` 

(>€ ) मसान-यह्‌ रोग बहुत कर सौर दीम 
उतपन्न हो जाता ई । यद कोई भृत; मेत महीं है । अमा 
करि, माना यार) यद केवल ष्कयेग है! जो रला 
शूुचला रहने से द्ये जति ह | इतस्मे वालक फी परहा 
चलने लगती ई । ज्यर हे भाता ६ । पसलिषो मं कर 
जम जाना । कमी दस्तष्टो जति ६ भ्रौर कभी न 
भी दोते ६ } पालक अवेत रदता दं । यह सट भ! 
गमदोभ्रकरक्ताद्ताई। श गग मे दस्त करादेन् 
ट्गन्त यागम पदृवा ६"। ज गर्म घे होवा ६! उतपरवी 
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शब दर मही 'होठा । इतके होने के इतने कारणे ६ै। 
(?) निं घर में राक रहता है, बह तग अर 
श्रधेरा होने से | ( २१) पहिनने के कपडे शौर पोते 
श्रपविन सपने से'। ( ३) दूध पिलानेगाली की 
अमावधानी से । (४) थोडी थोढी देर मे दृधं पिला 
देने से ।( ४) गरिष्ठं भोजन बालक को बो दूध पिल 
नेवाली को कराने से । (६ ) ठंडमे परे कप्ड न पहि 
माने से। (७) युर्पभ्रसग के पचे दी दूध पिला देनेचे1 
वकि दूध से इख समय गी निकल जाती दे1(त) 
दय पिलानेशाली कां अधिकं पुस्पप्रसग करने से 1; । 
' सर्द ॐ बहत इर रहतां है । इग श्रोपध्‌ ये हः 
(४) कीला, चूना, नीलाथोथा, बड़ ओर बेड 
का विज्जा; पपरिया कत्था । इन मग को बरावर स कूट, 
चान गोली घना ज्ञे] नय देक, वालक कोरोग ह, 
षौ भर पिला कर पलली पर शेष करे! ( २) रेंडयाः 
पल्‌ का,घीजन श्चौर लौग बर्ररक्ते कर बजर क 
दरार मोली घना ज्ञे । एक गोली नित्य सिला द्‌ । 
(: एक क्ञे का वीन श्योर एक रती नीलाोथा इन 
ठोनों को पीस, सरसो कं वामर गोली बना फर एक 
भिख सिल्ला दे।( ४) णलु म्रा जीर नमासगोटा बिया 
केयून मे सोहे से पौल कर ग वरावर गोली बना स । 
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एक नित्य खिला दे । (४ ) सूखा कैम पानी पौः 
एक द पालक के एख मे टप्का दे। (६) अरएीक्र 
तेल धातक के पेट पर मल कर, वकायन के पते गण 
कर के बोध दे । (७) तेलिया संसिया, जमाल कौ 
रीगी यूहड के दूध मे पीस कर दूडी प्र रेष कर द। 
(२) वालकका नार जिस समयं काटा जायः उषी 
समय चो कसनूरी एक चावल मर थोडे से कोह प 
महीन पीस कर उष कटे हुए नार प्र, लगा दे ते.ब 
रोग फिरनष्लेगा। (६) शराव को थोडे तेल म 
मिला कर नख अर पेट प्र लेप कर दे । (१०) योर 
शराव श्र्थात्‌ चार पो व अथवा रुच्‌ अथि बालक 
श्स्थाुसार गले मे डाल ठे अर षे दो दो धं 
पीये तीन चार्‌ बेर फिर दाल दे) यदि कण्ठं कफ भी 
भिर भाया होगा तो द्र हो जावेगा । ( ११) यदि वाप 
कै शरीर म लाल लाल फफोले उट आये ह रीर ज 
हो भौर फफोले इस भति के ह किः एक गरम न टं 
जैसे आज पेट पर द तो कल जोरघो मे शो गये । कः 
जो पर हृष तो परसो एए पर छो गये । देसी दशा › 
कपे हुव दी सच्च नौर पवित्र रहने चाये । रहने क 
धर पवनोक दोना चाद्ये ! ( १२) सर्द हो कर गतेः 


र 


कफ,घरयराता हो श्रौर पेट की पीड़ा से बालक रोता हः 
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र सुस्त पडा होमे जो (शुण्ठी मात्रा ) दे अर्थ्‌ वैतरा 
साठ का चूणंपावमरः ददी चका अधप, पीपल चोटी 
पपा | इनस्य को एक्टर कीहोदीमे मरे। युप 
बन्ट करके उस प्र तीन कपरी चद्‌। दे । फिर एक 
गहा हाय भर्‌ संवा, हाथ भर चौडा शौर इतना दही नीचा 
सोद्‌ कर, अरन उपले उसमे भर दे । बीच मे इस दोडी को 
रस केर भागलगा द । जव कंडे नल नावं तव राख 
नकाले कर फिर भरे नौर राग लगादे | इती प्रकार 
तन ररक्रे | ्मदेहीको तीसरी वेर निकाल कूर उसे 
पे'सथ ्नौपध रती र्ती भर निकाल ले । इसको शीशी 
भभ कर) कस कर दार लमा दे । यह साधारण मात्रा है। 
माङ दूध एक चाय्रलदे। जो रोग का वल ग्रधिक 
नान पडे तो एक रत्ती अदरक का रस घेर छ र्ती शद 
मिला कर तीन दिन तक दोनों बेर दे । यदि प्ली चले 
प तुलपीदल फे चार्‌ रती रसमे वा चावल भर शुण्दी 
माना भ्रर्‌एक मासते शहद मिला कर दे चोर इपर तेल 
को पेट प्र लेप कर के सुदता सुहाता सक दे । 
¡ रल-अद्रक धौर लदसन क दो दो चोज्ञे सले 
१२ भाधी छट मीठे तेलमे याग पर मौटत्रे । जव रस 
नसे जावे तम उत्तार कर छानक्तेवे रौर शीशी मे भरलेपे। 
'नप्तॐ बालज्ञा को बहुधा मसान का रोग हो जाता ६, उस 
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को यह करना चाद्ये कर, वह श्रपने घर मँ कवूतर पते। 
वालको को सोभ सेर कयतसो फे पख की चायु लगने दे। 
सी आरण वालो के हाथ से कवृततर वा चिदया का 
चमा चुगपरति षै । ( ? ) जयत वालक दृष पीता ए तव 
तक्‌ फमी पुरुपपरसग न ररे, क्योकि इसे दूष # इ 
ष्णता निकल कर ग्टक या नाती दै । नौर बद ठद दष 
का कफयनादेतीहै, मो च्यते चिकट नातादै श्रौररोष 
उस्पन्न कर देतां । (२) यदि कमी फेस (पुरुपपष) 
ह दी जापर नो उस समय से एक पटर पचे श्रपने सनो 
फा दुध वालको को' परिलपि, पर उमे भी पिते 


शोडास्ता दृ निकाल कर धरती प्र ढाल दे; षरयोमि ` 


यही दध अधिकतर दूषित हो जाता दई र रेषा करो 
से "दुरित दृध निकल जाता दं। (३) श्राप जयफल 
रशवे श्रीर्‌ वतक को मी कभी कमी च्रपनेदूध म धिष 
केर पित्ता दिया करे । र 
८३०) चिनृने वा छुरय पठ्‌ साना-ये ब्रक्त 
फो अनीणं रहने श्रौर दूध वा भोजन के न पचते ते 
पड जति ई; श्रौर वहुधा दोत, निकलने के दिनो मेँ! 
इसमे वालक भख नटैर लान्ता है अर पुस उका 
पीला पड जाता हं । सोते म गुदा को वालक सुनाता द 1 
नाक को भीडदादै । दोव को कतित है । यदी लक्षण 
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मान क्ेने के क्त) इस पलकफे पेटमे चिनृनेद 
भोर श्ना तो भत्यक्न भी शे जाता ट, क्योकि प्या 
पालक के णौच के सग सृत से कीडे निकल कर रेगने 
लगते ६} (») द्मका उपय हटि, ससे 
मयम पालक कौ पाचनणक्ि का उपाय करना चाष । 
० ) कौनी तका पानी पिलपरे। इसे मननि की 
र रीति दै कि, उद्ट7ी दाललफे उरे वा पेन 
धे पक्ौदी कर के उनको प्रानी मेटाल दै शौर 
म पानी में राई नम पस कर दाल द । उसे चार्‌ 
च द्विन तक रक्पा रहने दे! जव सद्यो जवे 
ररुमरपानी को पिक्लादे। (३) अथवा शीप्रतर 
पाय हद क्रिराईको पीकर ौरददीमे मिला 
ग परज्ञा दे।( ८) मुनथाम बायविद्ग स्वकर 
चदनिसे।द्त दाने तक्र विला दिया) (५) 
मक के पानी मे कपड़ा भिगो कर थथवा कडुवे तेलमे 
पताह मे भिमो कर शौचस्थानमे यपे । (६) 
दन एीस कर पिलादे। (७) श्राप की गुटली फा, 
ए श्राठ रत्ती दे! (८) कभी धरणी के तेत का परिरेचन 

दिा करे! (६) चार मणे पने कानोन) 

५ हेरी कसीत में शराधी चर्यो ददे पानीम 

र दां पिचकारी देने से चिनने मर 


, 3 
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( १० ) अनार की जह के वकल का पानी भी हक भभ 
हर! जिसकी मिपि यह दै कि, धनारकी जदृ कातता 
लङा एकर दक कतर कर तीन पापताम्‌ उदाति। 
जयञआआगाजन नापरे, उतारक्तमे र बान कर कन्त 
मेर छेदि । स्मेरे एक टेक," उसके पर्चाद्‌ अरप 
धटे के श्रन्तर ते पीता रहे। इस भति चार "माग खान 
ने घ्रंरदो तोल यर्ढी के त्त का परिरचेन स॑ मे 
वारह धटे मे ख कीड़े निकल जामे । इसमे "बाल 
को मीठानखनिष्ेद्यौरनदू प पिलानेयाली का खनि 
द । गरिष्ठ मोजन वालक कोञ्चपर दृध 'पिललनिपरही 
न दपे,। भोजन नोन का श्रपिकूखपरे। + : 4 
( ॐ? )दहिच ओी-( * ) नारियल पौ कर श 
शकर मिला कर चरे । (> ) गाता कपड़ा तलये प 
रक्ते। (३) वेको दरि पिरोकरनारम्‌ पस दे। 
( इ ) म॑ज-( १ ) मथम नीवि के^पतत ोकरोःपानी 
स ्ौटा कर सिर फ खव धोड।ले ! इम "पीले ईस ओप 
\ गल्ावे । गन्धक शौर चना आधी श्राधी चटक तन 
पाधि पानी वै डाल कर मद्री कीदडि।म शष्ट श्रद्‌ 
दान कर यरोतल मे मरदे } करत के पख को इम्‌ भरिगो 
मिम ऊर म॑न या खुजल पर सगा दे । ( २) मिप्‌ 
की विष नो छपपसे ॐ फू रपर शकटी, नाती ह, 


ी 
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सको थाली मे पानी भर कर पोते ओर कपडे को भिगो 
भगोकरप्निरपर र्खे (> )गौङेषी कोधो कर 
पमे करील्ता, तृतिया, युसग प्क एक तोला पीस 
प भिलाक्े शरोर गज पर लगाये] 

"(३ : ) जल जाना-८ > ) इमली कौ छाल क्रो 
गलादेर गौकेषीमे मिला रर लगे । (> ) जे हृद 
प्रग करोली समय प्राग पर्‌ संकटे यथया ररा मल देतो 
एफोला महीं पडता । (३) यदि वावदो गया हेवेतो 
ङ्प तेल को सु पड युपड कर रेल शर्थाद्‌ पत्यर के कोले 
9 महीन'पीम कर ,ुरम्वा र्दे ।( <) यथराचूनेका 
गर्जः) निप्तकी परिधि अगि सुजनी रोगमे द" लगत्रे। 
1 (४ ) खुजलीं-चूने ॐ पानी में कडवा तेल्न डाल 
१ स्वय हिलपरे । जव हिलाते दिलाते गादा दो जापर ठव 
उमे रके फाये मिग भिमो कर गुली के स्थान पर 
हगाद्‌। “ 

{ ३१ ) कोन निकल श्ाना-( > ) बाकर दीक्ते 
मूत सेउनेगौचं लिपपरे । (२) पसनी चलनी का चमदा ` 
मलार श्रीर्‌ पानी मं विं कर उस्न स्यान पर दिव दे। 
(३) कडवा ठेन ततश कग जला या चार्‌ प्रा 
प्रादालयावे } (“ )श्राम श्रार जय्ुन क दातार 
प्रतीको पानीमे श्राया कतम पानी से भोदक्राडेा 


ग 
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1" (३६) पेट यद्र श्याना-पानी में मिला हु ए 
योधा थोडा दिया करे । थोडे दिनों इमा सेवन कले षे 
पेटर्चद कर ठीक हो ज्रेगा। भ 

{३७ ) निनग-जप देखे “करि, बालक, पूय पते 

समय, रोता ४ योर छोगनी (इनी ) को पकड पकटकर 
सचता दे तो जाने फि, उसो चिनग है तथ यह यापर 
करे ¡ ( » ) चार पोषि उल वमू के गोदुगकी -पदे 
वोपिपानी,मे भिमोदे) फिर उस पानीमें मिश्री मरि 
तीनि खार चा पोच पेर दिनभर में पिल्ले । (८२) पत्थर 
2 येरफोपानीमे पिम फ पि्लागदे ।-यह "वेर परषागौ 
शरीर अत्तारं फ बिकता ई मर * हइयशलयहृद ' अयाद्‌ 
यहद देश का पत्थर कहलाता हे ! ठीक वेर कौ भति 
क दोता रहे,। ॥4 "द {करि > 

ˆ (३८ ) भिरगी पह रोग है क, माणी, प्म निषट 
वेध हो कर धडा से गिर पड़ता है! चहि श्र 
श्रथवां पानी दो, उसको अपने शरीर छी घुधतनक मौ नह - 
रहती । यदतक क्षिः साग मे जज्ञ क मर तकृलाता है।. 
परं उठता नदी ई ! पानी स दम घुटकरमाणत्थागरेता 
दै)-पर छद सुध नदीं रहती । कारण इसङा मस्तक्रका 
निपट पेद्ुध टो जान रै। इसक्तिये इसका उपाय यदी टैक! 
(9, ) मस्तक "कों सुस्त न पढ़ने दे । इसका दौरा हृश्रा, 
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श्रता । नित्त पराणी को मिरगी रोग हो, उमको चाग 
पानीकेपाष फम्‌ न जने दे । पानी को देख करतो पदरुभा 
परिरगीश्राजानी द । जय मक्र दौरा हेते तो कते त्ते 
स रामी की नाकृ फे ननो को परापर रगद्ती रह, तानि 
मस्पके अचेतन दहोने पथि। जयतकचेत नदो, धरापर 
रगढती रहै धर दोनों कानों फो सकती जपे । इन दोनों 
स मस्तक चतन्यहो श्ताटै। (2) जपदौराद्यवेतो 
गिलदयै को करार टकरा भर र्ट रथिप्रोगी की नाक 
मेदलदेतो फिर कभी यहरोगनदोमा। 

"(३६ ) नफमीर वा नास से समिर वटना- 
(१) नारके छूलका र श्रौर रेत दूय का रसदन 
दोसे दिनमें दो तीन पर नास लये, रुधिर रक जप्रेगा। 
(२) िटकरीके-एनीको नाकमें सुपे । (३) पोता 

ही पर पानी डाल उलकर भूपे ।( 4) नक मेनो 
कड्‌ पड़ गये दतो यह उपायश्चतिषदटी भेष दंकि, पिंडात्ते 
गद्रिकोले,कर इले शूट दाते । रोगी के पुपश्रौर 
मधुना पर बहुत महीन क्पडा टीला कर के डाल देवे - 
शर किर चधा लिय कर उसके नाज $ मीचे स्व भिद्टी 
र्षु दे चौर शष भिचा कर उसके मस्तक को मिष्टीमे 
दक केर्‌ उप्र से पिद पर पानी हले हले उति । जव 
पञमी तर हो जामे तव पानीडलना,घद करदे, 
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पर रो को थोडी देर तक उमी.कार भधा लेय रहे 
दे।ज्योज्योंहम मिद्रीकी सोरी गन्धनाककरी रषे 
मस्तके जापेगी, सो स्यो कीटे बाहर निक्त भ्रमि 
तीन चार दिन पेना करने सेसप कड निक्त जरी । 
` (४०) विपूचिक श्रथात्‌ हैज्ा इतकी भोपप पः 

कार सेपफ्त बरत हे। (9 )श्फीम)रईीगः कालीभिवं 
रौर कपूर वरावरं ले कर रौर, पी! कर दृ उद्‌ स्वी 
की भेत वनाक्ते पटे घटेः पौले लिकौ को पिलप। 
(२) कपूर काम पलाये । यदि सर्ग नः मिज सकैः 
तो कषर ट विलये । ( ३) जप जाने किं? यद र 
फल रहा है तप सद दाथ) पव धो करं घौर कुत कर $ 
भोगेन करे एक तेति का पैसारेरेमंबोध करं कटक 
ऊर लटकताये 'रश्खे । कपुर को सदा श्पने पाम रकेल 
श्रोर्‌ सुषवी रहे) वरन थोडा थोडा सा साभा लिया कर ॥ " 

८५० ) लू लगना-( ° ) कच श्राम के येते का. 
पानी वना'कर "पीवरे } ( २) पुराने पे का थेवं पीव ' 
शरीर हाथ पैरो मे भी मले। (३) प्याक्त का मक्त पे ' 

(४२)पान से जीभफट जाना-एकतराद्‌। 
सौगखाले।्यौःज्योल्लोगको चापेगोकेते दी नीम 
जहती चरस नवेगी]) ` ` 

(८ ५> ) पएली-जो खमे पड़ नाती है { विरचिे 
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कीजडकारत शद शदद मे मिना € भरल मे ्रनि। 
फली कर जा्रेगी । 
„ (०८) वालको का कञ्ज -इसङ़े लक्षण साधारण 
ह कि, जब बालक को दस्त खल करन म्र उरेङुर 
घम दीने से वालक सोते सेति रोने सगे तो बाल- 
पोषण ते बताई दु दुष्यं मेसे कमी दे (?) 
भ्रथवा कालानोन, सुहागाः युनी हष पानी मे यि्तकर 
शौर तनिक गुनगुनी कर के पिज्ला देवे । (२ › पुरदास्षग " 
को पानी मे पिष कर ओर शकर मिला कर शौरये 
भर्‌ गुनणुना पिलादे। (३) श्री का तेक्त पिला 
दे। ते मालक को कभी इकेलान होड शरीर न अभर 
मकान मे सुज्ञावे । {दया वारे ख्डे। २ 
यहो तक तो तुम को वाकतरोगे। की चिक्िःमा पता। 

भव तुमको ख एुटङर श्नोपधं षताती ह, भिनत वहुधा 
काम पडताहै।, ^ ` 

, (४५) मकडी का परजाना-जप वालक के 
भगे मङ्डी रगढ़ जाती दै, तव उक्फे गिपितेफुषी 
¶ जारी द; जिनमे जलन भौर खुली दती दै । 
भष इतकी यद है ( 9) नीबू करस मे चूना पीस 
१ सगावे । (> ) अमदूर-दोस कर लगवे । 

(५६) मक्वी का कादना-लेदि से घी, 
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लेपकफर दे थवा मक्सीकीयीट दी पानी मेघां 
फर नगद! यदह भी स्मरण रक्पेकि, जो जीय कः 
उसी विष्ठावहक्गाद्रेतोपरेषदूरहो जवेगा। 

( ५७) तत्तैया का काटन{-( » ) मधुरा केष 
हुए अथया मन के कागजको पानी 1 भगो कर कारनं 
म स्थान पररयदे। (> नौषाद्र शरीर यना प्रलदे 
(३) पौच दिय।सल्लाई पनी मं भिगोकर उसस्थान 
पर सभर राहदे। (४) गदे के परते मन्ञद्‌| -,^“ 

(५८ ) कुत्ते का काटना-७१ ) लालपिते पीम 
करधावम भरदे। (>) तेकी गप्रा जलाकर भ्‌ 
दे । (ॐ) ऊचला पीम कर लगा दे श्रीर्‌ एक एक र्त! सा 
दिन तफ़ नित खारिया करे । ( » ५, विरचद कज 
कोस कर शहद मचटादे।(५,) घीम्रारकके मरोटमाट 
पत्त कोल्ेकर, एकश्रोर से डील, कर, ,सपानान ५८६ 
कर तरक दे भौर काटने के स्थान पर बोधदे। दो तीन 
दिनम श्माराम दा जायगा । ~ ५ +)“ 

(४६ ) वावल्ते छुत्ते का कराटनाःएक पकर कर्‌ 
कीफलीको्तेकर यरावर फे, तीन इकडे करे । उम: 
सिद की! खाल (पर वाक्त पत्रूर उखाद- कर) एक्‌ एक 
रत्ती भर कर पएक एक पीठे सिल्तात्रे । चराम 
हो जावेगा । ~ ^, ८." ~ २ 


, पास्तचक्ित्सा। ४८६ 


(१०१ कोतर छा चिपट जाना-{ > ) जद पे 
बालम गडेहुएर्हा; उदय सी मे रदु तेल की 
लक्गीर सवती नपे । पमे श्रललग होते हुए चलते नरेगे । 
(२) अधर पूर्तः ॐ परततेकारस इमी प्रकार लमादे। 
(२) गृह वहुत दही उचतभषै कि, कतर के पुस मे धोडा 
सा वराभरदेतो तत्षण चुर कर गिर पडेगी। 

(५१) विच्च का क'टना-(» ) मूली के पचो 
कारप्लगादे। (=> )काशीफनफे उपर जो डंठला 
हात है, उसको पानी मँ पिठ कर नगा दे ।( ३ ) जपल- 
गोटा पानीमे धिष कर लमा दे।( ८ ) ओघा कौ लकी 
को हाथमे रप ल य पत्तो को पीस कर लगादे। (५) 
दिय(पला के मस्ते को पनी मे पिम कर लगादे। 
( ६) फासिफोरतत या मन्यकक्तादे । (७) पुरानी 
खात फो जला कर लमा दे। (र) एक माशाचूना 
पानीमें मिलकर सुषा दे। उसी समय अरम हो जायने। 

(५२) सपि का काटना-यहं कटाह दुष जन्तु 
६। इसके नेक भकार हं, जिनमे से कोई ॐ तो बहुत 
दी पिते हेते द । भारतवर्प पर मे दोप्तौ थठारह मकार 

सपैणिने गये द, जिनमे तीम भङारके गदी परि 

धीदै। पिपरी सोपरे काटे की परिवान यददकरि) 
एके काटने मे दुह दात के विद्र दीव पडते द । निन 


५६० द्वीपुडोधिनी च०,मा०। 
म धिष कस है, उनके इकदरे दत हेते । जरह सपं काः 
सपर यरो बन्द धना बहुत दी श्राव्यक दै । कहा 
सोपि बहुत दी विषधारी है । शौ तो अनेक ह, परु 
इुक्भी को नदी है । इसमे सय से थधिकर ध्यान ई ष 
का रखते कि, कटे हए मदुष्य फो सोने नदे । नैते यते 
ते उतो चैतन्य र्वे । उषी कारण हमर यद थाली ' 
वजाने की प्रथा जारी है, जिसको दोह धना" कहते । 
ह । अपो म टेदे पानीके वटि देती रहे । कान मकरी 
रहे । ससे पथम कव्व कप्त के वोध दे। परीव ट 
से जद नदय सपॐ़ दत लगे स, व व[से देखे कि! 
कह को देवि दट कररह तो नहीं गया ह । यदि र्द 
गय। होरे तो पितते उसको निकाल ढलि भौर पिर य्ह 
च्मौपयदे। व 
८» ) तूततिया ओर्‌ सफेद वृषी को पीस कर नाक 
से नलक्षी से फक! थोडी देर पी पीता पीताषपानी 


नाक की राह से फढने लगेगा योर चेत याता जावेगा। 
जव चेत आ जपि, त्र मठे म थोड़ा नमक घोल फरःपिला 
दे तो चित्त मे शीतज्ञता श्रा जवौ + 
(२) यले को पानी मं पीस कर पिला दे। 
(3 ) मनुष्य को आधा ्नौरगाय ससेको एक बीन 


पूरा पलाशपाफडे का पानी मे प्तक प्रिलादे। 
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(४) मुगींकेप्र ढे उपसे मोच डले शौर 
साफ करके कटि हूए स्थान प्रउस भागको चिप्कादे- 
योरौ देरमे गीं स्वय चिपक जविगी धर गिपिको 
खीचने क्तोगी भौर श्न्त को मर कर णिर पग ।यदि 
तने में कटि हुए फो चेन दोतो इरी प्रकार दूमरी 
कषर वा चौथी पुर्गाकोकरे। उसक्रियाते षुदौभी 
भ्रच्छा हो नेमा । 

( ४ ).सफेद कनेर की नट फी चाल भौर सात फाली- 
मिर्च पारद तोते पानी म पीस कर णीशी म भरक्ते। 
एक टे पमे सउ दिला हिला कर एक एक तोले पि- 
लष । यदि प बन्द हो रहा होवे सो चमवे से पिज्ञा 
दै। एकपेरशटी देनेसेदो परेम ारामदहो जपिगाःपर 
पषठिले चार रेमे दष ओोपथकरा यण जान पद्णा। 
भार घटे पीठ देह दिलने जगी । 

(६) च्ननाभारा) जिसको विरचिशा भी कहते 
उसका केसा यग (प्ते) ददीषा जद) पनीमे 
पम्‌ कर्‌ कटि हए स्थान पर लगादे चोर उस समयक 
पिलाती भी रहे जय तक कड्या श्वष्दे न जान पड) 
भद कृडया लगमे लगेगा, तभी पिप उत्तर जानेगा। 

(७) सादीकीनदृद मारको ग्यारह कालनामिचा 
मिना फर शौर पानो मे धोद कर पिना दै नो तने 


५६१ यगोधिनी च०,मा०। 


धपे 3 


सेश्रामन होवे ते व्राध धटे पीये फिर पितताये । रा 
पचमेरफेठेनेमे प्रदाभाजीडदेणा। `, “ 
(८) हफेकी क्रीट (जो नंहवेर्मजमती रहती है 1) 
धौ मर मिला कर चने वराबर खिले ! काले सपक भी 
विप उतर जायेगा । यरि एक बेरफे देने से रमन दैवि 
तो थोडी थोरी देर वाद्‌ दो तीन बेरं द्र जरूर खारा 
होगा । सहन परीक्षा सदी यद है कि; इस कीट क कसि 
सौप.को सिला दो, तो फन पटक"परक कर मर नवेगा। 
दस फीट फोःकाटे हुए सपान पर मीन्लगादेः ˆ ` 
८.६ ) यडा घोट करं पिये ` ¡ ^" ^. 

+ (१०) कप्रलगटे की मीगी पीस कर श्राम्‌ परजि। 

' जरा सप फा इर रहता है) वहा अपने चारा भार 
कार्बाल्तिक ' पाउडर ( (चदा. ५1९ ) का लकार्‌ 
करा दे । सपि उसको लोध कर कभ नदीं आविगा|' 

यदि किसी नेषिपखा कतिया होये तो उसे उता 

कीये श्रोपरह। = 4 

ˆ श्रफीम का'विष-( » )'हीग को पनीम पोलकर 
पिलादे। (६) प्याजक रसर्यघघे।,( ३) रीटेका 
जन्त पिले । (८) फिटकिरी का चृ नौर पिनीिका 
सत खिले 1 (५)षीमे पीस फर चकिया सुदा 
पिल्ले । (६) नारी (एक्तभकार की नदी? जो पोर म 


" प्रालचिक्गित्ा । ५६३ 


हेती दै ) का साग लिला ्रथवा,उसकर पतत का र 
निकाल कर पिलावे ! (७) कापी (बुन) भरौटा कर पिलाचे। 
(८) भरणी श्चौर नमक परावर मि्लाके परिल ! (€) 
चौलाई वा अरहर ॐ पतता का रस पिले । (२०) 
जिसने श्रफीम खाई दो, उसको सोने न दे टदलाता रे । 

संखिया का विप-( » ) गूलर रे पत्तो का रस 
निकाल कर पिलतबे, अथवा गूलर क्षा दूष पिले । 
(२) गूलर की घाल भौटा कर पिले! ( ३ ) एत्या 
विल्व षा घो्त कर पिलावे । 

सींगिया का विप-~नारगी का रत पिलाने से 
उतर जाता दै । 

धतूरे का विप-जिसने धूर सा लिया देव वा 
किमी ने सिला दिया हवे तो ( » ) धद्रक का रस 
परत्ञादे। (२) गन के फल, पत्ते या जट फो पानी 
पोल फर पिला दे । (३) निंवोली फो अथवा उसकी 
भैगक्षो पानीमे घोट कर पिला दे ! ( ४) चोला 
शी जडया गिलोयको पानी मे घोट कर पिला दे। 
(५) कपा फे सत) फूल पते, लकदी सय का 
पानी भं घोट कर पिला दे । 

चालविक्ित्सा समाप । 


-------~-~ 


५ 


४९४ प्रीसुबोधिनी ०० । 
}-7“, ` बालशिक्षा। ˆ , `` 
` वालवपोषणं के संग वालशिक्षा बतानी. भी बहुत 
उचित दै, क्योकि जिनं दिनो मे वालक प्रलते ६ उदी 
दिनो मेँ उनको सिखाया पद्राया भी जाताहे। पष 
उत्तम्‌ शिक्षा तो वालक की मेताके गभ दीं दती € 
जैसा कि) म ठभको गभोधान मँ बता चुकी हू कि, मातः 
के ्राचार-विचार के गुणं सन्तान में 'आते ई।'पर पी 
भी सन्तान को जेसी रिक्ता दी जाती है, उसका 
भी अआधिकदातादहं। ु । 
“ संन्तान'को प्रथम ही से सैसी 'देये दाली" नवेगी, 
षी ही पडती जायेगी चौर घडे होने प्र वही ठेव ओ 
सभाम उ रहे, क्योकि यह तो सूने मी देखा दै" 
लसी ठेव बालक को पड नाती ट शरथत्‌ गोद्‌ मँ रहने 
कीवा भूल लते हए सोने की बा अपनी माता 
गोद ही भे सदा रहने फी 1 वह टेव कठिनता से दरुटती 
दै भीर साता को इसके छटने मे बडी कठिनता पडता 
ह । इतलिये प्रथम दी से "वालक की टेव अच्ची श्रौ 
देसी शे कि, पीडे उरी नान करं उके हटाने की 
श्मवग्यकवा न द । ८ । 

दो वालक कोरे घडे रौर कोच फे सदश होते द । 
उसे जो भरा जवि, उसी की गन्ध उत्तमं भरकर 
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नाती है भ्रथवा जो कोई उसके सम्युख खाता टै, उषी 
का भतिषिम्बर दिखलाई देता है । इसी कारण पू्वही से 
उत्तम शिक्षा देने का प्रबन्ध रे । 
४ माता पिता तथा सुव, लोगों का विचार एसा दोता 
दै भार होताक्याहै, है दीकि) अभीतो हमारी सन्तान 
बालक दै । अभी क्या है । वडे होने पर सव सीस नागे । 
सो यह उनकी महाभूल है । इखी सोच मं रह कर प्रीते 
उनको प्रताना श्रौर ह।थ मलना पडता है, क्योकि 
शलक फिर सुधारे नदीं सुधरते । इसी असावधानी से 
पन्तान ङ्चाली, धू, मू, भी, निले रादि अव- 
एएबाली हो जाती है । 
एन, पत्री दोनों की रिक्षा समान दोनी चाहिये 
प्यकं पुत्र केत एक ही कुल को भकाश करता ह, पर 
एनी पिता श्नौर पति उमय कुल की भकाशक द। नाती 
६ । प्रियो को जो पतों फे वरावर पदराना न चहि तो 
१ सही, पर इतना तो अवश्य पदरावे कि, बे पने भले 
को वात पुस्तक से आप पढ लिखल। णुवरका 
कन्या की शिक्षा की अधिकतर ्ानश्यकता द 1 
पतिये कि बे दूसरे घर जर्वेगी, नहो सय नये ही नये 
त्यो से काम पेगा जरौर उस पर हर कोई श्राह करना 
परग । उसके दोप श्नौर अवरुर्णो पर दष्ट करण । 


ध ~ 
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तनिक सी यातो पर धमकागे । माता, पिता कुं 
घात वाते करे किं, एच सिखाया दी नही । ` 

इसलिये कम्या को भिक्षा दे फर एेसी दक्त चोर चतुर 
कर देनी चाहिये कि, कन्या भी हुल पपे सौर नागपर 
न हो | कन्या परिश्ह मे जा कर अपनी चतुराई से सव 
को भसन्न रख सके धीर सव की मेमपात्र बन जवे । घ, 
सी यह समभ कर फि) कन्या तो पराये घर का धन £ 
रिक्षा नीं देती दै, महामूं दै । शिक्षा के लिये पना 
लिखना एक वहत ही उत्तम दवार है । इसलिये कि, विना 
मिलते रौर देखे बुद्धिमान्‌ पुस्पं की चतुराई सहत वपं 
पै की श्नौर सैकडों कोस दूर्‌ की केवल उनकी रचित 
पुस्तकों दारा दी श्रा जाती ह । 

शिला मे मेरा मयोजन केयल लिखा पदी ह से न 
है, परन मनुष्य को मनुष्यटय सिखाने से हे । इसलिय 
सम्ताने को चार प्रकार कौ भिक्षा देनी उचित हे । , 

१-आसििक शिज्ञा धर्थात्‌ प्रकृति) स्वभाव श्रा 
युए यादि की शिक्षा) ए" ‰ 
 ,५-ज्िखने, पठने की रिता 1 ^ 

, व्यवहार शिक्षा , अथौत्‌ अजीविका, निमित | 

सिन्प श्यादि । जिसमे मी मप से पथम निजङु््यवहर्‌ 
की रिक्षा । ~ 
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ए-पमरिम्रा । 
श्व इसी करम से तुमको शिक्षा प्रदान की रीति 
बताती हं । बालक को मथमदी से खन्द रखनातोम 
वालपोपण ही मे बता चुकी हू । इमसे बालकों की भकृति 
स्वपर टी स्वच्छ रहने ी पड जावेगी । न होते दी पालक 
जव सदा स्यन्ड वच्च दयौर स्थान को देेगे मौर माता, 
पताकी ताडना मी इसी शरोर परो तो तभीसे 
इस मर्‌ -ध्यान देगे भौर इच्छा कणि ] बालक जब 
बोलो लगे तमी से ससे प्रथम उसे पिता का नामः 
धाम तथा प्राम, ज्ञति मादि बाद क्षि, यदिकदीखो 
भग्र तो पृञ्चने पर पना पता वतदे । भने एक बालक 
फोदेखाक्गि, मेले खो गया । जय उसपे पूरे किः 
करिस्कावेटादै ?कहदे फर, £ चाचा का? । जव चाचा 
का नाम पूरं तो, ब नह । यदि वह श्चाचा' शब्द्‌ 
फे वदेते श्रपने पिता का नम बता देता तो अवश्य कुव, 
पता चल जाता, परन्तु उसका कुदं पता न चलता । 
 वहुघा द्वियो की रौति है कि, बालक जय रोते घा 
किमी वस्तु को मचलते हे, उधम करते दे श्रथवा कहना 
पह। मानते तम एेसा कष कर उनके चित्त ५ डर्‌ भर 
मष उपजा देती हे कि “सो जा, नदी लूला जवरेगा' 
| सतराी पर पकड़ा दुगी)? (कनफदा वैरागी वा कजरी 


५६ स्रसुबोधिनी चं मा०। 
भोली म दाल कर ले जपेगी' थया वालक रपर 
क! जाते दै बा दुपदरी.मे कदी दूष वा अन्य भ्येत वसु 
खा कर डोलते ६, तो उनपे यह कद देती है कि घुष 
की भीत के नीचे पीर 2, उदे का फेर दै, मूत रहता 
ह, उस पीपर के पेड पर प्रेव वसता है, सो 181 
न जादयो । 

इसी प्रयोज से जब बालक श्वेत वस्तु खा कर पर 
जाता है वथ उनको चद नदीं नाने देवीं मौर यदि जनि 
देती दतो उपरमे थोदी सी राख चिज्ञा देती ६। ' 

इन वातो का प्रभाय बालकों कै पित्त पर वपषा 
शेनाता है क्रि, भत परेत का गरिरवास मरने तक र 
जाता, मरन मरते समयसे पूष ्ी अपनी सन्तान का 
छ्मन्य सम्पाति की भति सोप जति दै । सो पेमा नरथक 
श्र भयोतपादक प्रिरयास वालक को दिलाता मद्‌ 
निषिद्ध दै। उनको फेत्रल इश्यर का मय लान चाये 
क्रि) चद सर स्थानम हमारे इरे भते कर्मो को देखत ' 
द्यौर पापी को दणड देता रै । हम कर कम उतते षा , 
नरी सक्ते द । बह सद। रौर सव स्थान महमद रता 
करता दै! उमलिये उरे कर्मन करं मरोर हर समय उक्तक 
उपकार मान उका धन्यवाद करं । पुनो को मस्तक प्र 
श्नाड वदां इत्यादे लगाने की चौर पुत्रयो को नीला 


॥ 


~} बालशिक्षा ) ५६६ 


आदि गुदाने शी भिन्नान देनी "च्यः इसमे उनको 
द्र रक्छे ! यहं श्रधम प्रेणी की प्रया रे | सभ्यमणएटली 
कीनेीहै। ` 

‹ मतान फे नाम अन्द श्रौर प्रष्ठ र्ते कि, बडे होने 
प्र उनको अपने नाम के सुनने मे लज! वा सकोच 
नहो । मने देखा दै फि, जिस ची फे वालक हो हो कर 
मर्‌ जति है,.पै अपने-पालकां को छीतरीमे धर कर 
सीषेती षतीटरी हे । कान) नाक चेद्‌ देती ह इत्यादि । 
शर्‌ हसी कारण 'उनका नाम श्लीतर' या (रीतस्य) 
श्यीसा या 'वमीटा) शनक्ठेदीः, "कननिद्‌ा» (विदा!) 
शक्रा) शुचा, -( दरार) (फकीरा', "भिखारी" ( इयम 
से भीखर्मोग करेन त ) रख देती है । त्रियो के नामाभी 
भमेदी कारणो ते (मरो, "निरादरी' इत्यादि रखता ह । 
सा कदापि न रखना चाये । पत्रा के नाम सद्‌। गुणः 
क श्रर उतम पकार के रने, चादिये भीर अन्त भ 
यएपृचङ उपापि भ रखनी चाहिये । ब्राह्मण के नाम्‌ के 
भरन्त म शमी वा देष, जैसे कृष्णदेव य हरेभृसाद्‌ गमा । 

र्यो के नामान्त म वमी, जेते महायीर वषा । चर्या क ` 
मक्ता वागुत, जसे निवास यपत लकमीचन्द'छवा 

भागू्व्ण के नामान्त मे दास, लैमे चरणदाम इत्याद । 

| ` कया्मो.के-नाम वहत दही मनोहरः सुहपन तवा 
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प्यारे रखने चाहिये कि, माता, पिता फे घर भ नक्त 
लेने म सहायं सौर पति म जाकर भी सोह के साध 
बोले जे । इसलिये कन्याश्रों फे नाम एेसे होने चारि 
लेसे चन्द्रमुखी, चन्धमभा, विधी) पिदुपी, सत्यवती, 
सरखरती, यशोदा, सत्यदा, सुखदा, भियंवदा धार! 
श्नानम्दावाई, साविन्ी, भाग्यवती; माधवी) माली) 
शारदा, विमला, कमला, श्रीकान्त, श्रीदेवी? भीष 
इत्यादि । 
माता) पिता को सन्तान-पालन इस प्रकार से करना 
चादिये ङि, पुत्रपुत्र म कुब भेद न हो । एक षेसे दूरे 
कै लाद्प्यार मे र भिशेषता न जान प्डे। सब (॥ 
समानदटि से देख फर पालन-पोपण करना, चाये । 

पु पुत्री ॐ पालन मे भेद होने से बहिन, मामे ग 
नदीं रहता । भाई बहिन फो स्कुटम्बी नी, 
लगता, वरन इसी अररपावस्था से वहिन को तुच्छ गिनने 
लगता ्नौर इसी कारण फिर उससे यथाथै प्रेम नहीं 
मानता । लोक्रलाज को बुला चला लेता है ! यह दूसरी 
षातटै। 

इसी भेद से बालकों मे भी परस्पर मेम भीति कम्‌ ह, 
नादी है, वरन ण्य शह इत्यादि उल्यन्न हो नते ह। 
$सीलिये कमी किसी मालक का पक्षपात मीन करना 


पा्तगक्षा। ६०? 


श्राहिये भधति भिसका सोट हो, उसको अवण्य दण्ड दै। 
रेसाक्दापि न करे फि, एकश्चपरापी वालक फो तो उसके 
अपराध एर दर दिया जगे शौर दूरा पालक अपराध 
करने प्र चिना ताद्ना दढ दिया जवि । एक यालकफो 
अधिक प्यार फर, खिलार, परिल ्ौर दूसरे को इतना 
नकर । ह, जो बालक कदा न मानता सये, उधम करता 
के, लिता; पदता न हो, रोता, मचलता अधिक हो, 
उक्षे सन्मुख लिखने, पद्मेवाते, कना माननेवलि, 
उषम न करनेवाले पालको फो अधिक श्रधिक पस्तु दे, 
प्रशसा करे शौर मे माननेधाज्े की निन्दा की जवे । 
श्प प्र जब्र वह लमित हो, तत यह कद कर रि» तुम 
भी ञव यद्रि शद कै समान कहना मानेोगे, क्तिपोगे, 
पदगतो तुभको देशी दी ष्ठु अभिक मिला करगी, पर 
भवतो दिये देरी हुः रागे जो अच्छी वर्तिन सौीखोगे 
बा ञ्य इत्यादि करोगे तो न दमी । फिर येता मत क्रियो 
भोर दसी फे तुर फिर श्प भी मतीव करे । बहन 
रे कि, इतना कृकर ही समय को टा देवरे न्ते 
द्रे कनो मर भतीतिन होगी । मदि दो चार परे 
¦ रसा करने पर्‌, बह कल सममः जावे तव तो क है,नदी 
शे किरि उसको कम बस्तु न दे । धन्य बालको फो दे 
| भोर उसके सामने ह दे, जिसे रको दर भौर 
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उत्पन्न दये । जो वालक कदना न मनि, उसको हर सष ' 
इतरे, लतल्तकार भी नर्दः 1 केवल कमी कमी ही एमा 
करे, बरन षद प्रेम सेसमभा दे कि, रान क्ता 
चाये | ततोराजा द अपकर प्राक जो कना नध 
मान्ता वा उधम करतार वा पदतानक्ष ६) रोता है( ग्र 
दणा दौ ) ' लुचा है, ‹ गुलाम ददै" इत्यादि शब्द गा 
प्रयोग कर के यतलये, जिसमे उसका जी एव बद नवे 
श्रीग निरसन द्ये जवे। , । 7 
यलो को श्रापम मे गात्ती वा श्रपशब्द न परतन 
दे। जप कभोउनरे दप से पेसे शब्द सुने, तमी उनको 
पदेश कर दे कि, ये वाते परे बालकं की क्तिः सा 
परस म गाली दें वालं । “अच्छः धरोर ^राज।" बालक 
सदा प्यार-प्रीति से पर्वते दै रौर ,वोलते ह जो ठम ` 
भराजा" चा श्च्छे होगे तोगफर देसी वात न करोगे शौर 
बुरेवा भ्नौकर' होगेतोकरोगे! ˆ " > ! 
इसी कारण बालका फो परेचालकोम कदापि न 
वैठने दे, निमे उनक्नो टेव साखने का श्वर दी भर 
नदो । बालकों मँ परस्परवयपराधत्माकरनेकी मीय 
उतनी चा्टिये, ताकि मरे लदा चौर पैरसे षवे रदथोर 
स॒शीसतादि गुण सीलं । मालक्षों को "गहने के दोप धता 
मेता कर उनके मन में इनकी श्रोर से घणा ग्रौरग्तानि' 


यालरिक्षा | ६०३ 


"उत्पमन करादे क्रि, वे पदिनाने से मी गदना ग पिनि । 
„ शुरुगनो का श्राद्र-सतकार करना तथा उन से मय 
प्रर लज। मानना भौ उनो उतवि। 

जो बालक इस मकार समभानेसे न समभमेतो 
सको एकी पेर पेमी कठिन ताद़ना देनी चहिये कि, 
मको युत दिने तू रमप्ण अवि यथवा एक तमाचा 
सिके मारदे कान कस के मसल दे य मसकदे। 
देन मर भोजन नदे यथया हाथ, पेत रोध कर धूपे 
शिदेवाकोररी मे वन्द्‌ करदे । चालक एेसा करने पर 
हव रोधेग। सो माता उमर रोने का दुद भ्यान नके । 
जषा #, बहुधा करती ६) नदीं तो पीते फिर माप 
पग दमी दशा भे बालक रो मले ही रोनेदे, किी 
णिमनानेमीनदे श्रौरन किमी रो उसकी रोर उठने 
६1 जमर ब्ालकरो पीट कर घटे आधर यदम चपहोनपर 
प्र उप्मेहे। भी भरयाले छि, धनम फिर कभीपेना 
१ कणा । जय बहदोंभी भरक्तेतप्र प्यार से उसको 
पमभावे । साने, पीने की वस्तु देर । पास तिरपरे । 
रोही यातो ते श्रन्धे वालको की प्रशा कर करके 
परत हदय मे उत्माह उपनये । 
नो बहवालक {फर 4 रेखा दी फरने ल त उसका! 
१ सी दाख्ना का स्मरण दित्ता कर समा ठे । इस पर 


६०४ स्रीस॒वोधिनी च० मा०। ॥ 


भीजोन.मानेतो श्रवङ़े पूषैसे दूनी ताडना दे) 
वादोमेर कीटेसी ताडना मे सीधा रो नविगा। पु 
मर बेर ताडना देना अच्छा नही दै । इसवे धालक ४ 
रौर निडर हो कर निसैञ्ज हो जाता दै । बालो 
सवके सन्युख फटकारना वा किभकालान च| 
इससे भी ये निर्लज्ज दो नाति है खौर किर वराके 
से उनकी निर्लजजता भिरेगी। ह 
मालक के संगक्रोध से कमी न योते श्रौर विपे 
कर जव बालक क्रोधमें हो! इस समय बालक पर्प 
क्रोध कमी न करे नौर न कड़ा हो कर बोक्ते, यरन उस 
रोको को सेली वस्तुको दे कर शान्त कर दे। 
कोष के समय लक को ताडना भी न करे) पोर 
इसका कुद मभाव वालक प्र नदीं होता है; किन्तु बाल 
को ताडना अधिक हो जाती है| जव तुम्दारा क्रोध शान 
हो जव तय एकान्त मे शिक्षा दु तदना दो । पन 
क्रोध फे बदलते म ताद्ना मत दो) क्योकि जो कम 
वालक से प्यार द्वारा निकलता है बह क्रोध श्रौर ताढ़न 
द्वारा नदीं निकल्लता । प्यार से वालक शीघ्र मान जाद 
ह नौर श्राज्ञा का पालन करने लगता है । 
आलि म ससे अथम घौर प्रधान रिष इती 
धातकी दै कि, वालक -शराज्ञपोलन की येष सीव जवि 


साररिप्ना। ६०१ 


जेस बालक मे यह सौख तिया, उसने मानो सत्तार फी 
पबवस्तु सीख सीं। निष चालकमें प्यानामद्र कसे की 
षे षद गर, जानो पद कमी शद न सीपेमा, वरन 
गन्म भर्‌ दुर्ंणाग्रस्त नौर पीडित रहगा। 
मातकको निरे ्ाद-प्यारपे मी शिश्ना देना उचित 
हही ६, नदी, उचित समय प्र जसा भ पिले कह दुक 
{, अवद्य ही ताद्ना देनी चाये । को को$ मूं 
र्यो ताद्ना नदे एर श्रपनी सन्तान फो निरे चाव धग 
हाद्पारमें दी प्रिगाडकर माये परचद्राल्ेती द। वेषि 
ह होने प्र पमे इस करिये हुए पर ला लाप पठवाती 
{।एषलिये यह गुरु स्मरण रक्तं कि, 'यथासमय प्यार 
लार शरीर यथास्मय दुतकार फटकार' । इससे 
गक शर्कार दो जाता दै । कोई कोई माता तो पेपी 
पत्र होती दै कि, उनको ताढ़ना करने की चावण्यकता दी 
पी पडती । पे पातो ही गातं मे बालक को गिक्षादे देती 
६। ने, जप मालक दगा करने लगते ह तो सव फो भल 
भरलग करके सेल मे लगा फर उन का दगा मिटा दत्‌। 
। बीच वीच म श्राप भी उन खेल को देखी रहती ६ 
अर थोदी दे९ पीये उनते खेल समाप्त करा देती ई । यदि 
भरो की शच्या समाप करे की नदीं देखतीं तो उनकी 
भावना प्‌ धोद देर कौ च्ञ शीर दे देवी ईं । बालक 


५ 
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श्रपनी इच्छा एरी दे कर प्रसन्न हो जते भरमि 
श्राप दही सेल्ल समापन करके माताके पस्य ना ६ 
उस समय साता उनके इस घाज्ञापालन की प्रशसा कए 
है नौर अपनी मघन्नता मकट करती है । जव वालक रिती 
यस्तु को मचलते हे थौर माता का कना नदीं माने त. 
वद उस वस्त॒ को भिस लिये बालक मचलता है। कर 
नदीं देती शौर जिस चस्तु को चह बालको फै सिय नाध 
करती ह तोरेसे दंगसे करती दे किं, बालक का दिया 
नदीं पडता कि, उसकी आज्ञा मदग करं, 

माताको चाहिय कि, बालको के सम्प कोर इी 
यात नके, न कोई बरा शब्द्‌ शुखं से निकाले, नकं 
गाली दे, न व) न ह चिदे शौर न विरे । नदी'ले 
वालक भी रेसा दी करने लगेभे। 

जव से बालक बोलने लगे, तभी से उनके सग सदा 
मीठा मधुर थर देष कर बोक्ता जावे । /जीकरि' फे साय 
आद्रमूचक शब्दो से बोले ।^तू ताक" से न वेते । न 
तो चालक्र भी उक्षी मकार बोलमेलगेग। ` 

चातको को यद भी टेव डले किः जघ कमी बे कु 
वस्तु कहीं से लावे वा उनको मिले, तो वे उसको अकत 
हीन खा जार } पते वहिन मायो के संग भिल्ल वाक 
खा । इसी कारण उनको वाज्ञार रादि मे न सनि देः' 
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धर्‌ ्षाकर दही साने देष 

1 जो गुण चा प्रफ़ृति माता श्रपनी सन्वान के खाना 
चितो उन गुण नौर मरि की श्रादशै पठे श्राप 
वने । नेसे चालक सत्य मोलना तथ सीतेगा, जव उत्क 
सग सदा सत्य दी बोला जावेभा; पिथ्याभापण कदापि 
न क्रिया जायेगा । यदो तक फिरर्हेसीमे भीघाशूठको 
भीरूठन बोला जवे 

बराल के सन्युपकिमीसेर्दसीखद्ान करे भीरन 
वालको से करे । नहीं तो उनम भी यह टेव पड़ जावेभी । 
श्रपना खोर. वालको के सन्पु मत फले । नही तो षे 
तुम्हारा चादर, मान कम काने लगि । श्च्छौ बातका 
उनके श्रगाडी कमी निषे मत करो, चहि तुम उस बात 
को करतीदो षा नदीं करती श्रौर मानतीहोवानदीं 
मानती । - 

" बालको से यदि अपराध बनपडे तो पलकों कौ सममा 
कर्‌ एकवा दो वेरक्षमाकरदे, ताडनानदे। हय 
ेसा फेरे कि, जिस वस्तु फो बह बालक यधिक चाहता 
दो, से उससे छीन ले वा उसको न दे। जव वद 
माल कोई च्छा फाम करे, तव उस वस्तु कोदेदे। 
बालकों को येर येर ताडना देने का स्ुाभयमभीनदे 
याद्‌ हर वेर रेसा न कह द्विया करे कि? यन केप 
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काम करोगे तो पीदगी शौर पटे कमी नहीं । एसा कपे 
से चालक ठीठ हो जाति दै । इस्ति जि वैर ताना 
देनी हयो उसी वेर पेसा कटे भरः तादइनादे दे, इ 
तो कु कदने शौर ताडना कने का ममाव.मी होता 
परन्तु षद लडँ को ताडना बा बहुत लन्नित करना भ 
डक नहीं है चौर सन्तान का निराद्र कभी न करे । इ 
सन्तान को अपने मे शरद्धा नहीं रहती है। हर समय सन्तान 
को बुरा मला करने से उनका चरित्र ठीक नहीं बन मत्न 
ह} यालक को यदि को$ ताडना दे रहा दो तो उस समय 
थालक फी दिमायत न क्वे, वरन बालक ही को ठे 
ताड के पास ही ले जाकर हाथ आदि ्ङ्वा कर रेषा 
कलानि कि, मेरा अपराध क्षमा करो, भ फिर रेषा 
न करणा । 

सन्तान फे सग ेसा व्यवहार रक्ते कि? सन्तान 
माता, पिता से निथटक शयान कर अपने मन की बा 
कह दे । रेस दशा मेँ मावा सन्तान को उ्नित शिरा 
दे सङ्गी दै । सन्तान जय अपने मन,की वात ही न ऋः 
सकेगी, ठम वरय वाषा्तो से ना जा कर कटे, 
इससे उनका चलन वरिगडेगा“। | । 

सन्तान को भादि दी से इन बातों का श्रभ्याघ दले 
(१) वं कीः सेवा श्रौर उन की श्ङ्ञापालन। 
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(२) अधीनता,सत्यशीलता।( ३) यालस्य का सयग । 
(८) नियम समता) (४ ) परिम की वान । (६ ) खता । 
(५) साहस । (= ) महात्मा के वचन स्मरण कराना । 
(६) सर्पो की [जीवनी पटना । (१०) सदा सन्सग 
मृ,रखना | ( ११) ुसेगमे न पडनेदेना। (शः 
सरोपासना-करना 1 १३) अस्येक वसत्‌ से क्य शिक्षा 
प्ण करना इत्यादि । दोषेपन दी से उनको मणाम्‌ घ्नादि। 
कुमे की टेव सिखावे क्रि, उवते ही प्रात.काल मयको 
प्रणम करर जय राधि को सेर्भे, तव सीसर को प्रणाम 
हर फै सावे । ज मिसः मणाम्‌ करं । शल-सम पूरे । जव 
(सरे के षरा तव उधम न करे । जो बालक अपने 
र्‌ श्म, उनसे न त्द!-वरन प्यार से बेर्लैन्वालि,भ्रौरः 
रे \ बेहए दो मलप्य यतं कर रहे द! वह न जप) 
7 जावे तो चपक्षे वैठे रहं-। ट ४1 
बालके फेसम्पुख -उनके निवा श्रादि की, वार्त; 
पीने रार न उनको सुमने दे र, विशेष कर, 
नपान के .सन्फुख, वर्योकि इससे उनका रभदान 
)्रतरसे घाता) ~» ष प्त धद 
बालको को.वेरोक रोक अथवा उपादा पाग्यावारा 
करभे दे 1 खेलने के समय, खित रीर - दोडातेः 
एतु नियत समय पर; घरे दिन.नदीः। कालका कोः 
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करावे । आट वर्ष ` की श्रवस्था.के पी दकि गी 
लक मे न खेलने दे रौरं दो स्यानी लङिर्योकौ 
एकं सार पर एक संग सोने दे! एसी श्रवस्या ए उन 
धर फे काम-घन्धे भाधकतर सिखाने चायं । मिशप क 
शुदि ॐ सेल के मित मे उनको सवं वारे गरदस्थी क 
सिखा दे"। ५ 

^ लदकियो को जभ से शुटिर्या खिला "जपे, तभी 
से रीति व्यवहार सय वताने चाद्ये । गुडिथां षित्त 
का सुप्य भयोजन यही दै फि, लद्क्षिों इतं सेल # 
खेल मे सय सीख से कि) चवियो को “क्या क्या करली 
चािये.। नित उठ घर मे क्या करना पड़ता दे । माज 
किंस भकार षनति दै । घर को कैते श्न्छं रसते दं 
सगाई भिषाह कैसे होते द रौर उनकी रीति मीति रिष 
किस भकार करनी होती दै । नेग टेल कौन कौन सेहोते 
है । फेरे कैसे प्ते । शची श्रौर पुस्प कौन कौन से वन 
आपस मे मगते दै। किस रेषे मेँ क्या दोषा है मौर उं 
कौन करता है । सातुरे मे जा कर क्या करना दता दै। पठि 
केसंगफौनं कोन कामः करने होते ई पुरं वा पुती. कं 
पिबा मे कया करना होता दै1 केसे रेषे गीत किस समर्य 
किस टेले मे गाये जाते ६ । गहने कितने होते ६ भीर 
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भगार कैसे करते ह । इस भकार रुडि्यां सेलने मे उनको 
पव वरति बता द ¡ किसी वदी चतुर सरी ने यह शव्यं 
फ़ सेल पुत्रीशिक्ता के लियं निकाला था । इसी श्राव 
षं की भपस्था से उनकी चाल-ालः, बोल-चात्तः 
गिनावे-उद्रपरे पर ध्यान देना उचिते हे । लडकरियों फो 
कभी एक क्षण भी.साली न रहने द 1 उनकी एसी खव 
परते किः किसी कार्य करने मँ केनत न समभ अारनीन 
र्वे, बरन सम धन्ये चाव अर उमग से रं । थपना 
षम चाप्‌ कर ले। दूसरों का सरा न तके । लउकियों 
रष वा वकने फे गीत कभी न सीखने दे । न सुनने दे 
मरन गाने दे। लडकि्यो को अपनी मो वा मावेजका 
शय देदाने.की भी ठेव डालनी चादिये । यह न विचारना 
बाहे कि) हमरे धर तो टष्लनी काम करटी है फिर हम 
भपने। पुत्रिषो से एेमा काम क्यो कराते । नी, इस बात 
ध ध्यान रपे कि) म्यदि हमारे षर रहलनी भौर चाकर 
£ पर पह धर, ज्यं पुत्रियां म्यादी जागी, न जाने, 
1 हो, वरहो ददलनी न ह्ये तो किर नामधराई दागीं 
अर लटकीकोमी दु ख मानना पडेगा । इसलिये एेसी 
र दवले ही से सिला देनी चा्थि । ८ 
„ (८) बालके को भ्ारम्म ही से देसी टेव दाले के, 
वे.बदेगृदो द) मान-मन्यादा क्रा ध्यान रक्ते ] अपने 
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से धिक मयुवाले का कभी निरादर न कर वरन षदा ॥ 
मान षरं । कमी किसी को इुरूप, लेगा, लूला यारा 
हीन देख कर स नही, वरन दुःखी गो देख कर दुत, 
मानि मौर दीन के सेग सहाटुमूति कट क्ता करं । 
(> ) लिखने, पने की शिक्षा-जम से वालक ९ 

योने लगे, तमी से उसके लिखने) पठने की रिष 
कामी श्ारभ्भ समभःना-चाह्िये।, क्िखमे, प्रन 
गिक्षाकेयल पाठशाला ही मं होती दै, नकि पो पून 
ही स्ने । वालको की भक्षा मिना पोथीकेभीहो पशी६। 
इस मकार कि, पदिले उनको. नतिदरो के,नाम जो ष्वा 
सन्य रहे है, वत्र । जैने चचा, वाया) चाची, दादी! 
इत्यादि । इनके सग ही पीठे उन -वरतुशर के नाम्‌.तवे। 
जो खनि, पीने की हो । जैसे रोटी, पूरी, पानी, दूष । 

पलि पशु, पक्षी इत्यादि फे नाम, जो घर मे रहे रौरा 
नितभति देखते मे शाति ह, बतावि भौर उनके हतान्व रुण 
आदि भी बताये । वालक ज शरन्छी ति बोलने लगे 
तप,उसको जो वस्तु बताई जावे, वह उसको दिखा क 
यता जपे, निमसे बद उसकी समम मे भली भेदव 
श्रा जायि यौर मूले नदी, क्योकि देखनेसे बालक फे नि 
पर उस वसु का चित्र सिच जाता है । ~ - 

} {जम बालक श्ल चर वडा -हो,जवि धनौर प्रे 


। 
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भकार बोलने ले तम उसको चट टे मन्त, भजन, 
दोह नीति की कदानियां थौर कदायत सिख शौर 
गात्रे ¡ उचारण पदिले दी ठीक करना चाहिये । 
` इषलिये बालक को गोलते दी वर्णमाला के धष 
धा दे शरीर इरे तिये वायनं भकार के बहुत से शरकषर 
सद के मनवाज्ते। जैसे कि, दिया मे हाथी श्रादि 
लिक्लौने से;ड फे षनते हे । मिटा$ के स्थान मे शन्दीं स्रो 
कोदे श्रौर बालके पदिदनयापे फिकवास्व रेसा 
शता दै। दो तीन दिन तक कदे फिर इसी माति ग्वदे 
फिरजग्रग्व मौगेतो धोवाटेकरकवातदेःनो 
बा्तकलेले तो उसको सापधान करदे कि, देखो कौनसा 
भरतरदहै। जो वहवतादे फ, यहतोकरैख नदीरै 
तो उषी सेमय उसको एक के पले दो दे दे) यदि उम 
पर्‌ न बताया जावे तो उसको वता दे क्रि, यद खे नदीं हं। 
केषात६। श्सी पकार सव अक्षर पर्हिननवा द्‌ । इसके 
धिखाने के सिये यहं भी उपाय करे कि, उनके वद्च पर भी 
पवन के लिये इन थक्षरोको टोरे वा रेशमसे कदे 
गा गेटे भौर कलाव से भना दे  निससे बालक परदि- 
चानते र फि, यहे अमुक अक्षर का कंपडा रै घौर यद 
अपु को । उनके खेलने के खिलोनों पर भी यदी स्र 
षा दे श्र उनं खिलौनों के नाम भी उन्दी , 


[ 
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नाम से स्ख दे । इव भोति-करने से उनको अहै 
खानना बहुत दी थोडे दिना मँ श्रा.जायुगा , | 
नव श्रक्षर पिचानना तरा जते त, उनको लिपि 
का श्मभ्यास कराना चाहिये ॥ जय इच निसने लष 
शद्‌ के अक्षर याद्‌ रखने श्रौर श्रभ्यास कले का य 
उपाय बहुत उत्तम गौर सगम दै मौरधङगिूरी है # 
मेरे नाये हुए शिक्षक ताश से उनको सितति) जि 
उनका जी भी बहते श्रौर अ्षस्ञ(न भी, ॥_ , ' 
सात ड उपै को श्पस्थातक पालक को प्रभ 
पुस्तक फे श्रथ शिक्षा दे । मस्नकशक्ति "पर श्रि 
प्रिधम न,पने दे। १ 
इतनी श्राठ तक तो माता याप दी रिक्ष ठे। इफ 
पौ यदि चाहे तो पठशाला म भने] यदि मपर पदरा 
तोतो दप तक रौर भी द्रवि ।-सोलद वप कीमायु त 
वालक्नो को नो वस्तु सिखावे) दिखा कर मिपपे । हे 
विचारणे पर घथिक मार नदीं पड़ने पाता 1 दमीरिमे 
उनको रेती रेसी बा पेखा कि? जिनके समने उन 
की विचारशक्षि अयिक व्यय न हो श्न स्मरण भ्वी 
भोति रदे र्थ॑त्‌ हाथी के विषयमे यदि छल्‌ उताना च 
तो हाथी उनको दिला दे, उव उब बतापे } -नो'हम रहए 
व्रताय! जावेगा, ब्रह सषा स्मरण रहे ,‰ ` 7: 
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+ सप्र बालक कु लिखने रगे तथ पिले उनसे मोदे 
भक्षर.लिखवि श्रौर, इष कारण कि, अरदद न हेन 
पावे} लकीर खींच फर क्लिखयवि | नव हाथ कुद जम जापि 
तरमद्षटुवको हरात्नी जघने । जो चालक हकलाता हषे 
ततो यह.उपय-करे । इसमे हकृलाना जाता रहेगा । 
( 9 ) जबर वाल्तक कले तो उसक्षी र कों 
प॑सेवा चिवि नदीं } 
(२) प्यार से शाबाशी देती जवे। 
7 (2 ) बोलते मे शीघ्रता न करने दे । धीरे धीरे बोलने 
के श्रयूपि दलयति भौर सप्िलि लि कर बोलने दे। 
८४) एमे वालकृमे एकान्तम बात करे। निस शब्द्‌ 
पर्‌ दलाग्रे, उस ब्द को क बेर दले दौले कषलवे । 
५५ ) जथ मालक तुतलापे तो बालक से अपनी वार्य 
हाथ की तजनी को दाये थ की ईग्ियों से युदवावे । 
 -(६ ) मुख मे पत्थर के दोटे छोटे टुकडे वा चने दाल 
क एकान्त मे वालक फो प्‌ ही श्राप वातं करनेका 
अभ्यासःकराये 1 १.५. ~ 1 ध न भ 
 (-७ ) बोलते समय यालक को सीधा वैया खड़ा 
षे । फुकने घा टेदा न होने दे । ‰ 
, (८) व्यायाम्‌ करावे 1 पिशेषफर एदरर दिलवाषे । 
(६ )गव्रायाकरे, इते अवश्य तुतलाना दद जविगा । 


वणन 
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<मा को सदसे पथम मादमोप़ कौ शिप द। 
लवं मोवभापा में दस शरीरं निदुण हो जवि तव अन्यभ 
सीखने दे । यदि दूसरी मपि मारमा दप हेे$ 
पू ही सिखा गई तो पे दोन मापा दूरे रः 
किसी भाषा कै पणिडितन हि'्रीर यदि हुए तो स 

बहुत रगेगा। ^ '' 1 
रेने देखा द कि, जिन बालक ने मादम्‌ एत 
सीने के पूप श्री का आरम्भ्‌ कर दिया), प्रा! 
पथा सो रहार तो चि वे वी. प्‌ रीर एम पे 
रये दहः परन्त पनी मातमाप। घनो एद्ध भौर मले भर 
नहं लिख पद्‌ सक्ते भरने शुद्ध बोल सङ्गे द । जप 
के)'ने शरपरजी सो लिखते; पडते श्रौर पोलते ई 1 माए 
भाषाको पथस पदे पिना दूरी मोपा को रपय देर र 
धीता । : ए दष) [त १77 ष. 
सति श्राटं वर्षी श्रायु तकं मेतां को स्मय गिरा 
देने मधान यो दिया है 7» अकेली माता पौ 
रिक्ष का गुण रफती है । यदि मता स्वय'शिक्तानद्‌ 
सजो शस प्ररोर से सिसी ्ध्यापक भी पनष्यापिकां को 
संपदे, भसम थे शण हो 11८२) विह्न हो (१२) 
क्विखनि; पदनि कां देम नानवीं हे, घि युत न" 
क्षि । ८३) इधस्ति निसा दोक हो चोद वेतन हप 


(२) 
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को भ्रधिक देनी पटे! पर पेद पने गुण कर फे तुमको 
सती दी पदढ़गौ। ८४ › थोडे वेतने रिक्षक बलक्षं 
की शिक्षापमणालो'ठीके नदीं जानिते, उनकी शिस्न में 
बालक ग्रिगड जाते दै ८ ५ ) रल को प्यार भीति से 
शिषा दे, मार करय मय दिखा कररिक्षानदे। मने 
देखा ई कि, नो शिक्षक बहत मारते १, उनके बुद्धिमान्‌ 
शिष्य भी मृद मन जाते ६। 

भिस रेतकर से वालको काप्रेम न दोषा, परन भयं 
खा्ेगे, उस शिक्षक की को मी चात मन से नदीं मीखगे 
भोर उसी पता हुईं को शीघ भूल जगे । ` 
* जके पुस्तक पदाना बालकों को प्रारम्भ कराया 
जवि) तभी से उनके पास कमी कोर दुरी पुस्त पठने 
मर्नशावे। नेसे ज्ायनी, ख्याल प्रेम पा रस की कदानी, 
बररहमरासी इत्यादि 1 पुस्तके उनो देमी पदवादे जवे, नो 
सकरी पाठशाला मं मचरिते हयं वाजो क्रिस भेष 
धस को जना बा वताई हई दोपे अथवाःश्ापे मतिः 
पिानेसोचीं दे ` ` ' 

जो पुस्तक पदा ' जा, पे सोच सममं कर पदा 
भने । तोते मति मं पटा जपि कि, ९८१ .-प < 
मौ दया रह जावे श्नौर सर्म) वूर्गे क्ब नदी । 
पेदे नरं उनके समेभर्मे न यवि, वर्ह 
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म चि पना दिया कचा -भपना विचारि दिपाकं. 
पमौर फिर शिक्षक से उको पत्र लिया कृ! 1 £ ! 

) ओद पदे; पर वहु एषबपे,.श्रौर गुणप । प 
कापडाहु्ा हर समय,म, बरन क कद्ध नित. फिलाता 
रदे । क्योकि पितरा भौर फ़न बिना फेरे गज्ञ जते द 
रसा न दने दे कि^यगिकी,दौड तौर पका दुष 
जिना पदृवे, मली मेति समभ! देभनु तक अलक 
समम से, मी अग्‌(दी.न वदवि । समृभुमे दाक 
भूलता नकं दै । पालक जव उच .पढ लिख.नव्रे तव 
उसको पढने, लिखने केलाम बतारे श्र उमके उकम 
को पदप । कमी भग बा कम "न होने दे (च्चे पद 
लिखने पर्वा परीक्ष मरे श्रद्दा, निकलने प्र+वालक 
क्ी,इन्छालुसार,उतक्षी इच्ा-एरी.कररः दे 'अथुवाधन्ा 
वष वा.मौर क£ -खेलते- की, समश्ीःदिलादे |.नु्र 
पने से जी, हट जवे, तप. न प्दरवि परोद सामन्‌ 
लाव कुरने दे । नदीं ते तुालङका जी उतानागा 
श्रौर पटने मे ग्लानि हो जव्रेगी, वुर्पोक्रि जो काय मुन इ 
छता ई, बह अन्त्रा होवा दै । दभाव, डालने, वा ढरपान 
से नदीं रोता दै सामातयवात से, मी बालको हुड 
न कुच सिखाता रदे; निससे,,उनके सोचने-की, ग्नि 
ये" पदिले,उनतेःएक, वात.को पूजो नभि तो 


२ 
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श्राप बतादे | शृन्तदेदेकर पाकी रचित्तकफो 
लगे ॥ दृपररे बालको की बड़ाई कर कर के पा उनते तजा 
दिला दिज्ञा कर उनमें चाच उत्पन्न इरे । 
}, नो सिख) वह प्यार पीति से मिखावे । कमी कृद्रदो 
कर निप प्यार से काय श्रच्या निकलता है । मल 
जाने पर्‌ बालक को.एक या दो बार ता दे । मारे नदीं। 
क्रोषन करे, प्र्‌ इतना मीन होने दे कं, बालक निरानिडर 
दी हो जवे । थोड़ी ताना अवश्य रक्ते । रात के समय 
ब्त को देमी देस कहानियौ सिखपरे, जिनसे उनको 
य रिक्नाभी भप्त चे श्नौर मन भी वले श्नौर जिनके 
सीखने श्रौर सुनने की पे अधिक इच्छामी करने लें । 
दो चारएकहानिग्र दान्त के लिये तुमे बताये दती ह । 
+» + “^ -कटानी(१) 
, , एके नारहसीगा प्यास। दयो कर ताल क तर पर यय्‌। 
मिल श्रौर अचल जल मे अपनी परचादं निरस सन 
म एूल.गरया कि) मेरी देह रौर सींग कंसे सुन्दर द। पर 
परो प्र जवर दृष्टि पडी तो सोचने लगा रि) ई्वरने इन 
को को फेसा.कुरूप बनाया । यह विचार मनम कर दी 
ष्दाथाक्रि) इतने मे वधिङ्गकुते ले कर शेर .निप्रि्त 
भा पटने । यह उनको देख कर मागा 1 अपनी उन्दी 
शौर क्रूप टामं से चौकडी भरता हुता उनसे द्र 
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निक्त गया, पर पे दी सन्दर मीय जिनको इतना सग 
रहा था, एक सथन भाद भ अटक मेये सर्‌ बह सन 
गया। जितने सौग सले, इतने मे छत ने शा पक्स 
नौर फाड डाला | तय वह यारह्सीनो पने भन मकहन । 
लगा कि, जिन र्थन को मै वुरी.वतातां धावरदतोकाप्‌ 
ध्रा श्र जिनक्की सन्दर को देप'फूलता धै बे ६ 
यृतयु दौ कारण हुई । अतपय-- प; 7 \, 71 
। ^ रिक्ष # 117४ 
वस्तु फे रूप को न द्वेष्म! चािथि; किन एतके रुए 
को देखना उवितषै। ` +" * 14 11 
कहानी (२) 7 , 1 
¡ हर मलुप्य केकन्धेपर एक मौली पदी । भभौ 
श्रगादी को, श्याधी पिदयाड़ी को 1 पी की मं अपने द्‌ 
परेद मौर्ये की मे अरो के इसलिये मूं अर 
ज्ञानी मतप्य शरो ही ऊ दोपोःको तो देख लेते ई प्र 
शपनेः को नहीं देख सक्ते ६1 प्र धुद्धि्मोन्‌ नौर चतुर 
मत्य इत भोली को सदा उक्त कर रहते ६ कि; शीरं 
ॐ दोषो पर चपमी ' द नदी पडे देते [सद शचपने दी 
पौ को देखते रहते ई अर उदं दछोढते जेते ई। 
१. की (91 
"कि कौवे को मोर ॐ पंख कदं से मिल गये । उनको 
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उसने श्रपने देम लगा ज्तिये ्रौर घमणट से कहने लगा 
्षिदेसखे मोर मे अर पुमे चर छ अन्तर रै १ अहम 
भी मोरवन गये। सो अग उन्हीं मे जा कर रगे। इन कले 
कवं मे, नही रगे । यह कह कर मोरो मे जा मिला। 
मोरो ने इस नये श्रदुभुत पक्षी को देख कर कहा श, यह 
कौन पक्षी हैक्रि, चालतो कौ्ोकी सी श्रोर पड हमारे 
तेरे यहमेोरक्षा ध्वा मी नदी है| यह चातेंमोरकरदी 
सदे पे,क्षि, उसकी कोवि को ओर सेदसाने ने तुरन्त 
भक्ट कर दिया कि) यह तो कवा है । इम प्र मोरों ने 
ङस चो्चो से मारना मारम्भ कर दिया आर्‌ उसके सब 
प्र नोबडाले कि, ब लेड रह गया सौर अपने पा 
से यह कह कर निकाल दिया कि, क† मोरपस लगाने 
ही समोर बन-जाते हे! मोरों कोसी चाल, मोरोकी 
स बोली, उनकी सी रहन सदन तो दै दी नदी श्रीर वहः 
कौमेमे कोसि शौर क्यश्रासक्षीटे? 
यं से,पिटिद कर्‌ बह पिचारा किर कवे! दी मे 
आमिला, प्र कयो ने भी हमफो अप्र न वेढे दिया! 
ये इहे किर अनी मोर -सादिय ! यहे। आ कि 
केव कलनवसे कौम कया करगे ? दम आपके र्न“ 
योग्य कृ १ आप तो मो म नाध्ये । वह दी य 
महो भाप काक्या काम इस पर जः यष॑ने भी 


# ५ 
॥ 


६२२ क्ीसुमोधिनी च०भा०। 
गयेतो दुभ्सपापााकर मर्‌ गये । करयोकिव्रिना पड 
ती सकरे नदीं। त 
रिक्षा (६ 1, ५ १ ¡+ ॥ । ५ 
¦ किसी ॐ वच की नक्रल न करो॥ नो सीवो हे 
उन के गुण सीसो । 4 - 
कहानी (४)! `` 1५, 
एक वेर देखा इया कि, पशु थौर परियो मे लद 
उनी । चममिदड पटिले तो किसी की थोरन इत्र) प 
जव देखा कि, पक्षो हारने पर है तथ तुरन्त पशं मं जा 
मिला धर पक्षियों की बुराई करने लगा । जब परुं ' 
ने पद्या कि, उ्या त्‌ पक्षी नहीं है. १-तो वोला कि!" क्या 
पक्षी के कभी यत भौर क्रान मी होवे हे १ तोप 
ह । यद सुन पु पके द गये । पर थोडी ही देर पी 
ठेसा ह्या कि, पशु की हार होने लगी चौर पी 
नीतने को हए । ठव यह पक्षियों मे चट से भा मिला थोर 
पश्चा की खटी कहने लगा । जव पक्षी कनेः क्र ` 
तूभीतोप्शुदीहैतो वातत बना क्र कदा कि, वयाप्य 
के पख भी हेते दै १ पक्षो भी यह घन कर उप.हो मे । 
इसे उपरान्त दोनो मे मेल हो गया ! तव,टोनों कने , 
लगे कि दम तुम्‌ सो निवर दी लिये, उस चमगिहडको . 
द्र्ड देना चाहिये, नो बुम्हारी हर प्र हममे शौर दमा 
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हर पर तुमे जा.मिला था ओर एक से दूसरे पक्ष करी 
सटी कदी थी । येह विचार दोनो ने यह नियत किया कि 
न हुम इसको श्चपने पास वैडामो श्रौर न हम । जहो तुम 
देखो, वरह तुम भारो रौर जक्ष हम दें, वहा हम मरि। 
चमगिदड यदह मता सुन कर भागा श्योर दर कैमरे 
भ्रभेरमे जां हपा। जदं वह श्रवतक हुषा रहता दै श्रौर 
केवल रात को निकलता दै । पशु पक्षी दोनो म सेनो 
कोई उसे पाता) मार कर खा जाताहै। 

ह 1 ॥; शिक्षा 
। धि + > [का | 

जो मनुष्य एक ओर नदं रहता, इसकी बुराई उसते 
शर्‌ उसी इसे करता रहता है, उसके स श बन 
नते है, मित्र को नही रहता । 

" `» ˆ कटानी(५,) 

' एकं समय लडाई मं विगुल वननेयलला शषा के 
थ म पड़ गया । बे उसे मारने लगे। तय वह ोला कि 
भादै। पेयो मारते हो १ नेतो ले फिसी को नही 
माए ।न मेरे पास ली के शच । म तो बिगुल बनाता 
६। इस प्र उन्हो ने कहा फि हम इसलिये तुमको मारते 

क) श्राप तो श्चलग रहते हो मौर शौरी को लद देते , “. 
शे। यदि ठम्‌ भाप लङ तो इतना दोष हरा न शाः' 
समको भौ लड कर मरने का मय होता! , 
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ही को.लदादेते दो अौर अप्‌ दत्रे दो । इसी कारण 
तुम्हारा श्रथिकः दोष है खरौर चाधि दणड के योग हे । 

1 1{ ए - - ररिक्लाा {^~ , 
।  जड़नेहारे से लडनिहारा अधिकषुरादै। ,: 
+ > कटनी (दि). "1 , 
एकं वन मे एक ही स्थान पर दो पेड थे एक श्रणट 
कदूरा वेत.का॥ एक समय शोधी धैौर मेद नरप 
अररएढ जो सदा अकडता ओर सतराता रहता था, ऋ 
भी सतराता रहा, नया नहीं ॥ वेत मिचाग सो तनिक सौ 
वार सेमी नव जाता धा श्व रौर मी भिक नन गया। 
श्रध के ेग से अरएड तो उखट्‌ कर कलाषएदी सप 
हए जा पडे) पत नय कर वच गया । जव शन्ति हैम 
वेत अरण्ड से बोला कि, बयो शरकडने शौर नमने 9 
्गिवना भेद दै १ घमणढ करना अच्छा -नदी होवा, नो 
घमणएड न करते तो हमारी मति तम मी घच.जाते । ,, 
-, , --शिष्चा,। सि 4" 


॥ 
मण्डी दुःख मोगठा है व फे तरलता दै, ह 
भ ॥ 
घुख पाता.है।- } , + +~ १८४१" 
ल "^ ~ । ~ करानी (७); , +, ^ 


ष ध 
वो विल्व साक मे कदीं से एक रोटी लाई । बदन के 
समय मःगड़ने लम. आयत म जय निकेरा ने इख ते 


1 


गलशिष्षा। ६२५ 


अपने परो उन्दरमे न्याय चाहा ] उसने गोदी के धेरि 
बद दो दुकडे कर ङे पलो मे धरे । जव वडा दुद भारी 
हा तो उसे से इतना तोड़कर पुमे दे लिया कि, दूषरा 
ह्क्डा भारी द्यं गया । व इममे मे इतना तोडकर 
युम रख लिया कि दूसरा भारी हो गया । अब दो तिदय 
। रोटी खा गया तो धिनी पोती किं, वस रहने दो । देष 
॥ लिया तुम्दारा न्याय । हमारी बची बचाई ही रोदी हमे दे 
॥ दो । इस प्र बन्द्र बोला कि, क्या मेरी मेहनत का एच 
# भे न दोगी १ यष्ट कहते कहते षचे हुए द्क्डेको खा 
1 कर पेड एर ना चदा । दोनों विदली प्धताती रह गरं शरोर 
॥ सम्तोप कर चुप हो रह । 
{ रिक्षा 
८ नो श्पना निवरा श्राय नदीं निषदाते, धूरो के 
“ पस ले जते ह, दे गा कर फिर पीये पचताया करते दै । 
1 जैसी बा्तकों की रवि देखे, वैसी ही शा दे । 
रुचि क विपरीत शिक्षा कमी न दे । इसे तीत षधि 
।८ बहक भी मूढ हो जातो है । मेते वाल्क यदि वेक 
एना चाहता है, प्र तुम उसको गणितं पदति दो । 
कारण उसका मेन उसमे नदीं लगता है शौर नं 

५; उक समम मे आता है । यदि उसको वेध पदा 
| भवे तो बह बहुत धोड़े दिने! मर बिह ओरं निय दो 
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सङ्घा है । इसके अनेक दृष्टान्त दं कि) निन बालकौ को 
उनकी रुचि के पिपरीत शिक्षादी गद पे निरेउजं 
स्टभ्येद। प्र जय उन्दी को किरी कारण पे,उनक 
रुचि के ्नुसार गल्ला मिली, तोये देश भरम ष 
चतुर श्चौर निपुणा हो कर भसिद्ध रौर परतिषित 
गये ह । । 
सनि फो प्िचानने मेँ कुछ कठिनता नहीं पदी । 
जिम विषय मे वालक बिना वताये चा पदि रिपती बात 
को सीख जवे तो जान लेना चाहिये कि? इको सव 
इसी शरोर दै । वि 
( ° ) बालकों को कोटी, वैसे, फल) पल, 
खिलौने से नोडना, घटाना, शणा श्रौर भाग) घो 
खोटे चद का जवानी तावे । जते दोदो फलदा 
वालक को.दे कर उनसे , गिनवावे), फिर तीन सीन दे 
कर) फिर चार चार, पोच पोच दे कर गिनवपे । $ 
जोड़ना श्रमेभा । 14 
जब इसमे फुल अभ्यास हो जवि तेव वाक इपर 
कार सिये फि एक वालक को पाच फलद कर तीम 
फलः उस बालक से दूसरे वालक को ,दिला दे, श्रौ 
फिर्‌ पे कि? तुम प्र श्रव कितने फल ,रह गये । इ 
ति पमधिकदे देकर श्र कम कर फरक, भिखवे। 


५ 


यालशेक्षा। 8२७ 
गुणा सिखाने की य रीति ई ङि, बरार बराबर फलं 


इ-बालको को दे कर फिर पृे क्ति, सय भ्रालकों पर 
सव फल कितने हुए १ पिना मिनके वतायो । जम म 
चता सके तो जितने जितने एत्ति हे चा नितने बा- 
तको को दिये हे, उसी रक के पष्टाडों का स्मरण दिला 
कर युलवाबे तो रे बता देगे । फिर उनको समभा दे 
कि, इसी प्रकार पाडा बोत्त कर पिना गने उता दिया 
केशा । {स भकार पाटो से काम तेकर गुणा सिय । 
(२) भाग इष रीतिसे मिखवि कि षीम फल 
एकं स्थान प्रर्खदे। चार गलके कहदे कि, 
भरा इसमे सेसय तेलो! जवे बोट चके तवउन 
पथ, कितने कितने , फल आये ? जप गिनकरवे 
तदतो स्षमफादे कि इसी मेति पडो से लेखा 
सेगा केर षता दिया करो क्रि, इतनी स्तु को जो इतन 
पर बरावर वराथर वरटि तो इतनी इतनी श्रारगी । 
४ प्रमे २०) ८, चौक ३२ मौर € सतते ६२ इत्यादि 1 
(१) जप बोल्तके लिख पढ कर निपुण गौर चतुर हो 
भाग? तेव उनको व्यवहार शकष इस प्रकार स दं क! गन 
श्रामो एच म्ययहार हो) प्रथम बह उनो दति । 
कपक्रनेकी देसी टेप डले फ, जिस कामको करं, 
शने बधि कर करं श्र भली भति करं । 


५ 


र्ट सीसुयोधिनी च मा०। । 


करल, कमी पुल न मोड श्रौर न छोड । चदि अन म 
हामि भौ उडानी पडे, प्र अधूरा कमी न छोड । + 
काम करने की टेर कदापि न पटने दे । पने स कर्प, 
दो ठीक समय पर उचित प्रकार से आरम्भ छमौर समा 
करने का स्वभाव बना नौर काम को येदेगा न करं। 
अपने व्यवहार के कुचं सिद्धान्त निश्चयं कर तकि 
सद्‌। उन के दी ्रतुसार बतं । निसते साख र्वेष नते रार 
लाभे] केटेव वावान खोटीन डालि करि) निष 
व्यदहार वा कायै मं धिप पढने लगे। सैते लेखा जोष 
श्राप न देखना, चाकर दी का मरोसा कर्‌ के सवक 
उन्दी के ऊपर चोड रखना । उनकी चौकसी वा परतात 
्रापन करना । देसा करनेसे हानि सम्भव ह| का 
वत चली श्ाती दै कि, (स्वामी कौ मल लाल का 
काम करती ई' । 1 । 
किसी दुव्येसन मे पट कर शपने चने धा वेषे कार्यको 
न पिगाढ जं । उनको सिखाना चाहिये कि, व्यव 
सदा शील चौर नश्रतासे काम निका । अपने काप 
दो निस भकार घने सुधार ले, बिगद़ने न दै। षे 
चन कर बा नम्र वन कर । बालकों को विदा प्रथन 
शण भी सिख कि, इन दो्नोके परिनासंमारका 
कराम नह चलता । इसलिये उनको सर्वोत्तम समः क! 


(९ 
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यरथास्ाध्य उपार्जन करना चादिये ! ये मतुप्य के पडे 
कामके रौर सहायक होते ६, जिसके पास ये होते ह, 
इसका ससार मे कोई काम अररका नहीं रहता, प्र ये 
दोनों अपने पिता फे समय ॐ पश्र । इसलिये समय को 
यान खोवे । समय फो शल्य जान कर सद्‌ा कामे 
सगवरे। यो दीन सो देवे नदतो पी पदताना पवा । 
(४) प्मिष्षाभी यालकोंको भ्रथमदही से इस 
कारण देनी उचित ई करि, फिर उनके चिमे से धर्मकेये 
चार, भो शस यु मे चित्त पर चद्‌ जाते ६, निकाले 
मेही निकलत । य सो कारण हुभा क, जिन वालकं 
की परमृरिक्षा पचपन मे नही हरं थी भौर वे गर 
पनेलग, ईपायो की पुसतक पद्‌ पद कर चा उनके खप- 
दश॒ सुन सुन कर श्रथवा उनकी सगति मे पड छस्तान होति 
पले गये । यदि उनकी पर्मशिक्ा बाल्यावस्था हीमे हो 
भाती तो वे ते धर्मधुरन्धर होते कि! धमीवतार कहततति, 
पतु विधी दयो जाने से उनके विचार एदल गये । 
भितने वालको ने शचग्रेनी थिक्षा पा, उनपे से घधि- 
। काश की त्ति सामत कीश्रोर भुक्‌ गर थी प्रौर्‌ पने 
भन धरम से अनमिहन भे } इस कारण नो जो दोप ईसा- 
धने इ वा उनके पुस्तकों से उनको जान पे मे मान 
"पष अ निज मत त्याग चन्य मत ग्रहण कर लिया} 


4 
। 


भ १ 
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न्स्वयरेते ह्च कारणा से यपने प प्रदा 
हो गईथी सनौर शच सदेह न्हीयाकि' वर्षदो वषैषदि 
रेसी ही दशा रहती या किसी पादरी करासेग ही जति 
तो चवश्य दप्तान द्ये जाती । पर अथ जते शर्या 
स्थापित दो गया दै शचौर इसने वेदिकधमे का "टा वीव 
भदान मे खडा किया है तय से भायः स्म स्मूल। ५ 
कालिजों मे रिक्षा पानेवातते निज निन धुप ते जनका 


हयो कर अन्य मतवाल को बात की बात धौर उ 


म उदाते ह । दस्तानो रौर ुसलमानो के मतके 0 
छु समश्षते ही नद । इनकी पोल तो देसी सोते । 
कि, ये भतवाले तो सामने खडे नदी रहते । इतीति 
कोलो को मथम ही से परमित इस भकार सेद { 
सथ से पदिले बालकों मे ईयर का विश्वासः मेमं 9! 
भय उपजावि कि, ई्वर ही सव को उत्प करे पाल्‌ 
पोपता हे । हम सव को उयकी सक्तं र्‌ ्राराधनां क 
चाद्ये । दोनों काज्ञ माप संम्यावा भजन करने को ॥ 
दमौर बालकों को वेढा कर भजन करा । 4 
जव को$ लूला, गडा कुष्ठी बा दुःखी षट पटे 
वालको को रैरवर का भय दिनार,ङि, ईश्वर ने इ 
यद दशा दरे कमो रे फलसे करं दी दै । इसने परि 


जन्म बा इस जन्म मे दरे कंमै किमे थे । इसलिये २ 


वालशिक्षा । ८३४ 


दण मिला है । यदि तुम दुरे कमै करोगे (यहां पर चोर 
करना, हत्या करना, म्द बोलना इत्यादि बुरे कर्मा के 
विवरणभी उने उतादे) तो तुमको मी पसाद दर 
मिलेगा | 
सी प्रकार जय पे किमी कीडे मकोडे को सतर धा 
मरं तो उनको उपटेश दे कि, हत्या से महापाप शेता रै । 
जो इने कीडे मोद को मरता वा सतता है, रण्यर उ- 
नकी घुरी दशा करता है । मारनेवाले को भी इसी प्रकार 
मारताश्चौरदु ख देता दै। इसलिये तुमको किसी जीव 
कोन मारना चाये । ५ 
‹ थवा जव वालक कों अपराध करे तत मापकता 
कर फे उससे इरवरसे भी क्षपा मंगवपते भ्रमा निके 
घर मे पूजा वा देवालय हो तो वालक को वर्होले जा 
कर दश्षर से क्षमा की प्रार्थना करवि क्रि, मेरा प्रपराध 
कषमा कर। श्रवर्मेफिरदेमाक्मनक्स्णा। 
बालकों की सत्य मं निष्ठा जर प्रीति करते भौर सत्य 
चलने के गुण ौर पर्य ववा, भिमक वे सदा सत्य 
बोलने की टेष दलँ । सत्य गलनेवाल फा यण उनसे 
के । भट की व्रणा उनके मन मे उन्पनन करावे । घोलने 
चालाकी दु्रशा करा दात कह सुनि कि, भूल का 
योद विशमास नदीं करता । परमे्पर भटा को दण्ट देता 


[नि 
५ 


६३२ स्रीसुमोधिनी च० भा०। । 


हे घौर पे कष्ट पाते है । यथा-- 
दादा । 
श्ट कव नरि वोलिथे) भट पाप को मूल। 
भे की कोह जगत से, करे प्रतीति न भूल॥ 
मिथ्याभापी साच ह्‌" कहे न माने.कोद। 
भद्ध पुरारे पीरवस, भिखुसमभंसवकोः॥ 
भने एक कज्षदके को ्रपनी सुसराल में देखा $! ¶ 
निस्य भढ बो्ला करता था । जय वह गङ्गाजी मे तसा 
तो फटमपूर ही भिसु फर चिल्ला किं दुवा दुवा) कदि 
निक्राहि.यो निकालियो, रौर दिखाने केलिये गात चान 
लगता । उसको रसा करते देख कर सम चप हो जपि 
सच खेल जानते ये । पर एक दिन रेषा दुभा #\ 
वद वालक सचमुच दूने लगा.यौर बहुत विघ्राय्‌ ए 
सने नित्य की भति खेल दही समभ एड भ्या 
दिया चौर बह लडका दुव गया | न चह लडका भट 
बोलने की ख डालताश्ौरनद्बता। , - 
जीवों के परति प्रम की शिक्षा भी बालका कोद्र 
निस दयामाव उनके चित्त में उत्त होने भीर 
, निदैयी न बन नावे । ईश्वर ओ गुणाहुाद वताता करठत्‌ 
ढे मन मे विश्वास शरोर भय पूरं प्रकार से उत्पन्न करदे 
शौर इसी देतु उनसे नित्य सोते मौर जागते थवा साम 


चालशिक्षा । (क 


सकारे ईश्वर की माना इस प्रकार कराविः-- 
कुण्डलिया । 
चिन्ता दूर करो परशु, मङडलरूप अनन्त। 
परम पित्ता कस्णाश्चयन, लेषु सुद्धि भगवन्त ॥ 
लष सुद्धि भगवन्त) ररी तृ दीनदयाला। 
शाकहरन सुग्वकरन, तुही सवजन रष्ववाला॥ 
निधन धन भूपालः साधु सन्तनकेमिन्ता। 
बार बार तुरि नमो, टरो प्रखमेरीचिता॥ 
चौपरं । 
भरोमगेन्यापक्जगनायक । दिररएयगर्मभक्गन सुपशायक॥ 
शर महादेव भव ईशा । विण्व विराट श्रदित्य महेशा ॥ 
सत्‌ सच्चिदानन्द श्रविनासी । विष्एु गोचर घट धट वास 
शानस्यरूप भकृभयमञ्जन । स्मे व्यापक नित्य निरञ्ञन॥ 
निभेयनिराकार भव स्वामी! मरणतपाल हरि अन्तपौमी ॥ 
भ्ल नन्त पूत कतरा । सरयशक्किमन जन भतार ॥ 
तैजस प्राज्ञ अनादि अरूपा । दयानिभे देवी सुख रूपा ॥ 
अनर्मरनगदीणद्याला। सकट हरण गणेश रृपला ॥ 
रिध्रामय वायू दुखभञ्जन । ्ानेदरूप सन्तमन रघ्नन ॥ 
प्रण व्रह्म पुरप जगधारी । परब्रह्म स्वामी सुखकरा ॥ 
नित्यानन्द परीति उत्पादक ¦ उयोतिरूप तव गेद प्रचारफ़ ॥ 
भक्तसं मदा होता सवेज्ञा । परोहित धमराज उपजना ॥ 
॥} 


६३४ स्ीदुयोधिनीं च भा०। । 
शुद्धस्यस्य अ्रजन्पा कत्ता ¡ स॒त्रसुखदाता अर दवदत ॥ 
वरुणद््दर यम मगल पशात । रिषि पिण्वम्भरजगपभुदगत॥ 
सर्य भित्र राजप हितफारी । सूप यष्रितिय भयमगहरै ॥ 
ख एटवस्पादक निगेनरूपा ! पज्य अपार सपं जगमूप॥ 
वत्तः इण्वर की इसी प्राथेना प्र आज के उपदश कर 


न्त करती हु । हमारे मोने मे वह इष्यर दमारो रक्षा क । 
गलशिक्षा समपि । 


सीयुबोधिनी 
पञ्चम भाग 





धर्मोपदेश 

आदे दिन रात्रि फो दुटकारा पाकर मोहनीसे टग 
बी क्ति) हे पदिन मोहनी 1 अव तक तो मने तुभाको 
धात दिन के सप्ताह मे घर फे काम-काज ही बताये, यब 
भगे थोडा सासद्वषहके फल मे धर्म श्रीर्‌ नीति पिपय 
भी पताती ह । मेने बहुधा देखा द कि, चियो अपने ङुल- 
धम को चोड कर देते देते ठर एूनन ओर कमै को यपना 
धम मान वेदी ह किम देख देख कर बहुन दी दुः 
मनती ह । न नीं जानती फ, वे धर्म का अथ भी सम- 
भतीदहंवानीश्मेतो यदी करेगी कि) नदीं सम 
र्ती! । समना तो दूसरी बात है, वे जानी भी नदीं 
क्ति रमं किसे कहते ह ? जपे किसी ने वहका दथा, 
पहा हौ माने गई श्रौर करने लगी । मूं मे बुद्धि गो हेती 
नद दूरे की देखादेखी सुरन्त करने लगती हे भार्‌ 
कुच नेदीं परिचारी कि) हम क्या करती द । यह करना 


भल्ञादैवा दुरा! सत्य है वा थक्तत्य १ 


६३६ षवीसुवोधिमी प० भा०। 


धर्मं का अर्थं है करि) जो किसी वम्तु का समाव श्रद्‌ 
स्पाभाविक गण से, नैते अम्नि का धर्मं जलाना | पपरी 
का धर्मं शीतलता इत्यादि । वस यदी सोच कर भव्ये 
वणं शरीर घरे भक्ते मरुष्य के गण माने पे रै भीत्‌ 
जिनमे बह बह गुण पाये जाँ, उनको उन उन नपर 
से एकारना चाये अथवा यो कहो ङ्गे, जो श्रपने को 
उप नाप से पुराना चाहे, वह उस उस नाम के गुण 
को धारण के । हसी कारण ध्र का शथे यह दो गयां 
कि) जिक्षके लिये निन जिन कार्यो के केले ॐ शक्तम्‌ 
श्राज्ञा रै, वही उसका धर्म है । यदह धर्म इष लोक भ 
परलोक दोनो मे संख मिलने फे अभिमाय से क्षिया जता 
है। यह धम पेसी वस्त॒ दै ऊ इस असारं सपतार मे यदी 
एक भित्र दनाने के यम्य हे क्र्योफि इस सपार्‌ पे 
समस्त वस्स अधिक से घपिक्ष मृत्युम्तक संगदेहीद। 
यष्ट तक फं निज शरीर भी चित्ता तफ़ सग नदी निषा 
हता । पदि दी हट जाता है, परन्तु यह धमं मरने परभां 
सग नदीं छोडता। षरावर सग रहदा है । इसलिये पेत 
पित्रकोरदुद्रकर फे करना चादिये जीर नियम से पारनं 
करना चाहिये चौर पेसे मिनकीरघ्नानानदेकरभी 
करनी चाये । सो श्रव नष्टं फिया जति) घ्रब तो ऽ ' 
विषय मे च्न्धपरम्पश हो रदी दै । कोई नहीं सोचता कषः 


धर्मोपदेश । ६३७ 


।यह्‌ सेपतार परलोके क सती ६! जसा जो फोई उसमे 
बोगी, वैमा दी करिगी प्रर लुनेगी' । 

हमारा मन मारा येत है, यदि उसमे विचार्य भन्‌ 
न मेवेगी तो छपिपयसूपी घास) एूस, सत्यानाणी 
भादि उत्पमहो भवेगे। प्रवी च्चिमः गुरु फरती ई, 
मन्त्र "सुनती टै तुलसी की माला पदिनती ह भौर 
अपी ई । सो मह(अतुचित करती है । किसी शा मे 
द्रप को रेषी रासला नहीं है, एरन इसके पिमदध दै कि, 
सी को किसी अन्य गुरू फी थावश्यकत। नदीं, उसके 
लिये उसका प्ति दी प्रमगुम दै । यथा-- 

यलोक 

ने पिता नात्मजो वात्मा न मत्ता न सग्यीजन'। 
हर मत्य च नारीणा पतिरेको गुर सदा ॥ 
एररग्निर्िजातीना वणीना व्राघ्रणो ररः । 
पतिरेको शुरु स्रीणां सर्वत्राभ्यागतो युर" ॥ 
पर्युराज्ना विना नारी उपोष्य व्रतचारिणी । 
भायुरटरते भवः सा नारी नरु घ्रजेत्‌॥ 

नबह्लीकाध यह कर, परपुरुष की परवादीं को 
न पतिया तो खी फे लिये यद उवित क हे स्च , 

॥ सी दूसरे पुरुष के पास जा कर वैटे ¦ उसके 

» उसे एकान्त म पातं फरे । स्री को पात 


न्ट ्ीसुोधिनी पं० भा०। 
रिग कभी क्वि मन्य धुर्य को गुरु न वनाना चाप्य । 


नि 


यदि रेस करेणी तो उसके पातिव्रतःमे ्रन्तर पगा | 
स्री तो अपने पति कच को श्रपना शर सर्म श्रीरपि 
सेवा ही को गुरुमन्न जनि । यथा-- ; ; `^ 


श्लोक “ {2 


1 


पतिशुधूपणान्नायास्नपो नान्यद्‌ विधीयत्‌। 


साविन्री पतिगुधरूषां करत्वा स्वम, मदीयते ॥ 
तुलसी की माला धारण करने खरौर जुपने सेसीको 
वडादी पाप होता हे रयोकि ये,विधत विधवाशरो फ 
लिये दै । सौभाग्यवती द्वियो के लिय तो लिखादै १, 
दा कमलल की माला धारण कर । तल्षसी कौ माला का 
हाथम्भीनक्तं। तुलसी की माला कृपना पैरागिनिर्या 
काकामदै। श्रदस्थिनी च्ि्योका काप नदी, 
विया के लिये लिखा दै कि, नरक भो्मगी! वागिव 
हो जर््ेगी वा युवापस्थामं प्रिधवाषहागा ओर किर नान 
प्रकार के दुभ्ख योर क्ते मेरगेगी.।, , >, । 
शद्ध मे लिखा रै कि, तप्‌, जप, तीथियात्रा! सन्य, 
मन्यसाधन अौर देवता का पजन ये सन बति न्नी 
श्र को नाण करनेवाली ह कारण क्या दै कि! ये भरा 
केवत उस हो सक्ती हे, जो स्वाधीन है अरचा {सक 
दूसरे की सेवा नहीं करनी पडती शोर दूसरे के। मूष 


धमेपिदेश। ६२६ 


पर निप्का जीवने नदीः परन्तुषी श्रौरणट्र जो 
सदा भ्रपने स्वामी ही की सया मे रहते ४, उनको इन पात 
के करने का तुटकारा कदी, जो कर १ भौर यदि किया भी 
जातराहततोरिरिसेपामे मद्र पडती, जिसे स्वामी 
अमस होती ह श्रौर निसते सेक को हानि पचना 
अरत्यप् सम्भवं हं । इमल्तिये जप, तप, एजा भ्रं पाट 
श्यादि का निप च्वियो के लिये, शा में लिखा । 
श्ना) पार इत्यादि करेपानी विया षटुपा निस्म- 
न्तान श्रीर्‌ भः रेह जात! ह कयात उनके परति फा चित्त 
उनते प्रसन्न नदीं रदा, मतान फिर कर से हे १ भौर 
पति क़ चित्त परषप्रमीरैतोद्ी काचितनष्ीटै, 
षह पूना, पाठर्मे लगा दभा ई । गर्म कदी से रटे ! 
द्धं कारणोसे पति की सेवारे सिवापघीकोकफभी 
भ्य देवक्गी मेवा न करनी चाहिये । नित उट परत्र"साल 
भने इपर फी भावना हो केवल कर तेना ब्त १ 
भाद्‌ मदा पने पति षी का ध्यान प्रौर मेवा करनी 
परततप दह! 
भाजद्न ङी चि्पोने श्रपने इुलपर्मो फो दोड्‌विन 
पमो नो प्रदण इर्‌ निया ६, उनके दोप शौर पुग 
मदमे षनापे देती ङि नू उनके दोप सममः 
करणी । 
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जिस इश्वर ने हमको उतपन्न किया दै रौर उप श्रथ 
्पेकि,र्मौके उद्रमे दी थी, तभी मरि भोजन निमि 
माताके स्तोमे दूध मरदियाथा भौरमातांङे ह्य 
मेँ एेसा मोह उतश्च कर दिया था कि दैक दुःख श्रौ 
कृष्ट सेह कर उसने हमाय लालन, पालनं किया | श्रा 
दु.ख सदे; प्र हमको दुःख ने पर्ुचने'दिया | जो षह 
डैश्पर दी मात्ता के हृदय मं ठेस मोह उत्पन्न न करतात 
हस पल कर छतनी बष्ी क्योकर होती, वरन मर जातीं भौ 
न फभी कोर मात! अपनी संतान फो पालती श्रौर भ 
मी वही ईयर हम को नित भोजन) वसन कौ साग्र 
भरस्त॒त फरता दै, थोक चेतो मँ उसी की छपा से भन - 
उपजता है । वस्नो के लिये स आदि श्न मँ गरी है। 
रोगनिष्टति फे सिये ्नोपयि उत्पन्न होती द । र्रिकौ 
सुपपनि अवस्था मे वदी हमारी र्षा करता दै । इस कारण 
उसी षैरयर छी उपासना, उसी से प्रार्थना घौर उसका 
ध्यान करना उचित र । उसके प्याय दूसरा कोर , 
उपास्य नदीं ६ै। # 

प्र वष्टि ! दस ईरबर को छोड़, मृसं लियो ने चमनं 
पड़ कर रेतसे एते नीच दुष्ट तथा निन्दनीरयो को पना ` 
एृञ्य भान रक्खा है ऊ» कदते भी लला आती ६। भते 
पमरोदे का भिर्या, जाहरपीरः देयाः सन्द सेट 
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शीतला, युमि्यो, पीर, वारादी, ताज्या, भूत) परेत; 
भूवनी, सौतः चुदैल, डद) पितर इत्यादि । 

है वहिन ! जो यह द्वियो तनिक सा भीं बिचार क्र 
तो री मूता फी वात कमी न करं मौर स्याने, देवी 
के मत ओर उगिर्यो की उगाई मे कमी न आवे थर 
न श्रपने धर्मे वद्र लावे शरोर न पापी भागिनी 
षने । मने बहुधा द्वियो को कहते हुए सुना किः 
(रहस्य स्वी को तो घाल भौलाद के लिये सभी कुछ 
करना पडता है । स्याने, भोपे सभी की माननी परती 
भ्र पूजना पता है", प्र मेश समम में नहीं माता 
कि, इन्हनि इसमे क्या धम विचारा ई, जिससे उनको 
इनका पिरवासर हो गया है । मेने देखा ह किं, नथ लोग 
भ्रमरो के मियो की जात देने ( क्यारत करने) को 
अति ई शौर राह भंजो कदी गगाजी उत्तरनी पड़ती द 
तो उनका जल श्रपनी देह से ने तक नदीं देते, नहाने 
कीतो कौन कटे, दाथ तक उसमें नहीं बोग्ते, इस 
विचार से फि,रेसा करने से मियो पिन्ट जप्रेगा, क्योकि 
गगाजी हिन्ु्ो का तीथं है भोर बद हिन्दु के तीथा 
से शपरस दोता ह अर ज्यारत नदीं मानत्ता 1 

हाय { हयाय ! इतना नही सोचती दे किं) सपन धम 
री बराह फो द्योड़ कर दूसरे चाणाल की तो पूना करं 
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श्रीर्‌ गेगानी को हर तक नहीं, जिनकी इतनी ममि 
हमारे यहो मानी हे ! देखे, यह्‌ ‹ निपूता मिर्यो' हमा 
क्या क्र सका है १ जो इसको नही पूते दै! उनका 8 
यह्‌ क्या कर लेता है श्रौर अपने पण्यो फो छोड फे 
नीच विषपींकोक्यो पजं, .- \ “ 
जब हम पुसस्मानो को ही व॒रा कहते दे, वह ¶ 

तो एक युखल्मान दी था भौर जिस पर भी ग्या हा 
कि, दूसरे युसरमान मी उसके नाम पर गालितं 
श्रौर कभी उसको नदीं पूते, पर धिकार दे म शा 
प्र, जो देसे विधम को मानते भोर .मरे हए को'हय 
जोत भौर पूजते है । जव पुसल्मान को तरते तक नरश 
ह ्ौर उसका शंखा क्या छुआ तक के श्ाये नरी.खावा 
फिर सोचने की वाद किः न्नियो, जो वहुधा मिवा 
की कडाही" करती हे नौर कातिहा दिला कर उफ 
भग को खाती है, क्या इससे श्रा्यैत्व नदीं जाता 

१ पर इसका व्यान किसी फो नहीं । मियों.को पूरणी 
श्र जा खरपिगी । इसी प्रकार सम्यद्‌ ( गहीदो ) का 
पुजन है | उनके विषय में "मी हम, नहीं विचारतीं कय 


[ए 1) 


शदीद्‌ कौन द ! उसको कहते £, 
जो क जान दे दे। 
$ पुरुषाश्च 


१) 


~ ५ ~ 
ए दा 
र न 


ई ~ 


५; 
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भरन केयत्रमव्‌ायुद्धमे पने परार स्याग कर दिः 
क्या एसे जन हमारे पूजनीय कभी ठहर सक्तेह नही 
नष्यः कदापि नदीं । पिक हे उनके पूजनेवालों पर !! 

जाहरपर का भी पएूननारे्ा हीह सयोकि उक्तके 
नपम्‌ मौ च नदीः सोचतीं कि,बह कौन था! श्नौर्‌ यदि 
उसको न पूजे तो वह हमारा क्या कर सङ्गा ई? कहानी 
गे तेने उपकी सनी हहे किभयपने मोसीकेवेरो सल 
कर मरा था, अपनी माता के फहने से घर त्याग निकल 
गया शौर धरती मँ समा गया आर तभी से नाहर का 
जाहरपीर्‌ दये गया । 

धरती मे कोन सा मलुप्य नही समा सङ्का ह ? लल्ला 
भर करोपके मारे वहत से मलप्यस्यवानदीमेना 
परते ह्‌ । इती भकार वह भी क्रिस अन्ये कुयमेजा 
गए रौर पूर्मं लोग उसको किसी कारण से जन 

? प्र तमाशा यह ह के, उसफे सग उसकर चमार 
र! भ पूजते ६, जिसका नाम भन्न था। 

छाय | क्या यहलजाक्धी उत नही दै कि, हम उच 
शतक ह कर नीच ऊुलयालो को परजे?उघके हाय जोड? 
दश्डवच्‌ करं भौर उनकी मानता सनि ? 

्पकसगतो चमार दही पृजताहःपरण्क खरइन 
९ भी प्रथिक नीच पुजता ६, जिसका नामजग्वया दै । 
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उसके सेग भग पजताई। , 

इसकी पूजा मे च्या श्रपने वालको के जीव पकौ 
को इस भगीके नाम का एक सुश्वर का पेट यवी 
दै यौर उसके लोट फा रीका श्वपते वालक के मिषा 
लगाती । वेया कटाती वेर भगी से कहती ६ $, “देव 
नारपरसेदो केर दीनो, कटी द्विलगी न रहं जाय।"' 
जो कं शीघध्तासे दो उकदे दो नार अलगदहोमपठी 
वडा पण्य समभती दै कि) हमारी जाति ( ज्यात ) 
दयदगीकार ह । 

है विनि ! ये निरदैयी लियो मवान्‌ से नकन 
डरती कि, एक पिचरि पटे क। धलिदान दथा करती दै 
श्मौर अपने पालक के जीष फे पलटे दूसर फे पातक का 
जीव मरवा दाकलती हे इस अभिप्राय से कि) हमारा वालक 
श्ममन मरे स्योक्षि परमेश्वर नेजो इसका जीय लेना 
चाहा था, सो हमने उसके पलटे पटे काजी दे दिय। 

चिन ! इन्दं ( छियों ) ने परमेण्यर कों श्या ्रन्धा 
समभ लिया है कि वह इतना भी नहीं देख सका चौर 
समता क्रि, किसके पलट किमक्रा जीव मारा गया 
जोरेतादहीहैतो किरक्या उर ई? दूसरे के वाल्तकके 
पले दरक वालक के माण हर जिय जरथेगे । 

यह जेय वालक का जीव क्था चचा सक्ता ई! 
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त्र्या देसी रेसी अन्धी, मखं नीर मतिहीन ह गर ह 
\ क कहने ही में नदीं राता ! इतना तो ये सोचे 
\ जैसे तुमको शमना यालक प्यारा हैःक्या सुश्रिया 
को अपना पटा उतना प्यारा नहीं है १ ज तुमने उसके 
मेटे फो मरवा उतलातप क्या दह तुम्दरि लालको 
नहीं कोसेगी चौर पररमेण्वर उप्फे दुपकी पकारन 
सुगेगा भौर तुम्हारा बालक यश कटाने मे फिर जीता 
टी रहेगा ? 

रप! राम! लज्ा नदी श्राती करि, क्याश्वष्म्‌ 
भयं देते धहीन शौर गयेधीते हो गये कि, हम भगी, 
चमार कोली, चाएाल इत्यादि के हाथ नोद़ते फिर 
भरर उनकी पूजा कर । तनिक सोचो किं, भिस परमश्वर्‌ 
ने हमको उत्पन्न किया है केयल वदी हमको जीगदान दे 
सहाषहुशअ्ररदेताहे। अन्य दुसरा कोई नदद सत्रा 
भरे नीचक्यादे सकते भरद दही कौन? 
भपद्ी एुमौत मरे तो हमारा क्या मरिगाड सफ है। 
गाञ्मप्‌ मर्‌ गये वे हमको क्या निला सक्र ह। 

नप को$ किसी को य मारता है वा सतावा दै, 
उमकरो दणड मिलता डतो क्याइन नीवा रो" यद्‌ 
हमको सता्वेमे, मार्गे; दशर दण्ड न देगा ? 

यह भीतो विचारना चाहिये कि, ये कों देवता ये 


41 = म 


६५६ क्ीसुबोधिनी प० मा । 


वाकरौनयथे जो इनको पूजा जवि १ ज्ये अहानीब, ' 
मलुप्य ये, गिनक्नो को अपने पाच भी नहीं वैका ध । 
तो धिकार हमको है, जो उनको 'एूजते है ! यह गहत है | 
यडी मूर्ता की वत ह। ॐ ५" ¦ 
भौर तो शौर, भने देखा है कि, मूर दिषो अर्वा | 
लिखा कर ताजि्यो को देती दकि, हमक्तो वेय दो। 
हमारे बालक्गो प्र मेहर करो । हमारे घरवा र 
मेजमार लानो । इसी प्रकार की अनेक वा उ । 
लिख लि कर उनसे मेगती ह । यदं नहीं जानती ६ 
कि, 2 देमी वतिं हमको दे सक्ते है $! नी जिनको 
हमने श्राप पने हार्थो से बनाया) वे परिचारे धा 
कर सकते १ये कागज परर वो इत्यादि के मनषि 
हुए , चिलने ह । मे प्रियाद्‌ परातर वनते द ध्र , 
निकले ९, उनको अनी देने से क्याहो सतं दै! 
 श्रापही थोडी देरमे पाताल को जानेवाले ट, हमारी 
जीं की कया फिकर कर । बहतसी लियो अपने गाल 
फो इन ताजि्योके नीचेषो क्र निकाली हे कि, ना 
चाक्लक हमरि हो दो कर मर जततिद) बहन मराकर्‌ो हन 
तियो का डा णपत भी बालका को प्रिलाती ६ 
पर चदी' ६ कियो को बानकोफे गले पिः 
नाती ह । इनका गुलाम बनाने ॐ क्लिये वालकं के 
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चमार, कुम्हार इत्यादि फो, जिनक्गो यह इन दुष्क भा 
समती रे, बुला लेती ह भौर उनी कदी ह 
को ईश्वर का ता वाक्य समक्षती दै पौर मानती ई 
नो कुद इन्दो ने कद दिया, बही परमाण है । नकष के 
नाख समवे, पर एक न माने श्रौरये लोगभी) क 
सियो को निरी प्रसं शौर दरपोक समभ कर, दमे प 
परय पिखलाति ह कि, फिर जो इने कह देते द, षध 
करथा लेते ६ । घरपक्ते नो इन यातो को भटी भरद 
हतो कदती हे कि, संतान के लिये सभी करना पका 
ह । त॒म हमारो वातो मे मत बोलो । तुम पत करो, 
तो सभी करेगी दस्य को तो सब्र से काम पडता ६। 
देखो फलानी ची ने नदीं म्ना था, सो कैसी प्रथिताः 
है थौरजोहमन करगीतो हम मी पितवेगौ। 
रेस वातो के थत्िरिक्र बहुत सी च्िय। म एक्‌ 
रोग लगा हअ दै यथात्‌ जो इन बातो से वच। १६ 
चे दूमरे मकार से धर्मं के परलटे अधमे कमाती ई । व 
यदै कि, बहुत सी द्वियो ती पर चा किसी पुण्यतिपि 
पर दान देती ई वा को घस्तु महीनों तक खाना चोद 
देती £ भौर पीये बह्मभोन फरावी द बा अपने जीते 
जी ‹ राहचनी ' इत्यादि कर डालती दं अथवा वापा 
वादी वा तुलसी का विवाई करवी है, निने घं भी 
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पुएय नही है । इनमे से वद्ुत सी र्यो तो अपने नामके 
सिये दान पणय करती है, उनका तो यदी फल दै किः 
उनका नाम हो गया । उद चि अपने श्याभित पुरोहित 
इत्यादि को दान देती ह श्रथौत्‌ उन मनुष्यों को भिनमे 
उनका कुद काम निकलता रहता दै । सो यह भी एय 
नीं है| पेद भरेकोदेना वाण्टलके बदले देनाना 
पल की इन्छा से देना, इनमे इच एय नदीं हेता दै, 
रन कमी कभी पाण हो जातादै। इस कारणसेङि! 
भोम धन कोदान लेनेसे कोई इकपैकरे तो उस 
कुम का फल दाता को होगा कयोक्गि न बह देता घनौर 
न यह्‌ करता । 
मैने देखा दे 9, यद लोग भद मोग मेगिकरतोधन्‌ 
छद्म रते ह धौर उसको लडाई गड वा किसी एकम्‌ 
भे लगा देते ै। जैसे कि, तीर्थपापियो। फो तृ देखी दी 
दकि) बके सी, पुरप दोनों के कैसे कैसे निन्दनीय 
क्म पै। दान से यह अभिमाय दरिः भे, द 
दीनः दण) रोड; श्रना इत्यादि को दे । यद नहींक्र 
निका पेट भरा है, उसको शौर भोजन क दे, पर जो 
बस्ते भूखा है, उसको दक भी न डाले। आजकल 
दानी यद दशा छे रदी ६ । नो दाना ई, उनको 
तो दान मिवा नरद, जो टुपात ई, उनको सदर, वरन 
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लक्ता रूपये का घन मिलता दै चरर दान दुठिया विष 
मारे मारे फिरते द । जिनको नित नये नये मोजन धर्‌ ए . 
भौ है, उनके सव को$ पिलाते दै नौर यद समभे 
किः हम वडा पष्य कररेदै।जो को दुसियाव 
अनाथ उम भोजन मे समयम गया तो उपक्र गती 
देते है, पिटवाति § । क्या हुमा जो वेया बन करल 
दातारो से कु जे गया । इमी दान ने दाता रेवा 
दोनो को पापी यनादियाहै। ' । 

` ल्गोकोधर्थके भ्रमनालमे इ "पेता सायां 
कि, पे निप भौच्कैतेदो गये कि) ठीक परकारपे 
उनको इद सूमताही नी द। जो इुल्ल उनरो"वता 
दिया जाता ३, बद बोली योरते दे । जैसे मदर कप 
के भीतर बारक्षां फो ब्रिडा कर) उनके मस्तक पुर दाथ 
फेर कर कहता है ॐ, ‹ गदे की बोली बोक्ता › सौर 
गाल बोलने लगते है । ‹ बकरे फी बोली ोलो रौर 
वालकं बोलने लगते दै अर्थाद्‌ जो जो मदारी उनपे कहा 
है, वे यदी बोलते, पर जवर पे उस कपटे ते बाहर निकरं 
करं आते द श्र उनते पूथ्ाजाता दै कि! तुमने गद्ेकी , 
बोली वयो बोली थी १ तो कहते द क्षि, दमने रो नी 
बोली । टीक वदी दण! दमलोगो' की दै क्योकि देष 
हमको वैतरणीनदौ पार उतने का भयं लगा कर दमे" 


धर्मोपदेश । ६५१ 


भरते समय्‌ गो पुय कराते है मौर सथर वडीश्र 
अरर ममम गोदान क्रते ह रौर इषो वडा भारी 
एए मानते हे, पर यः नदी सोघते कि, यह मौ पयोर 
वर दमारी महायता फर पुव सकरी है । दपतातो श्रमी 
भरत्याग कर्‌ के वैतरणी पर पर्हूना जाता यौर गौ 
| व। प अभी केर" वपं तक्र रदेगी । वह ग्योकर इषम 
सह्यत मिलेगी १ इमङरा परिचार किसी को नदी होता 
६। इष फ़ तुमको एकदश-त भी सुनाती ह, नो युभको 
' शतत ममयं स्मरण आ गया। 
' एक मनुष्य था; जितके एक पुगेहित था) इममे परस्पर 
बी प्रीति थौ | पह श्नपने पुरोहित जी का बहत श्राद्र 
। मक्तारक्रता वा। जय पह रोगग्रस्तद्ये कर मर गया 
तथे उत्क पुत्र ने पुरोदितनी को गरहूत सा दान अपने 
चपि मृत्यु परयद सोचकर दिया कि, यह हमर रोहित 
। ५। ह्‌ श्नौर मृत पिति के परमस्ेदी मित्र भी दै । इनफो 
दाने देने से पिति का श्यात्मा श्चापिकतर प्रसन्न होमा । 
 एतेदितनी को दून तो शधि मिला, परु पएक़ घोडो 
म्‌। दम मूत मनुष्य कौ सचारीमें रहती धी, न मिती 
भरव ङुढ्‌ यथि मृल्य ङी यी] पुरोहितजी फो च्व 
यद धुनि पेषी कि, यह पो ्ौर लेनी चाहिये । मुपप तो 


 पेभोगनस्के, परन्तु यह उपाय विवारा।वे एक दिन परत 
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काल ही उड फर इम ृत मनुष्य के एकर चाया 
वरह ही उदास दाकर ठ गये । जग्र उयपुत्रनं उनम 
कि, पुरोहितजी ! धज णेन प्रात" दल कमै रयि भाशया 
उदाप हे हो ? इन््ेने श्रत्य-त णोक प्रकट करके भन 
क्रो उत्तर दिया कि) पत्र वैते तो तुम बडे योग्य तुष 
अपने मूत पिता का क्रियाकर्म श्रातिउत्तम किया,पर ठम 
पितातपरभी भराति कष्ट पति ई। एद्ा-क्या सार तुमको 
कते शातदश्रा १ बोजे कि, उनको दमपे पिक सेह षा 
सोउनोनिहमङो घ्रान स्र दियाहै श्रीरसममप्म 
को दरे कर रोपिये । दमने ने, कारण पूवा तो उत्ता 
कि तर ने दान दिया, सो दमो पु गया | इम ्ति 
प्रसन्न हुए शरीर त्रिंशे कर द्मसे किः तुमको मिलाप 
श्मपने पोप दिखाफर वेके फि, देखो चालो रे मरि पपत 
} गये ६ । रपे घर्‌ कभी पैदल न चकते! जव गये त 
सवारी परी चकर गये । यक्षं ना समारीके नि 
पैदल चलना पडता । सो यदिरेसी दी दशा रीता 
हमारे कट का रिकाना नहीं| हमारे पुत्र ने हमरि तिप, 
६ सवारी दान नहींकी। नोः हमारी षोड दमाः 
निमित्त दानमे भ्र भी तमरो दे देता,तो यह्‌ कष कादि 
फो स्ना पड़ता। सो एमे दत्ता च्रार्‌ धमता यज- 
मान षो पौर सपने परममिनकोक्रषटमे देस कर चतत 
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क एषी समय से महातेद हो रहा है। निद्रा भ हेग, 
।द नहा आई । इसी कारण उट कर हम यद तुम्हारे पाष 
वेने फो घले धराये हे । 
एत्र भी अपने पिता की माति भोका भौर पितामङ्ग 
भा। पुरोदितजी कौ बात को सत्य जान कर बह षोद़ी 
उनङो दान करं दी ! थोडे दिन परातर इनके को 
सन्धी श्रये श्नौर उस घोडी का हततान्त पृ कर कटने 
सग कि, तुम पुरोितजी के पोते मे श्चा गये | उसको 
मभ! केर चोक्ते कि, देखो उलश्र कर श्रमी लते द । 
दूषरे दिन पुरोहितौ को दुला कर कहने लगे मि, 
रे शौर तुम्दारे मिन पे योग्य पुरप ये, उन ने 
ष्रलिया । पुन ने उनका क्रियाकप भी च्छे भ्रकारसे कर 
देया । दान कर कर के उनके पस सामग्री भी सव पबा 
ी।धोडी काकएथा, सोये तुमपेसमरमे कद गये । खव 
भी पदुचा दी, परश्चानरात्निकोषुभे खय दियाभ्नौर 
भना सवर देह दि पाकर बोले क्षि, ' हमरे द्मे ये फोडे 
ध गये ह" यदे। इना कुच्‌ इलाज नदीं होता है । वैयो 
यहव्दाहै कि, यदितप्नलेदे से पुरोदितजी कादेद 
एम कर दिय! जगे तो मेरे एोडे अन्धे दो जरर । सो 
हत नी द्यान्‌ कृपा कर अपने देह को दग्ध करा ली- 
१तोभाप के यजमान कोशीघ्र याराम दोनवि। 
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इसको सुन कर पुरोदितजी पर श्रौर कहे हो 
कि? यजमान दन्‌ तो परहुच, जाता है, परन्तु शसीरदण 
नदीं हीं सक्ता । दस पर बहुत रादानुपाद हो कर एगोहितनी 


ने जो इव योदी्ादि दान में .लीधी; लय दी ।' ख 
दिनसेउमपुत्रनेतो पत पिता के निमित दान्‌ शरि 


नदा, सयको ङ्गी समभ लिया, ^ ˆ 
[य न क (1 
सोहे वदिन मोहनी ! यदी समाचार गोदान काै। 


< 


नवहपटुवतीटैश्रौर न ऊद देता है ।यह तो ठगी 


9 
=, 


वातं ह । वैतरणी का नदौ नदीं ह, जो भर कर उतनी 
पती षे । यहतोगौतेनेकामिमदी मिटै हं 
हमि देम रपर वतरणी है, जो मर्ते समथ जीवको 
उतरनी पती, ६ । प्र उ वैतरणी से अभिप्राय येह 


कि, रोगीरहने मे जो दुर्गन्धि शमादि चपएरत्रता रोगी 


४ 


[39 


८ 


[9 


देहम द्ये जाती दै ्ौर पाणत्याग के समय श्राता को 
उपे मक्रेण मोर दुख दोत्ता दै यौर जितक्रा दफा 
गो ऊ दूष ह अथात्‌ निम मरुष्यनेश्चायु मर वा ब्रु 
गौ कादूध पिया दै, उमे गरीर के परमाण पेते हो जपते 
द कि, उने यह दुर्गन्ि चादि अपविनता उदयत नदी 
शेत्ती है श्रद्‌ अस्मा फो देहवियोग मेँ दपलानि वा 
दु" नदी देता द। यदी चरणी द जिषे राद, लट 
हस्यादि दुैन्धित, पदायै मनि ६1. ~ ' ' ' 


| › >" धर्मेपरेश ! ६५५ 
ममथमदू्तो का भी यद्वै वान्त है कि, वे को देहारी 
अव नही हैः सनतु हमरे दी द विचार, जो जन्म मर 
हेते रहते है अर इम समय स्तद्‌ हयो कर हमरे स 
धृत आ सद होते है श्र मरनेधाले को उनते परेश 
प्ता है । उनके मयान सप शरौर दय देख देल कर 
तका आत्मा भयमीतहोता है, दु त मानता है, सेका, 
द्रवा दै । परन्तु रोया पीदा नही जादा । मसे पर बायु- 
ल ( यमलोक ) म जीव को नाना पठता है। मदि 
भरा, निरोग होकर अच्छा हो गया तो कतार कि, 
प भयानक मीरे माणान्त को मे ये, एको 
श वक तये, पर पीय होढ दिया । ईमस् व्यासयान 
दसमिस्वरं देय नाम तो बहूव हो जपा । घो केवल 
रवम वृता दिया है! इतलिमे री भने मिचँ 
॥ ।पदा अच्छे रक्पे श्रौर बुरे कायां तथा एप के घस 
कतमं ओर एव्यस्नो को मन मे स्थान न दे । 
भ मूघुष्य परिवार नदीं करते हे; जिते मत्ये बातत 
व्तेको सप ,वेतो उषी को मान लेते, जो उनको 
दिया गयु | यद्‌ उनकी वावत कमी नदीं तिव 
कि यह वात सम्भव भौ है बा नही १ सदा 
5! दे {त्‌ इष देश फी कियो फो घपमीकभी 


त, १९१1४ 


श समृ देगा क्यो देसी गूरखो से पला सला 


५ 2 + 
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१ देख ! तुभे तौ यह निपट दी भृते गई। तेरी महः 
को तो पदिचानदी भी नदही। राय मकार ते श्न्धी भौर 
मिरी षन मई | को ल्लास दिपावि वा पुकि भौ 
नषे, पर कु फल नहीं । 

धर्मोपदेश समाप्त । 


स्यानों का कपट । 


महिन ! म तमे धर्मोपदेश तो कर ची) पर स्पे 
भोपा के प्रिपय मकु न बत्य | सोश्नौरपततीह।ए 
देखवी दै कि, चिरे इनके भ्रमे एेमी कैप रदी रिस 
कदा न्ह जत्ति। | तनिक माथा दुपा ङ्ग, "खोरः मनत 
वालको के। छख रोग हु 19 स्यान को ब॒क्ता मेना । 
ोतरप( क्या› पुरुप तक्‌ इनके पपश्च दी का थचधयतेक 
स्री श्र सन्तान की ननि खो देते ६ चौर रौप्य नह 
करते । इन्द के "गणड मूर" फे भरोत पर उने रहते ६1 
ड ठगडमा कर इन 3चरौ केभ्राण हर तेते 

ह । मू्लाकातो शच ठक दी नर ६। नि देषाहकि, 
नदे बदे चतुर पुरपभी तो हवे के कहने से इनफे भपयर्मे 
श्रानवेद। स्याने लोग होते तो पूर्वं भ्र धूह, परु 


उनकी चतुराने खी पुरूपं फो धपते 'माहर्नमन्य' भौर 


शीकर मे दये फसा ह कि, पे सू माल उड़ति£। 


ः 
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जमलोग पूर्मद्येते ये थौर इनके भपर्वोको नदी 

समते थ, जन्तु यदी जानपे थे कि, इनकी क्रिया ठीक 

ह” तमी से दनक प्रिर मेँ पड करः य तक प्रिश्वास 

करते चले रयि ह शौर इनका नाप उस, सपय श्नौर 
कारण से स्याने ( चतुर ) पठ गयाहै। 

शिया इन स्पानि भोपो फे वहनि भ देम श्रा हुई 

ह कि, रक्त) दिन इन्दी को गुरु वना वैदीदै प्रये दुष्ट 

इनक एता एसा धोखा दे कर ठगते ई किं, निसा कुल 

फेना दीं नदी । केष बात देसी कर ॐ दिखा देते ह कि, 

ये यां उनको प्रमेण्पर से मी अधिक समभने लगी 

है रीर" उनकी ठाम घाजावी षा 

दा कं किसी सी ने इनको अपना वालक वा पह 

“मेदी (जिन पर बह सोत, भूतनी, उल इत्यादि का थसर 

१ ठी ६) दिखाये कि, इन्दने अपना दप लगाया । 

८ तषाक्‌ उतार कर पति ई र दाना पनाकर 

५~भूदसप्रतो चपुककीपोरटै।श्सपरतो 

यद ( शदीद्‌ ) का फरा दै ¡ इसकी सौत का 

कोई बडी री उदैल लग वैदी । 

^ ` ^ मिलाकर वता दिये।नो 

“ -छ सय्यद (शदीद्‌) 

„ कोलिये हषं 


६५६ स्रीषएुयोधिनी प० भा०। 


ह१ देप ! तुभे तो यह निपट ही भूल ग{। तेरी मि 
को तो प्रहिचानती भौ नह| सप पकरारते न्धी 
मिरी षन गई ६ । को लाप दिपरे वा पुकार गए 
शने, प्र कुद फल नरह 1 

धर्मोपदेश समाप्त । 


स्यानों का कपर । । 


विन ! म तुभे धर्मोपदेश तो कर उफी, प्र स्यान 
भोपोके िपयमेफुढन यतया । सो स्वीदपतती ह| 
देखती है ङि, घिया इनके धरममे एमी स रदी क) श्व 
कहा नही जाते! | ठनिक माथा दुखा क्ते, "सोर" मानल । ` 
बालका का कुड्‌ राग हया 1%#) स्यान को बुर्ता भेना। 
विय कया, पुरूप सक्र इनफ़े मपश्च ही का अभय तृक 
घ्नो शरोर सन्तान की जनं खो देते ए भौर भथ नदय 
करते । इन्दी फे "गण मरी" के भरोसे पर वने रहत ९। < 
फु ठगढगा कर इन मेचौ के प्राण हर ले 
दै । मूर्वोकातो णद रकन ही नष ६। भने देखा ष 
५ चतुर पुरुपभी तेच फेकदनेसे इनके ` ' 
। ई स्याने लोगहोतेतोमूखं श्रौर धूने 
उनकी चतुराने सी पुरुपों को पने भ 
वशीकरण मे ङ्च एसा फसा टै कि; 


स्थानौ का कपट । ६५७ 


जव लोग्‌ भूं हते थे चौर इनके भपशवौ को नदी 
समते थे, किन्तु यही जानते थे कि) इनकी क्रिया दीक 
दै, तमी से इनके श्रधिकार में पड करः श्रय तक परिरवास 
करते चले अये है शौर इनका नाप उरस, समम ओरौर 
छारण से स्याने ( चतुर ) पड गयाहै। 
'" दियो इन स्याने मोषो के यहकानि मे देसी मार हु 
हि, रत, दिन दृ्ींको युर वना वैढी द एरय दृष्ट 
इनको देता एषा थोखा दे कर ठगते है क्षि, जिसका कुष 
कना दी नदी | फोर वात पेसी कर के देखा देते दै सि, 
ये सिराः उनक्नो परमेण्यर से भी भिक समने लगी 
दै श्रीर्‌ उनकी ठग मे ्राजाती है । 
` ज कीं किसी सी ने इनको अपना वालक वा बहू 
बेरी (निन पर वह सौत, भूतनी, चैल इत्यादि का श्रसर 
भाने वैदी है ) दिखाये कि) इन्दनि पना दाव लगाया । 
उन पर्‌ ताक उतार कर पीते ह ओर बहाना घना कर 
यतति क्षि, हसं पर तो अपुक की खोर है। शस पर तो 
वडा मारी स्यद ( शदीद ) का फराह । इसकी सौतका 
खलल षै मथया को$ बडी भारी उल लग वैदी 1 
कपरी कमी $नमेसे दो तीन मिलाकर वता दिये।जो 
क्रारण पू्यातते कह दिया क एुला वक्र सय्यद (शदीदः) 
| क्ीम्सथारी नाती धी भौर यह इस बालक फो लिये इए 


1 
1 


६५६ दीषुवाधिनी पर भा०। , 


६१ देस ! तुमे सौ यदह निपट दी भूल गः । तेरी मकि 

फो तो पिवानदी मी नदी। सथ भकार ते प्रनधी भार 

महिरी यन ग | को$ लाप दिषपि बा पुक ग्रः 

सुनते, पर कु फल नदीं ~“ " 
धर्मोपदेश समप । 
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स्यानों का कपट | 
देन ! भं तभे धोदेण तो कर चु, पर स्न 
मोप के पिपय प फुय न बत.या। सो श्नौरपतती हह 
देखवी दकि, चयो इनके भमर देनी कंप रदी ए 
कदा नदी जात । तनिक माथा दुखा क "वोर मान त 
बालक कं एद रोग हुथा 15 स्यान को दुत मेना। 
िये। कया, पुरुप तरु इनके मपश्ही का शरभ्रयले क 
छो श्र सन्तान की नाने खो देते ६ भौर खरप नर्द 
करते । इम्दी ॐ "गरा पूरौ" भरोत पर यने रहत € 
ये धूप फ ठगठगा कर इन पेचर। केण हर्‌ 
ई । मूख कातो कुच षठक ही नदींदै। मेने देसाई, 
भदे बहे चतुर परप भी ते लिये रे कहने से इनके भप 
श्ना जवर । स्याने, लोग होते तो पूप भर धूर ६ परग 
उनकी चतर ने खी परूपों को पने “मोहनः भीर 
यणीकरण मेव देषा फसा है कि, पे सूव माल उद़ति६। 


॥) 


स्यानों का क्यद । ६५९ 


नाती थी बा सर्‌ सा कर दुपहयै से छती थी, (अथवा 
दसी मकार नौर घात बना कर ) सो इस परं +पूरेवाला' 
जिन्न वा षुर्जवा्लाः मेत धसक दय गया दै । इसके पात 
भाता जाता रै । उसीके भरे यह पौली पडी जाती ३ । 
उसी ने इसके कंदे रक्वा दै, पद छषुक सी फो भौ लग 
डा था, पर जब हमको सुध मिली भर इलाज क्रिया 
तोदो षम चिघ्ाता हुमा उस पर से उतर गया भौर 
भागा । भाज त्क नाम्‌ मी नदीं लिया; सो घवराचो मत। 
हम इस पर भरो फी चौकी बैठा देगे, फिर गपा से कोई 
साला लिन्न-फिन् छख नौ फर सकेगा} इषकी खाट 
फो मो हम "की देगे' फे किर चह इसकी साट तक्षन 
फटकने प्रविगा । - 
` } यदि किस स्रौ के गभीशय मं कुद रोग हो कर रन- 
 भरबाह्‌ हो गया ओर रोगवश शीघ आरामन दुखा श्नौर 
[ब इन स्यान को दिखाया तब इन्दने वता दिया कि 
सका पौव किसी "गत" पर पड गया है। सो इसका 
पर कट गया" है.। दप इसका (उगदृत' कर देभे तो फिर 
प्ता हो जेमा । 
देसी वातं बना कर सौर परसै लोगो को भरमा करये 
सोम चपने पे श्रद्धा करा सेते दे ! जब घरवा धण्रह 
किया कि, पदो हायसे यश होगा, पदी स्स 


६५८ स्रीसुोधिनी पं० भा०। । 


खिला रही थी, उसी समय से बह इस बालक को देख क 
शी हो गये द । कते है कि, से जायेगि । यदि (सका एत्र 
उपाय क्रा दोग तो कदाचिद्‌ बच जार) नदी ते ए 
स्यद्‌ क भेदे मे भये हुए पालक षचते नही दै ।पथ्यद्‌ 
की चदर चदावो रौर हमारा यह गंडा भौर ताबीज दप 
वोधदो । गुरुकीष्षाहृ्तो वालमी कान 
श्रथवा यो वता दिया कि, यह भूतो फे फेरे भभा गयाै। 
शुकं सय्यद बा पीर की दर बोल दोषवा चरा दो 
सो उसकी मेद से इनके फेरे मे से निकल लाके भ्रौ 
ई पर फिर हम चौकी रख देंगे कि, फिर अगि को 
किसी कै ‹ भवेटे › बा ^ केरे मेन मविगा । तहरे 
बालक से मीर विट रहा है, यदि उसकी जात (रपा) 
योल' रो तो वुम्दरे पातक जीने जागने गेये । नहीं वो 
सेट वीमारदह्योददो करमर नायाक्रगे। ,' : 
यदि के ची चीमार हई तो कह दिया कि, इसकी 
सौतः श्प परश्ा चदु दै। "ाहरवा्ती' चदल लग 
वैरी दै । दपर के म्य मीटा सा कर यद भती थीश्रर 
ह डेल वे सद्वी थी । वस वहीं से इसे सग दो ली 
ह। पर कुद नदी, हम यद मभूत श्नीर मिर्च देत है! नको 
खावः दुद जविगी । किसी फो यो मता दिया क्ते, भृगार्‌ 
पकेये हुए यह पेटी थी श्रथवा पान सये हण रात्रि मं 


 स्यानों का केपट |, ६६४ 


"जाता ओर्‌ ठाना मी -न -पडता श्रौर्‌ न इतना कष्ट 
उढना पडता | ५ 4 
› एक्‌ बेर, देर, परन दश वीस वर देख कर भी 
मूख लोग इन सयानो के भ्रमनाल मे से नहीं निषलते । 
व पेसा मोहनीमन्व पदा है कि, इन्दी को प्रमेश्यर 
भत्‌ जीव्रदानी समभे । तमहो गया तसो स्यानां 
शीष्पा भौर नोन हु तो श्रे करमो कै खोट उत 
लारी द । बह नदीं सोचदीं फि, श्रम न हेनेपरजो 
हमारे कमो का सट तो आराम दने पर हमारे कमा 
काफुएय भौर प्रभाव क्यो नहह? 
स्यते भौर भगत छपनी बरतो का पिरया मूख 
के पित्त पर इष प्रकार जमति हं कि, किर मिदाये नहीं 
पि । पर ने बहव सी वो फे चित ते नके नमाये 
ए रम श्रोररिरवास को दूर कर दिया ६ै। य सियो, 
दनक खगी से नानकार हो गह थौर यवर ठगाहैमं 
गी आती । यह्‌ ,वात या दु क्रिः मरे पटोस मे 
एक स्याना एक्‌ वालक फो फाडा देने राया करता 
ा। एकं दिनम भी देखने को चली गतो मुभे 
विवास कराने को र बह कहने लगा किं, अय दः 
रालक. का रोग चला, मेरे देवठा ने भको. 
पिपा ईक, अव यद्‌ मालक भ्रन््र हुञ्ा। 


६६० धीसुपोधिनी प॑ं०.भा०। 


का जीवदीन दमे तो "वो कष हमं तो ` रातदिन णी 
करते ह, पर तपं जानते हो कि! देक्तो की भसनता ¶ 
सव कुद किया नाता दह, जो देवत के मोन श्रि 
(भोजन ) के सिये कुच खयै करोगे तो दाय पौरवी 
नत हप ऊर देे। तुम लानते हो क्रम तो पुय जान 
वर्‌ दते, कुव सेते नद है| हैटवर कौ राद परक 
हे । अपने कर्मो; से चदे किसी को आराम हे बम्‌ 
हो पर यड से मन से किया नतां £ ते शरा न 
( निण्चय ) दोगा । रुर ने धह विचा वता दै +र 
कमी पडती क्षे नही है । सैको बुला धर भूत # 
बोतल से बन्द कर केर फे पूर्भी मे गाढ दिर्था 1 \ । 
मृं इनकी देसी बात शौर एुसलाने मे जवर [जिर 
तथ उन प्रये श्रपना हाय खेप साफ करते ६। ५ 
कारलमे यदि श ्नारामपडार्या! तब तो फिर 
की प्रणम मे चिय। भ डोम; माट वन नाती दं धरौ 
आसम न दया तो शपते क्का सो तनि हग 
जादी ह । इन भे उगा कर फिर धू से इसी प्रकार 
समाती श्नौर ने भी इसो प्रकार इनको तसा दी पु 
-खपते ह अन्त को उ भी नही होतो शौर कट सहन 
दता द रौर भाण तक्र जाते रहते द 
यदि श्रौवध की जातीं तो कदाचित्‌ श्रारम'मी पै 


८ 


स्यानों का कपट ६६३ 


रतेकरो पह स्याना भाया थौ पहुत सा पापण्ड रच 
कैर उतने क्या क्रिया क्षि, एक प्रातत्ते कर उम्‌ पनी 
मर भौर तीन ईटेउपमे र फर चौएसा दिया पाला रौर 
भीष मे उते इत प्रकार धरा ककि) दिये की वत्ती पानी 
इय उपर रहे, निस्ते युभने न पावे ] इसके पौ उसने 
उन श्या पर एक सरे पुस का षडा भधा रका योर 
कटने गा के, देषो जो इष प्र खोर सोगी चो इस 
प्रात का सप पानी इस धद्व मे उपर चद नव्रेणा । भ 
अपने देपताे गिनी करता ह । देवता फी कृषा होतेदी 
भज दी से भाराम पट जामेगा। कुद भी पावा 

भय न र्दे, प्र देवता कौ मानता करनी पेशी । उस 
 । बेलि › चद्ाना दोगा शौर ‹ धार › देनी होगी । 
म पने कदा कि, श्रच्छा जो कहोगे, सो करी । 
सको आराम हो । इन यातो के करे मे धोद दी देर 
रयौ कि, इतने मे दिये की पत्तियो का धूं चे मँ भरने 
गा भ्र पूरके भरते दी परास का पानी षडे उपर 
ी चदे लगा } श्ाध ष्टे व पानी उप्र को चद 
या। इसे देख कर सुब द्वियो को र्‌ उनके घर के 
रप को इसका विद्यास श्रा गया कि, निश्चय केर 
र थी। तभी तो पानी श्वपने माप उपर को चदु गया । 
देवता दीका फाम था, नदीं तो नदीं चदा वयो 


६६२ तरीसु्ोधिनी प भा०। , 


( मोजन ) सूय सा मिलना चाहिये ।देखो इष मोह 
महो कर हम इस अलक के रोग को खीचते ६। य 
कह जव भादा दे चुका तो दिखाने लग। डि, इष प्रो 
छल मे इसका रोग उतरता्चाता है, न मानो त देह 
ला । उमने मोरबल फी चन्द्रक पर हाय फेर का ए 
पिनक्षि को हाथ मे ले कर नो उस मोरबल ॐ पस सि 
सो वह तिना उक्तम चिपट गया ] उस बालक की मर 
इसको देख करे ेी प्रस हुई कि, बस कहा ही ध 
जाता श्रौर उते पुरं मिश्रा 'हो गया कि, रोग धर 
उतर चल्ला, पर पुमे परिरवानःन आया । मैनिष्फ मोप 
पंख कोले कर्ते दी हाय केरा तो उसी मरकर तिन 
उट भाया । तव तोम उय दी से बोली कि, ये सव 
विवा" दी बतेदं । देख ! त्या मेरे भी हाथमे रोग 
जो उवर कर इसमे आ गया है । तुमको तौ हन्छ बा 
का विशाय अरा जाता द । नब म॑ने उसे उसके सापे 
करके दिखाया तो उमका विण्वास हट गया ओर कि 
भः! न दिलाया । एक बेर मेने यद मी देखा $).ए६ 
स्याने ने किसी प्र मनो गता श्र उक पदिचानने $, 
यह उपय वताया कि, राज रात्रि को तर तं कर 
दिपा दरवा कष, इत पर सोर दैवा नहीं । हमारी" 
द है पा सच, नृव श्रव से देख लो तप मानु [' 
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क्यार, भनिर हन यल कोशा से जनप 
देता हे। दद कपा ने मिद निया ह । श्प गदाश 
तफ श्मपने देवतास मग्पारी कर्टमा । इपर जो 
भदत ६) यद इम पृषे मं उतर श्मदिणी। रमत्तिमे म 
प्परेशोमानतुम उमस के चमे पेद दो | राति 
' धाकर्‌ भाजमर्म कर दूया। इठनौ एतनी मासप्र सम्पा 
` # भया रतना । वहे क्रपद मीक पना दिया गया। 
गरि कावद स्यानाश्नाया श्वर उत कपरे फोरमगारभम्पारी 
स्थान को लीप) पोत श्रौर उमे कषद फो गि्,उस 
प मभार फर रला किः भप भम्म करता ट । उत 
प्रण मेअ जपरग), सते हत्ती जनम धी, भौर यद 
कषा प्रएद्र दी मतिर्मादही वना रगा । यद कत 
फते हुत मा मपश्च रव फर उने श्ण्यारी की ह 
मन्य मनप णद्ध गुन गुन करतारा । जव सम्पारी कर 
वक्ातो उम करे को राला । वद्‌ पिना जला मिक 
भवय्‌ उदीचा सेशमान मी नदी लग। 

"त्रियो शरन पुरुप यडे ही अचम्मे मेरे, भ भीत 
भवमर्‌ पर वह थी | पनसोच। परिचारातो भयमरतोकुठं 
पमममेन्‌ धाया सचानक्‌ एक पस्तकमेरी दि सँ पटमःः। 
८१५ )न्सवा या फर वभावना ( 1) ) दषम कपूर 
को प्सपिस-कर फथषे संसात पुट दे युपाफ़्रःभायम्‌ 


दं द्वीयुषोधिनी पंण्मा०। ` 


पानी उपरको कभी नषा चदृतादहं। , 

इसका कंदना पहुव दीक द आशा पडती ह ¶, 
्ारपमभीदहो जपरेगा | इम प्रकार -परिश्गप्त यानन 
भगत जी की वदी महिमादोन ज्लशी। यदा तक किष 
जो उने ममा वही वदी उसक्रो मिलो. " 

पर मेरे मन मे इसका भी विश्वास न वैटा, सन्देह 
रहा । प्रभे करिंसी पुस्तक की गात उस समय समए 
शया 7 पुस पानी ऊपर को सिच स्ना है । मनि उपरी 
समय धरपरणनाकरजो उसी प्रकारसे करके देखा 
ये खर खपट ही पानी उपर को त्रदने लमा ग्रौर धषी 
देरमे सवर पानी उसी मेति च्दगया। », ˆ , 

दूसरे दिन मेने पड़ोस कौ सम द्वि को उला क ६ 
सब करे दिखाया तो वे बडी ही पठता पि! हाय । 
हाय [ हमने था टगाया । न 

एक सी मेरे पडोस मे टुं श्रसस्थ हुई । उमम मा 
कै यहां इसका इलाज स्याने दी करते ये । यर्धोगी 
स्याना दी बलया गया । स्यानेने.घ्ा करं कहा क 
इस प्र चैल दै । इसका लाज म, उअव के शुप्यार क 
क्रर्दरुमा, जिससे फिरन घ्वेगी-1  । 

-पर इतनी सामग्री मेर देवता के लिये- चार्य। 
सामग्री सव-उसको दी गई । उसने शुक्रवारको थाक 
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सश्च दै। दस शुदगुदी मे चृनाभरा हुश्च ट| उसी 
कारशब्ददहै। नयः शब्द मेरा स्यनिके कानमे 
पडा ते वह पवराया भौर यह रह र क, यदं परतो 
की अहा होती है, देते स्थानफः हम ड्य नदीं करना 
चाहते ह! नाते ई । सा यह कहता हौ कहना विना ख्ख 
लिये दिये वरहो से तत्काल चम्पत दभा शर सव ते 
पिते उस गु ही को भृगयाया ने नय यह सेल 
भर केतियोको दिस्य तो बहूव ही मनन दकि, ने 
मको रमी से बेचा लिया । 
इसी कतार एक परित जी धरये दयौर कहने लगे कि, 

सपो देवी कादश, भो मर्य हम्‌ से रद गि तो बद 
वाम्रपतरप््‌ देवौ फी छपा उसको ्िसा हया मिस 
जेत ६ । यदौ देवी के सिद्ध देनि आ परमाण दू । 

 . यहे सुनकर षु से मटुप्य उस परिढत के निकटगये 
भर अपने पने मन की उसमे क हने रमे । जब दखा 
$, मलयो की भद दमरि भति हृ है, तथ उसने अपना 
दो रचना आरम्भ किया । मसिदध कर दिया कि, माज 
मीने हेमे कह दिया टै कि, याज इच्छा पूर होने का 
दे है । इसलिये जम किदी कोनो मगना दो सो 
ममे र्मोमो । यद सुन दो मुष्यो न उनसे याचना की। 
पिहतुजी ने कदू क्ति दाननपुन के दुकटे हमरे पास 


ददद द्ीसुभोधिमी पं भा०। 


डालदो, जतेगा न | मेने जो श्सको दिया प एव 
निकला । तय तो मने यह करके सविया को दिषाया। स 
मरे कहने लीं फि,जो परिल से उता दैठी तो कदि कोद 
वीस रूपये का धन "लटा वैवतीं । ˆ ` 
इसी प्रकार एक स्याने ने यह किया कि! अपने ९ 
फी चौकी वैठये देता ह; नो पीर आना नवेगेताि 
तुम को कुद भी मय फिसी का न रदेगा । उसने क्या 
कि, बहुत लीप, पोत कर, बहुत सी मि, फलः भूर 
की माला इत्यादि मेगा कर वहतं ङु परपश्च रचा 1१ 
एक भिद की गुद्गडी अपने ल्के से मगा कर वद 
शौर उसको ताजी करने फे मिम से'उर्मे पानी 
कब भरा रौर एक रूल दी मालां उस पर उषम पिना 
दी श्नौर छं शुन शुन करता रक्ष । इतने म < 
गदगुदे मे से शब्द आने सगा । स्थनिजी "बो! ' €! 
पौरजी आ गये, जो मोगना दसो मोग लो । पुमेएरं 
वातो का चाव था! ययपि मेरी सास युको पेषी वत 
के तिये नादं किया करदी थी), म रेकी जगद जपि 
विना मानती न यी, श्नवर्य दी जादी थी । सो यर्दीमी 
पुव ग । यद सथ भनि देखा, प्र पीर का विन्वास न 
श्राया । सोचते सोचते स्मरण श्चा गथा कि विना 
हए दूने मे नीबू का ख गलने से देता कौतुक 


॥ 
॥ 
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क्योकि उनके भट थर धोसे सली माति तूने कर के 
दता दिये ह । इसमे कोई सदेह नदी कि, यद निरे भटे 
शौर ठग होते ई । मोषे की सब लि्ोने फिर रोरी 
यतं करना द्द दिया श्वर शशवर के भजन चौर भना 
कै सिपाय भ्रौर षद नहीं करने लगीं । के कभी किसी 
फद़ा, की वा भगतका नामनलेतीं । जो कभी 
किसी को को रोग होता तो वय वा दकीम की श्रौपध 
करतीं शौर इन लोगो के फदे वा फरेव मे न पदर्त। 
भने उनको यद भी निण्चयकरादियाङ्गि) व्रि्याजो 
शरन उपर सीत वा उुदैल का विचारं मानलेती दै कि) 
मिमे उनके हाथ, पावि कट्‌ नति! दतं री यत्तीसी 
भिच जाती है याइसी प्रकारके श्रौर कष्टदो जिद 
कि! शेते पदी रहती दै, थोलती नर ६, रोद प जावी 
है सो भने उनो भली मेति सममा दिया कि, घ्िर्ो 
के बहुत सें रोण रेमे होते ६» जिनसे उनकी यह दशा दी 
जाती ६ । से सरीचिकित्सा मे मूच्छ रोग का वरीन म 
कर्‌ की ई रौर उनसे यद दुःख उठ एद्ेहोतेद। इन रोगो 
का कारण यह्‌ होता है कि, जो च्य अपित रहती दै, 
उन्हीकोरेसतेरेसे रोगहो जतिद्रयाजो केष गकि 
रती ६ वा जिनके पतति परदेश मे रहते द वा जिनको 
काम कीं समधिक इच्छा होती है थवा इसी प्रकार भर्‌ 


६६८ स्रीसुयोधिनी पं भा०। , 


लता, हम उनको देवी के जगि घानरखरद! फिरद 
ले जा फर उनको आठ दिन तक धूप) दीप देन्‌।। भरि 
दिन जो ङ तुमको परिचय देवी की ओर ते मिलना 
हागा) ताघ्रपत्र पर लिखा हम पव्रोगे। 

उन्हनि तैसा दी क्षिया । ताम्रपत्र ला दविये। परित 
दूसरे दिन मे ताम्रपत्र उनको लोटा दिये । उगत क 
दिया कि, देख लो इन पर क एद लिखा तो नही द 
उन्होने देखा, ऊढ नष मालूम पडा । उन्दने ते नारक 
श्याट दिन तक धृष, दीप दौ । आवे दिन नो दला 
ताम्रपत्र प्र उनकी उच्ानुपार लिखा हु मिला । 
तेने भी देखा । बहत सोचा विचारा) कुद समभ त 
श्राया। पीव ज्ञात हुश्रा क्रि, पणिडतजी ने तश्रा १ 
तजय से ये अक्षर लिख दिये थे। उस समय देखन प 
म्कट नहीं दुपए-चार, पोच दिन 3 अक्षर उभर श्राय 
तयर्मेने उम्दीं लोगो को करके दिखा दिया । तथ बमन 
भमरव्ड्‌ह्यपद्धत्तायाक)हम पणिदितजी करी टमादिमभा ग। 
ये लोग देमे ही ठगवे ई । नो पदिले से जञात हो नाता णे 
कभी टगाईैमेन्राति। ` १। “ 

जप सी यते मनि क्रईमेर लुमायो को करके दि ला 
तम उनको विश्वास क्षेगया शौर कह दिया कि)आाज सेम 
किसी स्पाने,भोपे,मगव इत्यादिक ठाई म नहीं भािरग1 
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कने फे लिये सुराज्ते ग नौर को कहती कि, 
खाते मेभेरे बालक को नज्ञर लगा गई} इसी भकार 
कोट दिन रेसा नहीं हेता थाङ्रि, दो चार जनीकी 
भापस मे लडाई न हो रेती, दो । 
इसी! परिचारसे कोई किसी पास नदीं पैठती थी शौर 
न को दूसरी को परतियादी थी, वरन एक दूरी से 
पदा लड्ती मिती वा कहती सुनती दी रक्ती थी 
दसी कारण श्रापस की प्यार प्रीति सव जाती रदी थी। 
भर॒ का उठन। वैटना सच यन्द दो गथा था । म्नो 
अन्तर रौर वैर पड गये ये। श्चापस्मे वराई होने लगी थी, 
पर जब से उनका विश्वास बदला श्रौर परिचय मिला तो 
उनके मिचार भी बदलते रौर बे पदिली बातों फो चोढ 
बी ध्र भापस मे एक दूसरे से कषमा की मायी होने लगीं 
भौर अपनी पूं मूता प्र -पचचताने लगी $, नः, 
पम मे कैसी कसी बति दो ग कि, आपस पे व्यर्थं वैर- 
मव उन्न हो गया था ! श्रव उन्‌ बातो को मनसे थूकदो 
भर परसपर पयर भ्रति तेरह सदो । डबर सवका भला 
रगा | वही तुम्हारे बालके को प्रालता दै थर बही 
मार को । चीता दु किंसी के मन का नदी होवा है| - 
मरे को फे अनुसार इ्वर हमको दुःख सुख दता ह॑। 
अती है, तभी कोई मरता, है । किसी -के चादे- 
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छीर कारण सेष्े जतिदहै।, ,, । 
से भिरगी का रोग.शेता है कि, मलुप्य बहुत देर तकं 
छेत पडा रहता ह) प्र फिर पने अप चेत भाने ए ` 
उठ खा होता दै भीर नव रोग का दौरा होता! तो कि 
राशी हयो जाता दै । बिना श्ौपध ही मिरी रोगवाला' 
एक वादो धटे श्रच्चाहो कर चेत म भाजाता दै। 
इसी मेति कोई रोग रे हैः जिनमे येय वत नाती है. 
वत्तीसी भिच जाती दै । वे सव चरौ करमेसे 
सकते, न किदन टी भाडा, पू बौर ~ 
जव ये सियो इन सव वातो को सममः 
को चोड कर केयल ईश्वर के उपर (५ 
कोई वात होती, हशवर की कृपा भौर 
देती मौर जो शनौपध कृरने योग्य रो 
विक्गिरसा करतीं । पिते तो उन, 
की लडादयो मी इृघ्राक्सीथी , 
लडङे की उसने * लट ' कारण 
पालक के उपर शोच दाल “ 
कर गै, कोटं लदती कि, भरे 
-- ` तो बालकष्ोहो कर 
;, यो बैट गई नौर 
चि, मेरे बालक्की 


स्यानों का क्पट। ६७ 


कमे फ लिये ुरात्ते ग श्रौर फो दती कि, 
खाति मे मेरे बालक को नज्ञर लगा ग हसी प्रकार 
को$ दिन पेसा नीं होता थाक्गि,-दो चार अनीकी 
श्रापसमेकदरिनदोक्तेतीहो। 
` इसी धिचारसे फो किसीके पाष नही वैरती यी भौर 
नको दूसरी को परतियाती थी, वरन शक दूसरी से 
सदा लद्ती भिदती वा कती सुनती दी रहती थी 
इसी ' फारण श्चापस की प्यार भीति सवसातीरदीथी। 
श्ायस का उटना पढना सव बन्द हो गया था । मनोम 
श्न्वर सनौर वैर पड़ गये थे! पतत प बुराई हने लगी थी, 
पर जग से उनका विश्वास बदला श्नौर परिचय प्रिला 
उने गिचार भी बदक्ते भौर वे पदिली बातों फो घोड 
वैदी श्रौर भापस एर दूसरे से क्षमा फी भी होने लगीं 
शौर पनी पू मूता पर॒ पाने ल्मी कि, न 
समक म कैसी केस यतिं हो गर कि, धापतस ये व्यथं वैर- 
माच उतने हो गया धा ! वर उन मार्तो फो सनते युक्रदोः 
श्रौर्‌ परस्पर प्यार भीति से रद्य सके । ईश्वर सवका भला 
करेगा । वदी बुम्दारे वालक को पालता है श्चौर घदी 
मारे को । चीता हसा किसी के मन का नदीं होत है। 
हारे कमो ॐ श्नुसार इश्वर हमको दुःख सुख दता ईै।- 
मौत ्चाती है) तमी को भरतारै। किमी के चदि 


६७० सीघुबोधिनी पर सा०। 11, 


शलौरकारणोसे हो जतिदे।-, “~ -५। 

ते मिरगी का रोग होता है कि, मदुष्य बहुत देर र 
श्रेत पडा रहता है, पर फिर अपने आरा चेत भरने ९१ , 
उट खदा होता है नौर नव रोग का दौरा होत्रा दै^ गो कि 
८ ९, ॥- [9 [+ गा , ऋ + 
वैषा ही दय जाता है । विना शौपय ही मिरगी रोगत्रा् 
एकवादो मे ्च्वाहो कर चेत मे घा जाता । 
इसी मति कोई रोग देम 8, जिनमे द वप नी दैव 
व्तीसी भिच जाती द । वे सम अोपध.करनेे दूर घे 
सक्ते, न कि इन शठो भाड़ा) पू शरोर उतरे! 

जव वे सियो इन सव वार्तोको समम गई तब व 
को चोड कर केवल ईर के उपर भरोसा करे लगी । 
फोर जत दोती, ईन्वर की कूपा सौर इचा के उपर हो 
देवीं मौर जो छरौपथ करने योश्च रोग होता तो.उसक्ी प 
विक्षिरसा करतीं । पदविल तो उन न्रियो मं पकार प्रकर 
की लादयो भी हा करती थी, कोई,कषटती कि? भेर 
ले की उसने ‹ लट ' काट ली, कोर कदती $! मेरे 
यालक ॐ उर चिल दाल गई, कोहं कती क येया 
कर गर, कोई लढदी कि, भरे दुषटे का पना काट लिया! 
उसके तो बालक हो हो कर मर जति, मरं पाला 
कर वह परयो वैठ गर योर भरे -का्रा से पने कपे 
भिदा लिषि मेरे बालक की, दोपी-अौर इता सेद जा 


+~ 


६७> परसुगोधिनी प॑ भा०। . , ` 
कोई नदीं मरता । रेखा विचार श्रौर आपस म णार, 
भीति मान कर रहने लगीं अर "उसी. दिनं से भनि 
बालकं के भदे, तावी, वद्धी, "यन्तर इत्यादि स्र ते 
कर फक दिये रौर फिर कमी नाम नललिया।' `, 
"बहुत सी दरयो तो देसी, समीं रिभ इस वरप 
मे अपने पतियो फो उलटी समाने लगीं अर्‌ उपदेश 
करने शौर चतुराई का बात निकालने ल्ग । एक देर 
काटत्ान्त दै कि) एक ची के पतिने चा कर कहा कि, 
मधुरा के जिल में युरसान एक प्राम । वद एक, 
यायानी को दसुमान्‌जी ने स्मा दिया है क+म कोय 
ग्रामे, जो मधुरासेदो कोष्परदिघ्ली री सक्ष 
ह, चारमौ व से ताल्ाव मे द्ये, हए पद दै" दि 
जा कर सुदवा यौ निकलवा ! हम्‌ एलां नैके कोन 
सद । बायाजीने श्रा कर वर सुदधाया शरीर उषी 
उर्जे कोने मंदम वा ग्पारह हाथ नीये पर हनुमानजी 
निके है) भै मी देख च्वाया ह| अरषी एर निकले 
नदी ह, सुदा दो रदी ह । -वहतध्ादमी "देखने क _ 
नित जाति दै शौर भेट 'चदृाति ट| 'धापानजी से को 
वेदा मगता रै, कोई विवाद की कहता ६, के£ नोक 
चाकरी मोगा है । सो .तू मी चल, दथीन कर भवं । 
यद सुन वह ची बहुत ईसौ रौर श्पने पति 'से के , 


) स्थानो काः कष्ट)" ६७३ 


लभी फ) भाप तो बहुठ शले । जय दलपान जी छाप समं 
ह 9 द्रोणाच को उटा लये थे, तो क्या इम तालान 
२ेश्नाप च निकल सके, नो वात्राजी रो स्यम दिया 
शौर पारसी बरसे या करते रहे, तव स किसी फो स्वा 
¶ दिया १ दे प्राणनाथ } यह सव भटो वाते ह 1 बाबानी 
ते यदह सव अपने घन्धे छी प्त निकाली दे ¦ पुमे तो 
षका कारण यह जात होता दै किं षड वपे दए दों 
पचास, सौ वा धधि, उम समय इन बाघाजीके गरुया 
गुर ॐ गुर इस स्थान पर रदते दणि भर इन्‌ दनुमाननी 
रौ पूना करते हे उप समय के कोद श्रादमी कदा- 
चित्‌ उ गौबमे होगा) जा दस मेद्‌ को जानता दो । 

दिये याबाजी ने सोचा कि, चले विख्यात कर दे 
रि, दमक स्वम हशर है भौर इससे दम सिद्ध परसिद्ध 
शे जवे श्नोर करामाती हलम्रान्‌जी के कारण सृ एजने 
त्गेगे | मन्दिर चन जायमा भौर दमे भोजन चयमे, 
मौन उदम । समर रख भी न दिया दोगा । मातत जद 
मे इध मंत्ति होगी । सो वरह जाना केवल षोखा 
साना दै1 पेपर क! भजन करो, मो सदा सव स्थान 
पहेश्वौर सरको देत\ई। 

उप सीमे इसी प्रहार केर पने पति को पेसी वातो 
प्र समभाया तथ उसके पतिकेजीमे भीमैर ग। 


६७४ घवीयुयोधिनी पं० भा०। | 
एक वेर एक बाह्मण ने यस्तो से टद एर पे ह 


मे क गा. सोद उसे हुव चने भर दिषे भौर फं 
मृत देवी वौ उसमे सीधी गाड़ क्र दोदोहाधशि 
उपर से दाल दी यौर परसिद्ध कर दिया सादते 
हनि मे एक दे मेरे देत के किसी स्थानम निकरे 


सुमतो स्र दिया दै, पर यह नहीं बताया! किस दिन 


लो ने उसकी वात को शुच सत्य चौर कु भ माना 
कोपि बह देवी का गत भी या । नव सावन वे मही 
म एक दिन बहुत मेद बरसा तो यह देवी की मतत निक्त 
माई । कारण याया कि दपा का पानी जोउस गदे 
गया तो चने भीन कर एूले रर द मति उप्र को उकमी। 
पर केवल मम्तक दी मस्तक निकला । लोगो ने यह देष 
कर भगत की बी बदा की रौर कना मानने लो। 
सय ने मिल कर उसका मन्द्र व्नवाना चाहा र 
कि, देवी को खोद कर सव निकाल कत पर व्राह्मण 
कदा कि, नहीं, देवी की यही इच्छा है कि) इवनीदी (4 
उसकी इस पात को भी सव मान गये, पर बर्हो पर प 
पर्प मूचिपूजा न माननेवाला मी था उसने इष भेः 
दी सोज लगाई घोर पता लमा ल्िया' शरीर सब 

कह फिरा । गों ने उसकी वात मान खोद कर ठेस 
त्तो सप मेद गुल गया | +. 


स्थानो का कपट । ६७१ 


मगतजी करितो उमौ दम से पुस यिपाकरन जने, 
रेत दी तो करहौ-चले-गये श्रौर पना घर वार 
शी दोद़गये। ~ 
एम पापका यह फल ट्या किं) उनका परपार (ब्रादर) 
सेत धरती दूसरे लोगो ने ले ली । इसलिये उदनि! म 
तुमसे कदती हं क्षि चू कभी देसी पूर्यताकी वाततम 
"मत पदयो । मनिलुभे येद दीसेमे सय सममः दिया 
है । मरना तो इसका महूत वडा ६, कहो तक ष्ट दो 
नाद दृ्टन्त ठु वता दियेद। तृ हईर्लर फो द्योढ 
कभी ङ्गिसी नय देव को मत पूजियो । इन भूतः परेत 
चाराः, पिशाचो फदेमे मत पियो 1 मके विषय 
भम तुभते यही कहती षह ङि) तू इनसे बचियो भौर 
केष पने ईर दी को पैना फरनेदाज्ञा, पालने पालाः 
ष सुख गा देनेवाला, मारने श्रार वचनियालाः 
दारी पराथेना घुननेवाला, सङ दरेबल्ला) रान दे 
शौर सम्पत्ति, देनेवाला, बिप्ति श्रौर कृष्ट म सहाप 
करनेवाला जानिय। । वही एक परमेम्पर है, नो जमत्‌ 
क्रा पानरत हे । द्णरा कोई परजावता उद्ना के यम्य 
नाह । द्वी चौर पुस्प सपना मन कीं चारन भटका 1 


केवल श्सीकी श्र ध्यान रक्ये शमर शरण ल । 
् स्थानों वा कपट समाप्र। 


६७६ स्ीसुगोधिनी प॑० भा०। 


॥, 


नीति ' - ` ^ 

हे बदिन ! ध्राजमें तुमको कवे नीति भौ बते 

देती तू यह नदी जानती कि, नीठि कते गित 
है सो पिले यदी बताती ह । 

नीति उसे कहते दै कि, जिसके अटुसार भने परा 
काम करने से अपना बिगरडनदो। दूरे की पातो 
सची रहे । सथ की भक्ती जर प्यारी वनी रदे । किती 
सेधोपानखा जाते श्रयया खण नरै । अच्ची अ्रष्डी 
चात को प्रण करे शौर घर बातों कोः छोड अपना 
कामन भिगड़ने दे । चतुराई सीख, मूर्ता तेते इत्यादि 
दी एमी बातत ॐ करने को नीति फते! सोय 
तीति तीन प्रकार की हे। उप प्रकर-- 

( १ ) श्रादिमक वा धमेनीति-जिससे यह्‌ अभिप्राय 
है कि, म्पे को सुख मिले, श्रपन) उन्नति दो) दुष्त 
बची रहे ओरौ थादर मान प्त्रे । " 

(२) राजनीति-जिसते यद अभिप्राय कि, क्किपि 
के चल चनौर कषरम न श्र जवे । र।जदर्ड चादि 
रक्षिठ रहे । चतुराई से समयोचित काम करे । अपना 
कार्यम परिगढने दे, सते षने उनात्ते। 

(३) समाजिक नीति-एते कार्यं करने को क्त 
ह फ, श्रपने को को डरा न कहने प्रवि, भरन लोग 


1 


रीति ६५७७ 


शंसा करं भोरमे प्रीति मा । सो य तुमको ब्रम 
| सेये तीनों बतादी ह। 
( १) आसिक वा धर्मनीति 
दोरा 
{ (१) (८२) (३) (४) 
; दै निश्च करि णक सो, चहु करि चय तम शयान । 
\ ५५) (६) (७) 
, पांच जीत छः जान श्यर, सात होड सुग्व मान ॥ 
। सुन जाने मय धर्म को, तजे कुमानि सुनमार । 
` सुन सुन ज्ञानी होत रे, खनन मोक्त अधिरार्‌ ॥ 
स्तुतिनिन्द्‌ा कोऊ करहि, लदभा ररे फि जाय । 
मर्‌क्षिजिथे न धीर जन, धरे कुमारग पाय ॥ 
` फमातुल्य कोड तप नह सुम्न सतो समान । 
दृष्या समकोउव्याधि नदि, धर्मदया सो यान ॥ 
पद भरे अपमान सहि, खुम्ब कर शोभा जाय । 
पनेदुग्बसरि जो धृतिगरे, नित नित श्री यभिकाय॥ 
॑ नारी 
संसारिक सथ ---र सब सम्पदा, तनभ उत्तम नारि । तिन॑म उत्तम नारि।. 


(१) ष, श्रध (२) उषद्धि (३) साम, दाम, दर, भद्‌ 
` (४) मिव यम्‌, रु ( ५) पजय (६) धा, पि, मथि, 
भर्म,शरातन, शरि (७) काम, बोध मद्‌, सोम, तःय मसर, मोह । 





६७८ प्ीुगोभिनी १० मा० 1 


जानो परव पुरथ फल, मिलहि जारिश्चभनारि॥ 
जानारीशचिचतुर यम, मता के, ! "अनुसारः 
नित्य मुर वोले सरस, लधमी,. वाहि निरार॥ 
पतिकेसेगजीवनमग्म, पति टये हरपाः। 
नेरमयीं ऊलन!रि की, उपमा करी न जा ॥ 
कर भूपकलटनि निया, अर कुरित, परधान। 
ये तीनों उक धिनक मे, करें नाश धन प्रान ॥ 
भमि पयो जल शुचि भयो, पतिसेवक शुचि नारि 
प्रजाक्षे मकर राज शुचि, विप्र संतोष सुधारि॥ 
विथ श्यगीकरूत दद्‌ भयो, धमी ददर ` राजान । 
पतिसेवफ नारी अ द्दृ, द -तृए- थूल प्रमान ॥ 
नदीतीर जे। तर लण्यो, चिनु ङश ज नारि । 
मन्तिदीन जो राज ये, नि चिनशे निरधारि"॥ 
कियाटीन सथ जान टत, नरहन मृद्‌ : वार । 
नायक विल सेना जरत, नायै चिलु- भर्तार 1 
सन्तोपि दिल नरै, सन्तोपी = `खूपाल। 
चेश्या नष्ट जु लाज से, लाज तजे कलवाल ॥ 
नूप उदार मन्ची घर, शौर पतिन नारि! 


1 


सदा सुग्ढ ये नीन र, विचारि 
परिडित ^ भह, ९ <. वसाद्‌ । 
लाज तजे 9 {+ ॥ 


१८ 
॥ शः 


नीति , ६७६ 


सेदक शठ नारी छटिल, पति रूपण स्वल मीत । 
करो भलि विरवास जनि, इनकी प्रीति स मीन ॥ 
नारी दु्ट स मिच्च शठ, उत्तर दायक श्र्यु। 
सर्प सहित ग्यास ये, निश्चय जानो शटतयु ॥ 
वचन्‌ पलट चप कलरितियः ध्रौर चशैरा प्रू । 
ये तीनों बु देत र, समभ लेड मजयूत ॥ 
अ 9 

शुम तस्चर जौ एकी, फूल्यो फले सास । 
सश्र षन्ामोदिनियो, खकूल सपन खुपाम ॥ 
सुन गुणज्ञ र ष्की, सौ न शरे ुणरीन । 
ण्क चन्द्र कीञ्योनिज्यो, मरमतार नहि रीन ॥ 
कह जपि यहु सुननते, शोक स दुम्ब के धाम) 
छल धामे सो ण्फही, मल कुल को विभ्नाम॥ 
सोवे निमय सिहिनी, हक सुपुत्र को पाय । 
ठस कुपुत्र रोते भये, गदी लादी जाय ॥ 

ण्क कुचृक्ष की, ्ग्निषिपिनकर नाश । 
तैसे णक कुपुत्र. करि, होत सकलं छल नाश ॥ 

वेया 

उत्तम विदा सीलिये, यदपि नीव चै होय। 
पसो अपावन दरम, कथन तजत न कोय ॥ 


६८० श्ासुवोधिनी ५० मा०। 


भाता यैरिनि पिता रिपु, जिन नं पदाय बाल। 

मभा माहि शोभिन नरदीजिमियकनिकटमरात।' 
ब्राह्मण को सुर खभ्निरे, विप्र वेण गुरु जान। 

पत्नी क पतिही गरू, विदा सव को जान॥ 

विद्या ठे्ती विनय को, विनय पाता याग। 

जिहते धन धन से धरम, जिदिखम् भोगतलोग। 
जाके विदा दान तपः, धम शील नहि जन। 
सोनर धरती भार रहै, घूमत श्रगा समाः॥ 
विदा युत खुबरण सदश, जट जाह तरं मान) 
स्रं दुखी निज नगर मे, चाहे देश ` बिरान ॥ 
विया धन सम शौर नरि, जग में'कहत सुजान। 
विष्यादही से मज लघु, लेवें ` भ्युप समान ॥ 

सोरटा । 

धन करि के जो हीन, रीन न ताको कहत बुध्‌ 
विद्याः वुद्धि विद्ीन; रीन सोई सव वस्तु म॥ 
पति उताइलो होड, गर सेवा कचर्हु न कर + 
च्है घड़ाहं सोह, ये विद्या केतीन भरि॥ 


सत्य ॥ 


सत्य स्वग सोपान, जैसे घोहिति उदां का। 
तासम श्रौर न जान, जानन सकल सुजान ह ॥ 


नीति। +> 
वोदा 
४१ ५ ॐ. ४4 ५ क 
जट सत्य तरह धर्म ह, जरल सत्य तरह योग। 
र ५ १4 ० 
जह सत्य तहे आरी ररत, जट सत्य तहे मोग ॥ 
सत्य नाव. करि जो चदे, यर मवसिन्धु पार। 
भाप थचे श्चस्श्यीरको,देवे पार उतार ॥ 


क्षमा 
उत्तम घन दद्धि क्षमा, हिय घरे थति रोप। 
जाने ब्रूमः यर ापको, यडा लगावतत दोप॥ 
नर का भूषण रूप, रूपहु फो गुण जान। 
रणको भूषण ज्ञान है, श्वमा क्ञान को जान ॥ 
` सोरठ 
8 ९ 
क्षिमावन्त को जान, लोग कटत असमथ र । 
सो यह्‌ दोष, न मान, क्षमिवे को धन जानिये ॥ ` 
संतोष ` 
दोहा 


9) 1 ^ 


र 4 + च 
, रे सोप सुसम्पदा, हमं करो धनवान । 


यद्यापि जगमें धुत चन, नहिं कोड तोहि समान ॥ 
नर लन्वपति नटि कोटिपति, नहं र को रोड । 
समोषी जो पाह खुग्व,रहे कोन मे सोइ ॥ 


६८ शीसुमोधिनी पं० भा०। 

गर्व 
श्यान -सेत लोयो लपकि;तापर करत ` गस्म्‌। 
सौ को दे भश्वण करल, वीर धौर गजपूर ^ 


जाको जौ मुष्टी नर्द दयेत - वदै,“ न्पराज। 
छोदे मोटे होत सव, सोच ग निं काज॥ 


षठत्यु 
इन्द्र भये धनपति भये, मये शयु के-शाल। 
कल्प जिये नो गये, अन्त. काल के गाल॥ 
जो जन्मत सो मरतरै, वामे नहि. सद्र, 
नहे ज चहे सौ वरस, पी फिर कया, नेह ॥ 
कोड. परमे! नरसों कोऊ, मरत णक कोड श्राज्‌। 
रद न कोड चिरकाललौ, यहिविधिजगतसमाञ॥ 


चौपाई ` ) । 
जिहिदिन शम परो यद भानी । मौतेहुतादिनतेलिषरनी। 
आराधना । 
# ढो 

सिरत बैठत उठत, सोत्र जामत्र, आदि । 

ताको सित ध्यावत रदो, जो श परम ्रनादे ॥ 
ब्नाह्मजहरन मे उणु, करहु ' खरू को ध्यान 1 
भजन करहु जगदीश ङो, जाते. सथ. कल्यान. ॥ 


॥ 


नीति। ६८३ 


॥ घन्‌ 

| मोरटा 
दान भग श्र नास, नोन सेत गनि द्रव्य की। 
नाहिनि द्वै को -चाम, जटा तीसरो वसु रै ॥ 
दुख यारत अर दीन, नास्तिक उन्मद लसी । 
इच्छमि ,के अधीन, ता घर ररे न लच्छुमी॥ 

(व चेटा 
दयन भोगसि हीन जा, क्रूपण करे धन गोप। 
दरडथयोग मो यधप नर, करे खपति तेरि लोप॥ 
श्रभमिलद्रव्यहे यन्न ते, मिले सु्यवसर पाय। 
सचिन र्वा विना) स्वन. नष्ट है जाय ॥ 
ऋर कमे ते होन धन, सङ्कल विने टल । 
सखुधरम ने धन जोरिये, मो निवरै बहु काल ॥ 
है प्रकार ने लेत हे, धन को नाश निदान) 
दानप्राच्च अपमान कर, देत अपाच्ररि दान ॥ 
द्रव्य पायके देन नरि, नौर करे नहि भाग। 
मिश्चय नाकी सम्पदा, रोत प्रौर के योग ॥ 

५ विभव 


॥ 
छीर मनते विभव मद, अति पापिष्ठ सम्बाय । 
नरै अपने सप्रय, यट विल विपतिन जाय।॥ 


६८४ स्ीसुमाधिनी पं? मा०। , 


उदम सयम चलुरड, करै समय लवि काज 
अप्रमाद धीरज सुमति, विभव सरल महराज ॥ ` 
सब ~ ` 
तवश ह, पुनि भाक्तिश्यसः मरज वचन वश नारि। 
अर्प विभव सनोपपन, यैः स्वगं निद्धारे ॥ 
भोग्यरु भोजन शक्ति पुनि, चम सुन्दर भरतार। 
गृह विभूति दालारपन, पट मोटे तप धार॥ 
पुचि चरित तिय रित करन, दुग्यसुगव मित्रसमान। 
मनर्ञ्जन तीन भिक, परव पुख्यहि जान ॥ 
टुत वि्याशील बल, कुल धन सत्य स्वरूप। 
चिच्च भापिधो शुर, स्वगं जान दस भूप॥ 
रसतोप जाके सदा, क्रोधी शङ्कावन्त ।' 
ईप सिन मलीन मन, पराधीन जीवन्त ॥ 
येद्धृःनर या लोक मे, लै नीं खुग्व साज। 
दुःग्बी नित्यहि जानिये, महाराज छुरराज ॥ 
पूवे पुण्यं । 
वन पुर दवै जग भिच्रद, कष्ट श्रूमि है रत। 
प्रर पुख्यहिं पुरुप के, लतं हते यिन यत्र ॥ 


इन्दियां ` 
पायो टन्रिय मन सहित, जीत करे वश कोय । 


“ नीति। ६८५ 


पाप न ज्नहै-अनर्भं तिरि, कले कले ते लेय ॥ 
नर के इन्िय पोच जो,ण्क खुल्ले नरवीर । 
युधि ताही मग खरवत रै, मशक्िदर ज्यो नीर ॥ 
जीभ, ने ताके वश रहे, ोत द्वी मति लीन । 
जिमि कोरयाके मास लगि, पाए तजत हे मीन ॥ 
(८२) सौपा 
रज रग ऊप भंग पतगा । विन एक एक फेसगा॥ 
णो पएफ़हि ये पोषा लें । काको क्योन मापदा पर्ने॥ 
दारा 
तजि इन्द्रियभिय विषय को, भ्राएचरत्ति दृट्‌ धारि । 
क्वुधा विकलता से बचे, नरि मन यदे विमारि॥ 
क्रोध कबहु नरि कीजिये, रोड क्रोध ते टानि। 
हित श्रनरित नरि लव्विपरत, हे यतदुग्बकीग्यानि) 
क्राम रोध श्ररु लोभ ये, खुले नरक के द्वार । 
ताते उन तिनह्न को, करे सटा परिहार ॥ 
चौपाई 
काम करोधये मन्द कराला । सकत न अल्यवद्वि के जाला।॥ 


(१) हाथा काम इद्दियके रारण यात्र (कन) श्टिय क मान 
रसना! श्रयः ध्रमरघाणह्मदरेय क श्रार पवग चलत इन्दिरे वशा 
प्रर ध्रखतजद्ते रं क्या घनम यदाए्क्ण्क्‌ इद्धिगु प्रधान षह, परु 
मनुय मपुच। यद्य प्रधानं । यदि उमद वशा गपदनाययादाङुष 
भी सौर न रहेगा । दिये रचिं दी को यने वभ म रबना उवह 1 

| 


६८६०८ द्ीपुबोधिनी पंरभार। | 
निवसत इन्धि लिद्रन पा । याको ज्ञान गिलत सव म। 
दोहा ` ` 
देव चिर राजा रमणि, रोगी बृढ बात। 
निग्रह काजे क्रोध को, हनसोा सदा नृपाल ॥ 
श्मात्मरक्षा - ` 


र छाया चर तात की, वडे श्रात्त की चाहि। 
राजमान दाया गर, दुलभ ये जगमारि॥ 
यात्मा फो आघार श्र, साक्षी श्यात्मा जान। 
निज चात्मा को श्रूलि हू, करिये नहि श्यपमान॥ 


4४ 


आलस्य न. 


प्रालस वरी वसतत तन, सव सुग्य को हर केत। 
त्योटी उन्यम बन्धु सम, किये सकल सुख ठेत॥ 
कमं हेतु ररि नन टियो, ताते कीजे काज। 
दैव शाप लस करे, ता को दोह काज ॥ 
श्रम कीनि सुग् मिलत है, विन उपाय नटि मोग । 
ट्व ठव करि आलसी, भोगतरें दुम्ब सीग॥ 
सोरटा 
श्ालस तजि मातिम्तन, बुद्धि मल जो विजय को । 
गाल्यि करि शुभ ज्ञान, यटमतिमजुमहराजकरि॥ 
श्यालस दोप महान, देग्बा फल कैमो भयो। 


नीदि | ~" ६८७ 
जानि , ऊट यान; मरण ल्यो निज करम ने ॥ 
~, ` परिश्रम 


५ -धोटा 


^ 
+ 
४३ 


श्रम से -चिया पाइये, अमी से धन लेय । 
श्रमी से सुख-टोत रै, खम वितु ले न कोय॥ 
श्म ही से श्रधिकार पुनि, लटत मनुज अधिकाय 1 
निल श्रमं कारज दोय नहि, श्रमे से दुःख नसाय ॥ 
श्रमी पुरुष सम्पति ले, रमी सुधन श्र धाम। 
श्रम-रीसे याजगत मे, ज्ञान लै श्भिराम॥ 
खरम कीने धन रोत रे, धन टी सुख को मूल । 
व्यवसयी श्र चतुर नर, उद्यम को मत श्रूल ॥ 
व जन ये था- जगत मे, लहे न शोभा सजे । 
उच्यम तजे ग्ररस्थ अर, यती करे संव काज ॥ 
ककण ते से(टत न “कर, कुरडल ते नहि कान । 
चन्दन्‌ ते सोत न तन, ण ते शोभित जान ॥ 
५८ से राह्यगुण 

्रनसुया धीरज क्षमा, अनालस्य भ्र दान । 
शान्ति सहित इन द यनन, तजे न नर किह शान ॥ 
फुल कूनज्ञता ढान दम, बुद्धि पराक्रम पाठ। 
बहुं स्ुनियों चहु भापिमो, तेज बदाचन चाट ॥ 


1५ 


> ह्ौसुबोधिनी प० भा०। 


क्रोध हर्प-फ वेग को, जे ्थोमत निज चितत। 
मोद न लहे विपत्ति मे; तरो वसत श्री नित्त॥ 
अनसूया धीरज क्षमाः. दुता सरल स्वभायु । 
मिच्रन को सन्मान गुन, इनते बाद़त भयु ॥ 
श्ायुर्बल यश सौख्य धनः, पुर्य पुल्ञादि परमाव ॥ 
रद्ध रोत जेहि कर्म ते, सो सेवहं करि भाव॥ 
विद्या उत्तम कुल जनम, बहुधन रूप ‰ उदार । 
नीचन क्तो उन्माद कर, सतहि को श्या ॥ 
तुलसी "या ससार मे, चार ` वस्त॒ रै -सार। 
'सत्य वचन श्याधीनता, दरि्भिरण उपकार ॥ 


सोरण 4 ~ 


धर्मं अरं जर काम, भली भोति सेवत छ नर। 

ये तीनो ्रभिराम, दुह लोक तिनको मिलत ॥ 
स्याञ्यदोष । 

तजत चडे ह श्चर्थ, निरखि नीति अधमेयुत । 

खुर री दुःख समर्थ, छोड़त चर ज्यो कथुली ॥ 
दोहा ` । 

है. कटक तीक्षण मरा; देह खस्वराचन शयं | 

श्रधन करे चितकामना, कोप करे असमं । 


, नौति।. ६८६ 


र परायो द्रव अर, परपतिरित श्नुशृल । 
छोडि- सेवा करत को,ये तीनों क्वयमरल ॥ 
'परेडन' ङे गुण 
चाहुन करे श्चलभ्य की; गतङको सोच न रोड ।' 
मोह्‌ न लहे विपत्ति को, परणिडित कल्य संःड ॥ 
श्ण मे घेरे न दोष चित, सजे भूत करि काज । 
रमै शआ्रारज कमे ते, सो पण्डित सरराज ॥ 
पाय यड़ो रेश्वयै शर, विन्रा अ समाज । 
विनय शील छोड नरी, सो पर्त मटराज ॥ 
सजन के गुण 
सोरटा 
सत्पुरुपने की रीति, सम्पति में कोमला मन। 
दुख ही मे यह रीति, वन्न समानि टोत तन ॥ 
ह दोहा 
शरिक्ुखदिनिप्रफुलितकरतःकमलविकासत मानु 
चिनु मागे जल दन घनः स्पोरी सन्त खुजानु ॥ 
पुदुप खल्ल सिरर, कः भ्युखे चन मा्‌ (. 
मान दौर सत पुरव रहि, कै खुग्व दुस्य घन मादि ( 
लोक रतु धारत धराः निर चृत पटाद (| 
च्पि सोडतिभिसधरु को, करै संदा उपक्यर॥< 


६६० घीघुबोधिनी प॑० मा० | 


आये श्रि जो ठोच मः निश्चय हनिये ताई्‌। 
दयानञर मे कीजिये, क्रि वहवज्त ष्िजाः। 
यद्पिच्रि खदु हह ररे) नहिं कषु लये-निवाह। 
जवतक देवि न आवी) मिटे न.धन्तस डाहु ॥ 
नीति लि 
सुखे दि खाइ दुख दीजिये, चल सों लेरिपे कारि। 
जो ड़ ठीन्टे ही मरे, क्योतिप्‌ दीजेतारि॥ 
जो रीत नजिरि मोति सो, तैसे तादि ` रिभाव। 
पीठ युक्ति चिवेक्र सो, अपने मत पर लाव॥. 
विपति धीर सम्पति क्षमा, सभा माहि श मवन। 
युधिविक्रम यश मारि रचि, ने नरवर शण पेन ॥, 
सोरठ । 
जो वनै जि रीति, त्से त्योही घतिये। 
शुष्खाधु सो पीति, कपी सेः फी कपद॥ 
रोह ५ + ~ 
श्मपने धपने लाम ऊ, बोलत यम वनाप।. 
येग्या वरस चटावही, योगी चरस वदाय ॥ 
कमम परे ही जानिये, जो नर जैसो होय। 
चिन ताये वोरो ससे, गहनो लग्रेन कोय ॥ 
चिपतिवरव्र भ्व न्दी, जो धथोडे डिन,टोर। 
श्ट भिन्न घन्धू जिते, जानि परं सव को॥ 


-‡ नीति। । ६६ 


समयन चूके तै चले, ठान यथाविधि दे 

भती्मोति भु तै करे, स्ववश सै करि लेट ॥ 
यडेग्वंश जनस्यो जु नर, पावक विप्र खुजग। 
ये कवे न शअपमानिये, चमितत्तेज उन सग ॥ 
गूदम॑घ्न, कोऊ करे, तदो न जये जान । 
कयर्हु न कीजै नीच. सो, गरढमच्र रित मान ॥ 
राजानस्मणी अग्नि णस, शतु सप सुख मोग । 
श्रायुघक्तो विश्वासभजिय, करत न पणिडित लोग ॥ 
सूरग्ब मीत्त श्रमीत अरु, परिडते चश्चल चिच्च | 
इनस्य कवष न मच कः मेद्‌ नापिये भिन्त ॥ 
जििनग्कोकुःलशीलश्चर, विन्या जानी नारि । 
कावि.तिनके विश्वास को, करे कदेश नाष्टि ॥ 
खदित मििलापी जानि के, मतकरं चुगल विश्चास। 
थष्टदिन सवो मपे ज्यो, यन्त उसे गरि गास ॥ 
कारज ध्याय श्रु बुरा, कजे वहत विचार । 
विना विचारे करती, टो रार श्रु टार ॥ 

वथ्यक्र बेश्या -ानिर्थो, ये वकार दुख देत । 

पुरत नाशं धन तम करे, तनिक द्वव्य के रेत ॥ 

घनिता वपु वाणी विनय, चस्तर बुद्धि विवेक । 

ये -घसारः--सुष्व दत दे, बुधजन कषयो सेक ॥ 

जर्णोध्म सखि पच येः न्य न कर च्रकराग 


४. च 
न्न 
६९४ : चीडोषिमी प° मा०। * , 
भय लज्ञा सर लोक गति, चुरा अर स्याग ॥ 
भले बुरे जर्े,एक से, तदं न वसिये जघ । 
ज्यो छन्थायपुरमे षिके, खर र एकै, माप.॥ 
काम परे चाकृर परलिःःबन्धु दुःख काम। 
मिन्नपरखि आपद्‌ समय, वि भवक्षीणलखिवाम। 
सोरठा । , ,¦ 
जो देखे नहि जीत, यथपि भरमि खुहावनी। 
तजे सकल यह रीत, यातम रक्षा के रपि ॥ 


वचन ॥ 
ह दोहा १ 
लागत तीर्‌ शरीर मे, ते$ घाव पुर जात। 
कवचन क्षत कर्यो न पुरतः दीक्लतनाहिं पिरात॥ 
सजञै न उद्धत वेष श्रू, घुषते कड उचरेन। 
सो सय को प्यारो लगौ, निज विकमभलपेत 
ˆ समानता ल ॥ 
कीस आप समान सो, वेर प्रीति व्यवहार 
कवरं न कीजै नीच सो, रचा फथा विचारः ॥ 
= कीर्षि ५ ज 11 
ज्ञे न करत कवं कल, अल्प प्रयोजन अ । 
तिनकी कीरति जग यदत, रच न लेत अनयै ॥ 


५ 1 


1 


् 


नीति। ६६५ 


नप्र चतुर भित भान नर) सरल कृतक्ल सुरो । 
लहे धड़ा जगत में, यद्यपि निर्षन होड \ 
शील 
सक्ह मे ना करे, जो अनकरनो काज। 
ताको आरज शील कवि, भाषत ह मटराज॥ 
परदुख लखि हरये नर्द, निज खख मे न खलाय । 
आरज शील ` सुजानिये, कहं नहि पठिता ॥ 
साक्षी 
वैद चाकी चोर ठग, शच भिन्न विख्यात 
न्पोपारी जु जहाज को, साक्षी करे न सान ॥ 
~ रक्षा 
दीन षदध व(लकः त्रिया, चिन अपराध अनाव । 
तिनकी रक्षा कीजिये, वित्त बुद्धि लसा ॥ 
बुद्धिमानी 
जाति धरम अरर समय गति) जनै देशाचार। 
भगली पिच्धुली वात को, जो चित करे विचार ॥ 
होनहार - ्रागम लै, जानै सव स्यवहार । 
जरह जाइ तहँ दोह वह्‌ सव री को सरदार ॥ 
जँ सूरत को मान हे, परिडित जन अपमान । 
भरत-न पसे देणे जो नर बुद्धिनिघान ॥ 


६५६६ घ्रीसुमोधिनी १० भा०। 


गुण ` '. ^^ 

‡ ६५ १ ० ^~ ॐ ९ १, ५ 

जहो न जाको ण लह, तर्टो न ताक काम। 
धोवी यकस्तिके कह करे, दीगस्यर के गाम॥ 
छण पूरो तजि रूप को, गरो' शील कुलचाल 
ओहो सिद्धि वि लहो, विना भौग नपाल ॥ 
सुग्ध पूज्य निज धाम म, पर्ुप्रजित निज वग्र। 
भूपति पूज्य स्वदेश मे, पूजत शणी समग्र ॥ 
शणश॒णन्न संग लेत णण, निरैणीन सग दोस । 
जिभे नढीनको मिटजल, होत ससुर न श्रोस 
| स्याञ्येष ` 
मद्यपान जूता कलक, भ्रम वहतत सो वैर । 
श्र करिवो तिय पुरूषो, अन्तर चुग्रली चैर॥ 
पतिपन्नी को बाद श्चर प कौ दोप छ्ुच।ल। 
अमनक्ररमे इतने कटे, कुरुङलतिलक पादू ॥ 


४६ 


1 


1 -चल (1 
धमे अल्प सेये, सक्षम गति उर आनि 
निर्मूल षै बल साजिपे, सो यल अर्प चग्बानि॥ 
शुश्रुषा चल तियन को, पवल दण्ड यखान । 
हुष्टन को वल मारिषो, क्षमा साधुवलं जान ॥ 


~ ` नीदि ९६७ 


अधमनर 
रोलाद्वन्द ` 

भक्ति करम नित करे सदा कणर छाने। 
अहत जो योले भू भक्ति ` कव्हर न उर थाने॥ 
करे नीच 'सों नेद चतुर श्रापरि यति भाने। 
नकी तजिपे सेव "इते नर यधम चखाने ॥ 
भ - 
ध दोहा 
दुजनं को विरवास नहि, कयं नं कीजै भूल । 
वर्‌. नाश को करत हे, यदपि रोह अनुकूल ॥ 
भि्टवचन करि आदिमे, पीद्धे कं विनास । 
ण्स नर. के सद्ग तें, लहियपयशउपट्‌ास॥ 

~ _ सौरा 
एसे फले न येत, यदपि सुधा वरसाह जलद्‌ । 
मूरणवष्टेद्य न चेत, जौ युर मिलरिं विरचिसम ॥ 

~+ ' बोरा 
भूरप्र को उपदेश, ते, चद़त कोप नहि शात्ते। 
दधपान ह ते बदन विपधर विषबहु माते ॥ 
कात्यम.ख्र आनन्द ते, रस्तिकम रे दिनजात ॥ 
भरल फ दिन नीद मे कलह करत उत्पात ॥ 


३९८ क्षीसुबरोधिनी पं० म।०। 
“दुःखद्‌ 
श्रम धम को छोढिकेः इन्विन के वश होद्‌। 
चाम धाम धन प्राणको, नातु लहे -नर सोह॥ 
। संग ` - । 
जञेखी संगति सेये, यसतिये जैसे बस। 
ससे नर चाहें भयो, तैसो रोह प्रकास॥ 
उत्तमी को सेहये, मध्यम समय प्रमान। 
श्रम न क्ये सेये, जो चि कर्यान ॥ 
करत नदीं उपदेश कदु, तञ करो. , सतसंग। 
सल्पुरुषन की यात ह, देत चि ` क्षो रंग॥ 
सरवासी वश रोत प्‌, गणकुल रीति विषाय । 
खपयुवती अस्तरुलता, भिलत प्राय सग पाप ॥ 
संगति कीजे सधु की, जो प्ररत वुधिमान। 
साधारण वचन मे, निकसत चख ते कषान ॥ 
सोरछठा , 
यारि न श्वाय कठोर, लला ष्टीन कत्र नर 1 
दुष्ट श्त्तमा चोर, इनम सग न कीजिये ॥ 
मित्र 


नीति) ६६& 


दोदा 

भूरस्व क्रोधी सारसी, श्वर अभिमानी रोई । 
 धरेम रहित सों पित्ता, परिठित करे न कोड ॥ 

, लोभ 
जैसे ऊपर नक्ष लवि, मच बस्ती भिधि जात । 
तैसे लोभी अर्भ तकि, लखे न श्ाततमधात ॥ 
लोभ महःरिषु दे्‌ मेः सय दुः लन की लान । 
पापभूल श्र प्राणहर, तज तारि मत्िमान ॥ 
लोम विवश नर करत हे, भित्र विप्र युरुचात । 
देम कलधम शरस, तजे तुरत पितुमात ॥ 
कोध काम श्चकार ते, लोभ मदटाबलवान। 
जाके षश है तजत रै, दुम पिय नरं भान ॥ 

चरष्णा 
रयेत चिकुर तन दशन विन, भयो वदन जयो कूप। 
गते सवै शिथिलित भये, तृष्णा तसण॒ स्वरूप ॥ 

द्यूत 

- सोरटा 
सुनी ~ पुरातन धात, ज्वा कलह को भरल र । 
सी ह मे तात, तातते जवा न खेलिये ॥ 





७०० ह्ीसुोधिनी प॑० भा०। 
फुटकर ` 
ठोहा ॥ 


भ ¶ 
\ 


उत्तम नर अपमान ते, उरपत शील समुद्र । 
मरिषे ने मघ्यम उरे, वृत्तिना ते. श्ुद्र॥ 
उपजन आरी शुभ कर्मं ते, बदृत , वुद्धि ते सोह। 
चतुराई ने सूल गरि, संयम ते द्द्‌ दोह॥ 
शूप तेज वलवान वर, श्रीशयुचि परम उयोत । 
तिय सराहि सुकुमारता, स्नान किये युति हेत॥ 
घुद्धि घरद्धि वय ब्रद्धि ्चरू, विद्याब्रद्धि सुजान । 

द्रव्यचद्धि इनको करत, मूृढन लों अपमान॥ 
चनमे रन मेदुरम मे, विषम ्राषदा माहि। 
जाके धीरज शुख्य है, तिनको कलु भय ना्हि॥ 
याजगने दवैकरम करि, नर पावे अति-चेन। 
्मा्रय करेन नीच को, के न कस्ये वैन ॥ 
खुलभ पुमप ससार मे, के 'खुराती धान । 
दुलैभ आअभिय पथ्यवच, चका श्रोता नात ॥ 
जो श्वुव वस्तुटि छोड के, सेवत अशरुव. वात। 
श्रव प्रथमरहि नष्ट रै, श्रवहु नेष्ट दै जात ॥ 
श्यत समय विनाश्च जव, बुद्धि लेत विपरीत । 
हिन शिक्षा भावे नही, प्यार लगे ्रनरीत ॥ 


नीति। ७०. 


विना विचरे कलत र, जो नर निथ्या वान 
तिन कर घटत विरघ्वासं सय, फिरि पी पठितात। 
श सोरखा 
भीमे "न अपराध, रभे पिन सारण सुनर 1 
निनके शील अमाध, शरदराल फे मेध लिमि ॥ 
इति राजनीति । 





- (३) सामाजिक नीति 
ह दृहा 
४३ 7 [3 ह (8 
जो कटं सब प्राणीन सो, होय सरलता माय ! 
तीरथ जल च्रभिपेकने , तामो श्रभिर प्रभाव ॥ 
जिनकग गृह धन निनि के, मित्र स वोधव लोग। 
जिनके धन तेई पुरु, जीवन निनङो योग ॥ 
हाथ रमोहे मानु के, गृह कारज सुत थाप। 
धरम काज भार्या ज्‌ चश, करि देष्वे नित च्प॥ 
आ्यगुण 
भद्र दै विद्वान को, ण को ऊर सन्मान। 
पिय वाणी ्सन्यायरत, करो सुपात्रहि दान ॥ 
युग चैर दिया च्रधा, निन्दा पर की वात! - 
राजधर्मं को सोच को, तजहु व्यथं जो वात ॥ 


७०० वीरूवोधिनी १० भा०। 


वृद्धन की मेवा करत, सव सों प्रणत सु मायु] 
ने पायत जग चार्‌ फल, यश वल कीरति चायु ॥ 


व्यान्यदोष । 


निन्दा चुगली श्र अरु, परदुग्बढायक वात। 
५.॥ श (3 ४ 
जे नकर तिनपर द्रवि, सरवरवर सथ भोति ॥ 
४ सस्पत्ति ˆ ६ , 
सम्पति मचय कीजिये, सम्पति मे दुख जान। 
जग मे सम्पाति मे सुयश, सम्पनि धर्म निदान ॥ 
सम्पनिषिनङ्कलधमं नहि, सिद्ध राज नटि दोह । 
लहे दीनला जग धिपे, दुग्बी रोह पुनि सोह ॥ 
सम्पनिली सरे शद सय, वश मे करत सुजान । 
सम्पति मे धीरज रे, मम्पनि से कुलकान ॥ , 
पराधीनता ` † 
गगातट, गिरिवर युदा, उलो करटो नहि -टौर। 
यों रेसे पमान सो, खति पिराने कौर ? 
सग्वी रोटी हे भली, टटल कयि जो पाड. 
दानी के पकवान पर, नहि चित कव चलाउ॥ 
जो पर मोजने देष्वि के) राम्वे निज यभिलास्व 
सोयत जागत रातदिन, सौ दुम्ब पावे लाव ॥ 


नीति) ७७६ 


शोभा 
उत्तम कुल आचार धिन; करे प्रणाम न कोद) 
कुललीनो , च्चाचारेयुत, रे बड़ाई मोड ॥ 
सत्स 
जङ़ताहं सति फी एरत, पाप निवारत श्चग ) 
कीरनि सत्य प्रसन्नता, देत सदा सत्संग ॥ 
प्रीति 
विशत धार न लागी, योष्ठे जनकी पीति। 
भस्षर इम्धर साभ को, घरर्यारूफी मीति ॥ 
ध न्व्‌ दोधक 
नीय की प्रीति की सोति यष्टी है। 
जीलो प्रयोजन तौर सरी ₹ ॥ 
-फारज सिद्ध भयो जव जाने । 
रके उर पभीतिन माने ॥ 
दोहा 
प्रे नर की प्रीति फी, दीनी रीति धताय। 
घैसे छीलर ताल जल, घटत रटत धटिजाय ॥ 
लर वैर श्यति चढत ड, तश न भीति संयोग 1 
द शेक निन स्वको, गायक कौ खत सौग ॥ 
धन देक तन राखिये, तने दे रेग्विथे लाज । 


1 


७०५ वीसुरोधिनी प॑ भार | ` 
धरन ढे ननं दै"लाज ठे, ण्क प्रीति के फन ॥ 

(१ 

म कुल कलह न (1 
कछुलकलेशसं। जगत मे, खुग्वो भयो नहिरकोय। 
करि विरोध सुग्रीवस, गयो बालि जिर्मिमबोय। 
शुःलकलेशसे! निशिदिन, सदा, मानिये शङ्क 
ननिक विभीषण के कल, क्षण-मे दरी ल 
उपकार ` 
अष्टादशो पुराण मे, कियो व्यास , निरधा 
महापाप श्चपकार है, महापुख्य, उपकार 
धनं 
मिच्रनारि खतजन खुद, जन निर्धन तजि देह 
पुनिधनलन्वि यश्नय लह धनद. पुरुषको नेह 
विभव पूजये लोके, नहिं शरीर की, चाति 
पुरू श्रेछठ॒चारुडालह, जाके घन धर भादि 

सुतविनधर शुन्यो गिन, चिन्‌ वांधव पुनि देश 
मूरण्व को शल्यो हदय, निधन को .सय वेश 
श्ाढर रसन अमि जल, कहियो मुरी चानि 
होन सन्न क्रे दरश ते, कबहु न धनुकी हानि 
सन्न. ५ 
शच श्टतमेदेतन मन वचन, निनिषविन उपक 


` मी्ि। ७०१" 


पर रुण मोनन मेर सम, भिरले जन सम्यार ॥ 
उन्तम नर पिपठम सर, सदा पराये रैतु। 
जसे गहि हे को, करि कटिकेरमदेतु]' 
परिपतिं परह सुघर नर, निजगुण नारि विषाय] 
जरत दृध जिमिश्चागसो) ररत मलाई ठ ॥ 
भते पुरुप परकाजं कौ दुख सरिलित सनक । 
दक्षै तल दुखपाय वष्ट, परतन सरत पिचकः ॥ 
मेन्न हेत फल भार तस, जलभरि नश्र घटा । 
र्यों सम्पति करिमतपुरप, नवे समाव चलुटासु ॥ 


ट्ट 


पने हितिकेरेतु जो, परित करत चिनास । 
सोमर दजन जानिये, कर जगत मे चास" 
सप स्वभाव कठोर यरू) निन्दक पापा नि्ट। 
धूतं विरोधी छूमति नर ये पाचत वह क॥ 
तृणह उतारे जन गनत, कोटि छहर उपकार । 
भए दिये र दष्ट जन) करतत चर व्यवहार 1 
दयाहीन चिनुकाजरिषु तस्करता परिष 1 
सिन सत सुभ्व बन्धु को, सो स्वभाव सो इष्ट ॥ 
भरे .उर्मेग खयोटि पुरपः, पर काज ङा चय ॥ 
जिभि साखी घृनपात्रसो, तन तजि तुरत नसाय॥ 


७०६ क्षीसुबोधिप्री प० भा०। 


छुटिल नरनमे कुटिलता, रवानपूल जिमिजानि। 
गड़ी रहे सखौ वरस लो, पहु न दोडत यानि॥ 
नवनि नीचकी अतिवुरी) तनिकन हन पातियाय 
जव कमान अत्तिनवत हे, तुरत तीर लगिजगय॥ 
हस्ती हाथ रस्तार ,तज) घोडा श्वत हथ दूर] 
1सगवबालें दश टाथ तज, दुजेने देशाटे दूर॥ 
अपरं दीखे मिल सो; भीतर प्ननमिलोक। 
कपटी जन की भीति दहै, खीरा कीसी फोक॥ 
चिप तक्लक के दन्त में, मायिन फे सिरभंग। 
वीचिन के पुन वसै, दु्टन के सव चग॥ 
कतक्ष , 
मेदे कत उपकार को, श्रौर ,करे' च्चपकार।` 
साह पतिते कृतघ्न नर, दुगति ले अपार ॥ 
चार वारी अधम खल, लम्पट की गति मान । 
नह्‌ छत्र की टोत्त गति) यद्‌ निश्चय कर जान ॥ 
जातण सम उपकारको, मानत सदृश. पहर | 
एस उत्तम जीव की, लोय.न कबहू.ट्‌।र॥ 
-दुपखद ` , - 
रूप शाल छल वित्त चङ्‌, सुल शोभा सत्कार । 
देखि श्चौर को जो छङै, ताको रोग॒ अपार ॥ 


नीति) ७०७ 


च्ल 
जहज्गान कोः व्रह्मवल, तप नपसी घल तात । 
युएवन्तन को वल क्षम, दु्टन को वल घात ॥ 
कैसे भिवे निवल जन, करि सवलन स। वैर । 
भस बसर सगर वेषे, करतत मगरसो चैर ॥ 
फुटकर 

सञ्नन जनवसि करन को, रची विधाता मौन। 
करन ह को छ्राभरणः मौन सद्‌। सुख भौन॥ 
बृद्धन को सेव न जोधनचितङ्कुलरिनशुद्धि। 
ताकी भीति न रोड पिर, जाकी चश्चले बुद्धि ॥ 
चचन पारी -लेउ तुमः पिले च्चाप न भाख। 
अनपे नरि भालिये, यही सीख जियराल॥ 
पाच सत्त.की चातको, करतनजो हित मानि। 

पादे पथित्तात हे, जिमि मन्द्‌।द्‌।रेरानि। 
जो धिन पे ट करे, सं पीछे पचित्ाय । 
चखीमग्व' माति बोधन कर, जियक्जरनिनजाप।॥ 

। सोरटा 
च्ल चित्त निहार, रेसे नि्ैय पुस्पको। 
बुद्धि विलोक विचार, परिडत दृर हिते तत ॥ 
मीति समाप्त । 





[अ 


७०८ सीसुबोधिनी प० भा०। ' 


न 


रीति स्योहार श्चौर चत 
वहिन मोनी ! नो मेने लुभाको भताने को कहा ध 
सोते, बता चक, व बहताती कि) जिषे यद 
जञा सोजाय कि, जो रीति-मौति मै करती ह उषे 
लाम है । बह रीति कयै! नियत कौ मरै, कयो प्रतिव 
ह, उक न करने से को हानि भ हेती ६, नी 
र इत रीति का ठीक शरमिपराय क्पाहे १ ,, व 
वयोर क्या कस्तु दहे १ दिनतोस्वष्फ सेष्टष 
इस दिन को देस स्योदार क्ये। माना! किसी करि | 
त्योहार को ज त करते रै, सो को भोर इतने गं 
नियत किमि गये दहे सो क्यो १ जग तृ दूषको एन 
सौर समभ लेमी तो ये खथ वतिं तमको भाष स च 
जायगी । ने देखा दै कि, माय समी चिर्यो न ब्र 
को नित करती ३, परन्तु विचार इनका को च 
करत! कि, अभिमाय श्वर कारण स्या हैक 1 
रेति तो देती करती ह रि, निनसे न कच लाम भरर 
फल) परन थन की हानि । के फे सीति देसी बुध म 
सित ह छि, लोक म निन्दा का कारण हतौ हं 
भूता प्रकट करती ह । ९ 
„क्न रीतयो के कएने मे बे सचि सममे किर, ¶ 
क कर उठने फे सिवाय कभी कद वात सुपर क्‌ 
॥ 


॥ 
| 


रीति स्योहार चौर चत। ७०३ 


नक्ष । त्योहार 8, ते उल वरना श्रथाद्‌ जो एछ उन 
का आभिप्राय है, वह नाममा को न फरना, प्रन 
उलरी हानि कर सेनी । वत है तो इतने करना फि, 
भधुप्यजोनमरता हो, बहमभी अधमरातोश्यवश्यही 
हो नाय श्रौर सद्‌! वलदीन, मुखमलीन, वीर्यो, तन- 
पीन, धनरीनः दीन) सतानपिहीन) वरन सय भकार से 
हीन हीदीन रहा अपरे ] कमो प्रसन्नषुख न दौख पे । 
बहिन ! दके विषय मे, पर कर्हा तक कर पर थोडासा 
हे्ान्त इनक्रा तम चताये देती हू जिसस तु सवभ्रकार 
की बुराईसे वच करर भटी रतियो से निम्लकर 
भौर तरतोके भ्रमनालसे नप्‌ कर शौर त्योदारोका 
भख भाग ऊर, इस मेरे कथन का फल श्लुमय करेगी 
शर्‌ करेगी कि, जोम इम कथन कोन सनती तो यह 
चुर यार श्रानन्द पुभ््को कमी स्वम मभीन मिलता 
अरन्य पसं च्िर्योकी मति म॑मी इस पूषैताके 
नालम फी हु इन रीति श्र वतो मे सदादु"ख 
पाया करती श्रौर यह सचा सुख कभी न देखती, कितु 
सदा भटे व्यवहारो ही मे म मग्न रहती । नो कोई युभाको 
द्यावा करे उपदेश करता तो उसे घन्यपाद्‌ 

कै पलटे उससे उक्तटी लड़ने लगती वा बुरा मला 
कदन लगती । 


७१० च्ीसुवोधिनी पं०भा०। ,. । 
ले सुन, पिले मे तभे कुद रतिर्या |केविप्य 
ताना चाहती ह, पर रीति भ्राजकल, शनी अधिक घे 
गर हे कि, जिनका ङु दीक नदी | नर्तक शासतो रीषि 
सथ स्थानो शओओौर शूला मे वतीं जाती धी, त्रत स 
की रीति-भति मिलती ्थ+,पर्‌ जय से,मतुप्य अनप 
होने ल्ग तभी से अन्तर,पडनें लगा, परन्दुजव र 
चिथ ने पठना, लिखना सवर द्रोड दिया त, से'तो 
स्च रहाष्ी नहीं| षरकी रीति-भेति सत्रह्नत्िष 
के श्रधीन उदरी, श्नौरये रही निरी पूं) इनके मनम्‌ 
जो चाया व जैसा जिघने बदकाया -ये वैता दी करने 
लीं । यह तक कि, शाद्व ऋ रीतिमेत्ितोअयक्त 
एषभः न रद । श्ननपद़ं का श्र ¶वुद्धियापुरए 
च्मलग दही स्च गया । जितं देसी रेमी शद्ध बरत 
रक्ती रहै करि, निन्दे कहते हृ निष्ठा लजाती शीर 
सद्वती द 1 
यद दुदियापुराण इतना वदृ गया किः जोर हुम 
भ्राजसे सुनाने बैदं तो दोचारवर्मषएुराहोतो दी । पटः 
, भारत देश में इतना रचा गया है कि हमारे बदा 
पुराण, शा, स्मृति, काव्य, व्याकरण इत्यादि सव प्रन्च 
एक समोर चौर यद धङेला एक थोर । ॥ * 
भमसयशेतोतुे उता नहीं सनी अर नसगा 


रीति त्योहार भौर परद। ७११ 


वाना भी कुव योग्य समती हैँ कि! कौन से स्थान 
चुल की रीति तुभः पता द जिषे तुमने कोफाम 
पदे पयोकितेरे सामेका चमी हषं ठीकनद्ीटैःन 
जाने कि को रौर क्षेपे इलमें पिह दहो । मै तुमे 
धेडीसी करीत कतयि देती ह" जिनेरो करना उचित 
नही है । इससे त समम जायषी कि, यदि कामषडेतो 
किमि मक्र की रीति "फला अच्ाद्येषा भौर किस 
भकार की नर्द) 

तुभे नात हो नायगा ङि, पता कारण कैपती कैषी 
ऊरीति्यौ प्रचित हो गु ह भौर अरतिदिन देती 
चली जाती द धट कोई उनका सशोधन, परिशोवन 
महीं करता दै । इमीनिये भने एर पुस्तक (रीति- 
सशोधन नाम्‌ की मनाना चाही थी, जिसमें देश भर 
की बुरी रीतिर्यो का निय सिया जता्गिः कयो उन 
को नियत श्रिया १ कया उनसे यभिभाय र्था चनौर 
श्य उनका क्या मया १ पर उक यनाने फा सावकाश 
न मिला। बे ज्यं तहा से इक्र करना चाहती थी! पर 
स कर सक्त। 

करीष तीन कारणो से प्रचरित हू १। 
(८? ) बहुतसीतोरदेषी येके कारण मरचित दौ गई | 
(२ के कोई विगेष कारण से। (३) ईद शाघरोक थाज्ञ 
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से! किन्त समयान्तर से उनका ठीक अभिप्राया भरोग 
न रहने से, एछ की रुख रोती चलती गई । ठीक शारो 
रीति णो कदाचित्‌ ही किसी जातिः शौर इल तें फो 
कोरदी रदी है। नक तो श्यधिकतरवे ही बिगरी इ। 
" श्रपनी कन्या वा पुत्री को सब्र जातिवाले रिसौ ब 
फे साथ विबाहना चाहते है । पुत्री को कारी कोर नही 
रखना चाहता है पयोसि कारी रखते मेँ बहुत से उत्पात 
हो जाते दे। छल फो कलक लगता है । लोक म निन्दा 
होती है । माता, पिता, राता ओर नौतिदारों फो लजा 
श्मातीहै। परतो भी कान्युव्न ब्राहमणं श्नादि मउ 
र परयो तीस तीस वरप तक करी वैदी रहती । 
इतनी "अवस्था तकत भी उनका ' विवाह नहीं दो 
करयोक्गि वेदी के माता, पिता धनवान्‌ नहीं श्रौर विन धत 
लिये हर वेधपाला सम्बन्ध नदी करना चाहता दै । 
वद कहता द कि) जय तक इतने रुपये न दे, तुम्हारी 
पत्री का मिवाह अपने एत्र से नदीं करणा परे पुत्री 
पिता पर इतना रूपया हे श्चौरन पह दे सक्ता ह । निदान 
उसी पुशरी फारी ही रदी रती है । 
यदि किसीके मग योद्धा धनेदे कर किसी भकार 
बियाहदोभी गयातो उसके माता, पिता के यं दी 
वह्‌ छोड दी जाती ई । पीले उसका नाभ भी धत्ते 


रीति त्योष्ार रौर प्रत} ७१३ 


क्रो नहीं लेते | परे पर ठर उसके फारपनफेदोपको 
फेवज्त नाममात्र उतार देते दै जो रीति विवाद की ष्ोती 
वादये, सो नक्ष होती सदा पने माता; पिताफेष्‌ 
हीम रद्‌ कर श्रपना जीवन काटती ह भीर बुरा भला 
णो जु पन पदता दै, समौ कर वैती ह भीर छल यो 
कैलफ लगती ६ । 
~ इष भकार एकर एक फनोभिया, सरवरिया भौर कुलीन 
चह्षण, दस दर ीस पीस तियो से षन ते ोमय्श 
चिवाह फर केता है मौर फिर उनको उनके पीटर ( साता 
फेधर)ष्टीमेद्योढदेताद। जो धनगान्‌ की वेदी होती 
दै, उसको फेप पने पास रख क्ञेता दै, जिसके मा, 
चाप स घोडे के भय से उसको बहुधा धन देते रहते । 
बहत से मनुप्यरेमे भी होतेह जो धन के लालच 
ही से अपनी वेधो को पद्राया करते ह ्नौर रुपये ले 
जे फर उनका षिचाह करते दै श्रौर ईस लालच के कारण 
वे रेषे अन्धे हो जाते है कि, पनी वेदी के जीवने श्यौर 
सुखमोग का उनको शुच मी ध्यान नदीं रहता है । उनको 
केवल धन ही का ध्यान दै, मिसे कारण दस दस वर्ध 
की कया््यो त्तकको वे साट वा सत्तर भ्रौर फमी कपी 
ससी वर्ष ओ बुद्ो तफ को व्याहदेतेहं।येदो चार 
वर् पी दी सड कर अपने माता, पिताके नापको 


९ 
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निगदित कर्मं करके धृति में भिल्ला देती दः पर इन धन 
सोमी मातः पिताको इ भी-लजा नही शग्री। 
.धीयेचा '.+हजारो के. घाप" इत्यादि नाम को धरते 
है शौर लोक, परलोक, दानो को प्रिग।डते ह ।- " 
कोई कोई श्रपनी पत्री को शालग्रामः ब्रह्मण फे षट, 
अथवा पीपलके पेद से फेरे दिला देते द । क्री 
पुरुप वा अपने स्वजात्तीय के सद उसका विवाह नदी क 
द । पे जम्मभर बेचारी व्यादी हुमी कारी ही रहती ६। 
कोई कोई अपने पु पुती फा ्रिवाह इतनी चोरी चव्रस्वा 
मे कर देते है ङि, लटका शीतला मेँ मरजाता टै भार 
कयाकोश्रायु मर रंडापा भोगनां पडत है था ल 
फा दषरा पिच्राह करना पड़ता हे भ्र कमी मी लसा 
यी शरवस्या होने परः मदाकुपात्निकलल जाता ६, 
श्रीर्‌ उस दशा मे मेचारी विवादिता कन्या को महक 
श्र दुख भोगने पड़ते द । कमी फभी वर कम्पा की 
श्मायु समान दने पर भी विनाह रर देते थौरको 
फोतो ग्नकेज्लोभवा अन्यं भौर किसी कारणसे नेते 
धनवान्‌ माता, पिता दने से उनके फम उमर फे लका 
हि को पनी "बडी उमर की बेटी व्याह दैते ६, कही, 
करी तो यद तकर सुनने थौर देखने मे याया दै कि, पेट 
फे बालको दी फी सगाई हो गई नौर जब बोलने षा 
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चलने लगे त पियाह भी हयो गया । मेरी याप घुनी ह 
षातरैकि, एकस्री दूरे कदर्दोथी$ि,घोते 
भर मेरे हत गर्म से वालक उत्पन्न दौ तो उनकी सगाई 
हो ग । जोभेरे लङ्की धरते लङ्काहोतोम 
सगाईैकरेर्दूमी, जो द्मक्ते दिष्ड होगातो तु सग 
फर दभो । ये दोनो भप्तमे वषट्तदी परमके साध 
घतरारहीर्थी) 

दूनियाके पिया पे दोप माना जाता! जो लदका 
रेहवा हो गया, चाहे उस्फी योदरी ही थपस्था है, प्र 
उमक्तो दूनिया जान करे श्रपनी पुतीका प्रिया पहुत 
से उस लटके के सगर्रनेमे दोप सममे । रोई 
को तो फदापि नदीं करते। यन्य लद्क्ेके सम जो उसमे 
बद्री ध्रायुका दै परिवाह दते ईहे, पर उत्क संग नदीं । 

सगाई करते समय लञ्के को तो देख स, पर सङ्करी 
कोन दिखा । उसके दिखाने मे बुर वा श्रपनी 
मानक्षनि * सम । 


# व्रिचार मेस दसकं दा कारण प्रतीत हृष्‌ ( १) यदि देने पर 
लद कानी, मेदी थथतरा कुस्या स्तयादि जान प्री ता कदाचित्‌ उका 
समाषेम विघ्रपद़नपे!(२) व्रा हाने पर यदि लङ्ग परी, मली 
निश्लेगी तो दसी मी ग्या ला जव्रगी । लपे का आवल सातय दघ 
श्वे विबाहु पाथ नो ल्वा वरा मला निर्ममा तो षि लद 
दुरा लद नदीं विवाह समेगा | 
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हे वहिन ! ये कितनी बुरी -वोति हे । कोई तो रेषा 
भी करते है कि, पिले पीपल रे पेडसेफेरे दिला इ 
फिर लडकी के फेरे लड के मग दिलाने दै भौर 
कन्यादान करते दै, सो मला यद भी "कोई रीति 
रीति है । जव केरे ण्कसे फिर शये तो.क्िर्‌ कन्यादान 
कैसा १ यप्र वह कन्या करदो ते रही ? उक फेरेतो 
पीपल के सग पडते दी करयापन जाता ःरहा । 

को कोई मर्य श्रपनी युता तरयो को इतने धे 
छोटे पालको को विवाह देवे है वह सधवा दो करमी , 
एकं प्रकार कौ विधया ही रही श्राती है। इन करीति षी 
को तनिक मो नद धिचारता चनौर मेदा । प्रायः तमी हन , 
रीति से दः पाते है, पर इनके मेने कौ को चेष्ट 
नीं करता । इसी प्रकार की श्रार भी वदरठ सी रीति 1 
केसे जय कन्था फे ककरण धती दै, तव उसमे पेषी 
देसी वस्तु बधत द, जिनसे इछ मयोजन नदीं । ककण 
हाथी शोभाङे लिये धे द, परन्तु ` इस भचतित 
ककण से उल कुरूपता श्राती द । यह कैक वचीक्ट ` 
भे नसा चिफ़टा दुखा होता ई ¡ इसमे लोहे का एक रा ` 
मी वरोधा जारा दै । सोने यदौ श्राभूपण सवौ 
पिनते &, सोदे के कोई न्धी पदिनता श्रौर विशेषकर 
रेमे समय मे, जय कन्या का शृ्गार वर की मस्ता के 


रीति स्योदार ओर वव। ७१७ 


निमित्त.कषिया जावे । 

इस लोदे फे चन्ने का रोई को$ जनी यह मपोजन बत. 
लात है कि! लोदे के भय से भूत) भेत इत्यादि जो कोई 
इस समय कन्या प( वाधा करने फो यवि, वहु इर कर 
चत्ता जपे । 

पिले समयमे जो शगार भोर शोभाकी वात गिनी 
जाती थी, वह्‌ चव वैसी नदीं रदी । यप उसके स्थान 
मे पलट फर्‌ दोई दूसरी दात कर देनी चाहिय । जैत षर 
भ्रोर कन्या के युख प्र रोली, बोल सौर पानके दुक 
से मर्वट मोडना, जो एसा बुरा लगता ह कि) सन्दर स्प 
कोभी कुरूप वना देतादै। 

वर का कस्या के अधीन रखने के चव फैसे केते उपाय 
गृहे गये । जपे कि, जिस समय वर कन्था के पित्ाफे 
वार प्र पिले दी दिन वरत लंक्र जाता दै, तव चरथो 
उपर समय कन्या फे एख मे वल्ल भरवा कर वर्‌ के उपर 
सात बेर धुशयातती द । इसलिये कि, इस टोनेसे वर 
कम्या के छीन हो जावेगा। दसरा, जव फरो से पिले 
चरे श्नौर कन्या भडवे के नीचे स्नान करते दै, तष कन्या 
के नाने का फु पानी वर प्र दाल देती हे । तीसरे, 
जय परे फिर कर वर भौर कन्या शुदे के पूजने फो 
कन्या कै पिता के य ही बैठते रै, तब वहा पर दोनों 
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भी नही सममता है ओर पीये तो उनको दं भी याद 
नदी कि, दमने कमी कोर भविक्षा आपसमे की यी श 
यदिदोथीतोवे क्या क्या थीं | यतो केवलं लीक 
पीट के बचन हते है । परोहितजी चा पण्डितजी दोनो बर 
कन्या क वकील वन कर इन वचनो को फते जति गा 
कदलगाते भाते ३ श्मौर वेचारे बर कन्या सममत भी, 
नही कि) यद क्था खेल हे ।. स 
म्रसिद्ध यो किया जाता दै कि, यहःरेति पार्दीनीफे 
सम से भचल्ित हई दै अर्थाद्‌ जय परपरदीजी नेर, 
किरती समय महदिवजी के पास दूसरी सी गाजी 
देचा तोये कदर हो वैदी । जव महादेवजी ने क्रोध को 
शन्त करने फो कहा, तम पावेतीजी ने ये पचन उन 
करये थे शौर फिर कोष स्याग दिया था।-' 
प्र श्रय यह रति देषी हो गर दै किणसमी रकन 
ॐ सेग वतीं जाती है । चाहे वर के दूरी दस रिया 
परर भी. विवाहितः; हो, 'पर ये वचन सवसे अव्य दी 
कदलि नागे कि, दूरी घो का एव न देगा । एन 
से से श भे पचन किये) पर निवा एक्‌ केसगभी 
नष । फिर रेमे वचन कराने की कौन सी श्रावरयक्ता 
&।,जो जो वचन होते हे, उनको तो भ पिते दी 
' कह चुकीं 1 “*~ ,* । 1 


रीति स्योदार शौर घत । ५२१ 


कन्या ङे पिताक यहो की तियो कदीकरीं पताभी 
वर्ती है करि, जय वर कन्या से कुद पना ऊरादी 
ह, तच उम समय यर की पालिते के `तु कन्याकी 
जूतियंः को कष म पेट कर गखदेती हे आरवम्से 
कहती दै क, पिले इनो पूनो । जो चर उनको पून 
देता है तो जुतियों को गोल फर दिफा देती दै रौर उस 
की दसी करती ६ भौर जो बह इनको नदीं पूजतातो 
कहती हे कि, तुम इदमो की मौ पूना नश ररते द। 

इसी समय चिथ पररक्षः निमित वर से ““धिघ्ने क" 
( श्लोक ) थना ““दन्'” ( छन्द ) पदृपा कर्‌ सुनती 
हि सौरपारितोपिरपे च्रे भ्रं, रपि इत्यादि देरव 
यह वरक़ी पिर सौर बुद्धमनी ङी प्रीत्तालेनाषहै, 
प्र फेरे फिर जने कै पले यह ली जाती है, इतलिये च्य 
रे सयो थयश्यालाम! यदि विवाहे पूरैली जापी 
ते शुद्ध पयोजन भी था । जव केरे र गपरेततव मिराप 
मूता के मौर कपा होती हे । ज्यति परिह पू 
तो दूरा वर मीकन्या रः होमकःथ, परिवद्‌ उम 
रन्त रथ क्यासो सक्ता है कते देकरि,चदपैवेद 
मिवा का अंमिभरष्व था श्रत्‌ पेद परिया मे परीक्षाली 
जाती थी, परन्तु अवर तो निष्ट वकने खरि रन 
छदो पर एूल भूल कर द्वये; प.रेतोविक देप ह । 


७यय्‌ स्ीभुमोधिनी प॑० भा । 
यद उनकी पृखंता दही का कारण है कि, वेश्रावभी 
वकने ग्रौरं निर्लज गीत साती है रौर बरातियोशे 
गलिये गाततीह ओर मो, वापः विनि, माई, साप, 
सुर र जट, दपर किसी की तनिक मी लाज न 
मानती । यहे वह क्षि, हार वाट सैमी वकत हुई ची 
जाती द खोर एेसे शव्द वती ह कि) जिनको एकान 
मे भी ससे निक्नालते हुए लाज श्राती है, प्र इनको 
तनिकमी लान नदर ती, ये सैकर्दो मतुपो फे म्प 
गात चली जतत ओर नाममात्र फो भी नदीं सजात 
यह मदानिन्दित थौर वदी दी बुरी रीति है, निसते क 
कर शायद दी को दूरी रीति हो । न जाने, इसको तिय 
कप दोडी यर थपनै ङो थिकार देगी ? पेसीद 
दूरी निलंज वात एक भौर देखने म चती है क्षि, पकर 
चन वा न्य सामग्री पर जो समधी के यँ मजने कं 
बनवा जाती दै, समधी) समधिन दोनो की रा 
घनवाती दँ चौर मनुप्यदेह ॐ समस्त द्र उने रर 
घाद ह जिनको देस देख कर लान आवी है।थ 
रीत्तिभी निप निष्मयोजञन ्रचारित कर रवसी टज 
स्वसाम्‌ नही मार केवल मूर्खता यर लन्ना से भरी 
ये सियो अपनी मृं के कारण पदे चदे कौत 
करती हँ! ये दर्पं अर अ्नन्द्‌,> दश्पकीय 


# त 


रीति स्पोहार चोर यत । ७२९ 


फरने लगती ई चौर दुरी दातको भी यस्स सममः लेती 
६। पदि उसीको कोटं दूरा करे, तो उत्ते ग उरा शन 
भि" परजो पाप क्रतो उपीको श्न मान ले। जसे 
करि, अमर सी पनी सतान फे मिवाह में मात पदिनपी, 
तथ अपने पिता यामाः मिल कर रोती रीर उसी 
रोने फो शष्न मे समभव ६। सी भकार जव पतिश् 
कौ नादीर्टतो भी सेवी ह । मक्ता मगलकार्यमे रोने 
कार्याकाम र १ रतै समयमे हसना चादियेवारोना१ 
सोच वो सदी । 
फदेवता्ो को पुरोदितजी के दाथ से मीतमेदो 

उत्तरे सरमे विप्रक! कर बन्द करा देना भर दती मेति 
मेह षी, धाग, पिनली, भोला, चील, कषा, कुत्ता, 
शिघ्वी इ्यादिङोभी वद रा देना भौर उनसे यह 
भायेना फरना फ तुम हमरे पिया मे विर मत रालना। 
दमतुम्दारा न्योता पीठ धच्छी माति कमे । भव तेरी 
समर में यह वाति नाती हे कि द्ुलदेवता, धी, मेह 
श्ओोला शत्यादि मे कभी मी व इ भार बन्दकरने से 

-दद्चेसक्तेह्रौरये कमी बन्दर! 

शोधी, मेह, श्रता मने तो कमी नदी देखा कि, कि 
‡ पिबा मे वन्द्‌ रदे हो । ज्र कभी पडनेहार हए तभी 
ह मये; पर यह अन्ध परम्परा दुद परस खा गहे किः 


७५८ सीसुबोधिनी प॑० भा०। - 


कोर दमक्े भे वा सचे होने का कुच विचार दी नर 
करता श्रौर रीति पर चक्षे ही जाते ६ । - 
सपनी करोकन्या करो दृस्री बिजाहित कन्या के फुल्त" 
देयो केस्थानमें हम अभिप्रायसेते जाती हि, यह 
उनसे मेने से इषङो भी उमी वर्ष मे वर भिल नायमा। 
रेषा करने प्र भी चदि पौँच वर्ष फले विवाह हो, पर 
इस भढ श्रमकोवेन चोडगी। । 
पूचकेपिरादमे षी वैसी ही रीति ्ेती दे, षी 
कन्थाकेरमे। जसे जय्से बर तेल चदे तमी सेउसकं 
पास को चस्तु ले की अव्य रखती ह । भिएते 
भत परेत जो उसको उथटना श्रादि लगा हुमा देख कर 
कुड बाधा करना चाहे वा कई १0 उस पर मोहितदी 
कर, उसे अपने देश फो उदा कर जे जाना चादेतो लो 
कोदेख कर डर जार्थँ । मला जो इतना करना चहिगा 
शमर दिषाई नदेमा, उह इम लोहे केटकटे सक्या, 
रगा यह्‌ निरः भ्रेपदहं। | ॥ 
फिर ुदवदी के सपय घोटी पर बद़ाने से पिर 
पिस किसी फे यदा गधीप्र चढादेते द| तव 
घोदी पर चदृति दै इनमे न जाने कौन सी धूर्ता की 
बात रदो दे । इक्षौ समय एक शौर रीति हेती दै। 
जव चर धुदचटी द्यो कर चरता है, तव पराता कर 


रीति सोरार भौर त । ७२५ 


रपे मे इवे को चलती है कि) मेने तके पाल फर 
इतना पडा किया, च्यव तू कहो को जाता ? मेरे द्ध 
कामोलदेताजा, नहीं तोमे दरम गिरती ह । यह 
केह कर करणे पर जा पैठती है । तर वर उसे षुत 
मनावने करके मममत है पर षह तय मी नष उती। 
रुपये श्वर गहने का लालच देतादै, इस प्र भी वह 
नेह मानती । श्रत को कहता किं, सथ क्रा मोक्ल 
होता है, पर मे[ङे दूष का मोल नीद । मतेरे लिये 
दासीलेनेको जाता, जो तेरी गदल करेगी । यह सुन 
फर मे¡ कुपु परसे उठ भाती है । 

वहिन ! इव रीति श्रौर चतुराई शो तो तनिक देस 
कि, अभी तक यही नदीं मलूमकि) मेरा पुत्र रहौ 
जाता ई शौर उसे दृध का मोल मगा जाता है । गाह ! 
श्या अच्छी समार भर से निराली रीति ई! 

ज्र पुत्र विबाहने को चला जाता, तथ खियों 
विवाह की सथ रीति यहो पर श्राप्तमें करती है । एक 
स्री उनम से रप बनती है, जिसे ^ यृपरना ' कते है 
आर सत्र पुहघे मौर पडोसर भर मे एसी वकती किरती 
६ नौर उधम सचादी दकि, यभो तो कहने मे मी लाज 
श्राती है| पर न जाने उनके मन कैसे निल है कि, 
शरे इरे शब्दों के नाम्तेले कर वकने वे नेक नदं 


रे 


७ग्द ्रीषुबोपिनी प॑र भा०। 


लजातीं । वे किसी वुद्री, उडी गा पुरपकी भी शका, 
नहीं करतीं । इस रीति का नाम श्वोरियादै।  , 

जग्र यर प्रियाद्‌ कर आतारै) तव वरका एुफाब, ' 
ब्रहनो$ नो 'मान्य' कदलाता है, उसको दरार पर रोक ` 
दक्षि, घरमे नदी हने दगा । इष पर बर श्रवा , 
उसके माता, पिता सड देते द, तम बर पसन पाता ई । 
किसी बहनो ने अपने साले से लड कर चाद देखा , 
किया होगा रि, यथ बह एक रीति ही मान ली ग। 
सोचने की वात कि) दु्तदिनको रमे श्राद्रत 
लेना चाये वा बाहर दी से रोक ठेना चाषे { 

जय दुलदिन विगाह हो कर श्रा जाती दै, तथ उक ` 
युख देख कर उसको गना बा रूपये देते ई । मला 
मर मुख देखने का क्या फल १ अव कधा वह फ़ - 
सक्ती हे! ऊहषा ३ तो दुम्दारे यक्षे को भौर सुह + 
तो वुम्हरे य्ह को। एप देष) चे नदेखो। . 

पषति देख लेते ठो ऊहो भ सक्षाथा, अपरत 
देखा करना केवल मू्वता दै । इ प्रकार दु्दिन १1 
परीक्षा धरके काम कनये तेते दे । जो दुलदिन श्न दी 
चोटी दत तो उतङ केरल दाथ पके दए मोजन 
हला देते ई । लीक दो पीटहीगे । चह कोई बात धार 
हो गा यस्तार । चव जे दुलहन पहर दै तो पषा ^ 


॥ < 


सीदि स्योदार थर त्रत! ७२७ 


घतुरहतो पया {य तो दुलष्िन नसी ह, यमी भेगतनी 
पटेगी । ब सदि पदनि ते वथो १ मे यतेते हिन! 
र, सो रदी एनसे मी भनोसी एक वात भरर कसी ए 
क्षि पेदी फो पोषिन से सुहाग मैगयाती ट । जयतफ पा- 
बिन श्यप्ने एुपसेन ह दे कि, ! ध, पने सदाग 
दिया)! तव तफ सुद्रणद्टीन दे! मल्ला यह मोको 
रीति सें रीति? कर्ह नीच भाति घोमिन भौर क्र 
उममे सुदाग मगना 1 क्या उमफे पात सृदाग रक्वा 
जो पुद्धिया गौध करदे देगी १ फ्या उसीका द्विया हुभा 
सुहाग पितता ६ १ थाप तो घोचिन रह वरटी रती ह 
र दमये को सुदण देवी ई! जो देसी दी सुहागदेने 
वाली तो पने दी पति फो धोमिन क्यो मरने देती? 
लपवङग द्धी पठिवतवा ६! तयत उमका सुहाग घना 
द्री है-पोपिन पेचारी ग्या सुदाग देगी ? जो णक घोपरिन 
नेरी को सुहागदे दियातोक्या समी धोपरिन 
दे स्ये? उ रीतिकीमीकंसी अनय परम्पराद। 
इसका कारण जो मने (मपिष्योत्तरपुराण म" देखा, 
तो यद जान पदा पिः कास्ीनगर मे एक देवश्वापी 
माच्ण धा, जिस एक पुरी थी । इस देवस्वामी की 
सी सकस मिलक ने यद कह दिया याकि, तेर पुनी 
मिवा के प्मय विया हो जामेगी, परन्तु सिहलीप म 


^ क्षीसयोषिनी ष॑० मा०। 


त्र सोना धोप्रेन ररी ६! यदि चह सपन युदा 
तेरी पुपरी कोदेदेमी तो उसका पति जी उदगा । 
विवाद के समय रेता दी दु श्र जय सोना आ 
थ उसने श्रपने पातिवतधरम क पल से, उसके शृत परि 
फो मिला दिया । तच से मू चि > इसको एक रीति ' 
ही मान ली है कि, चाहे फोई मी धोमिन हो, उरते पिमा 
मै सुहाग श्य मौगती दे। । 

संस मृता की रीति यद है, वैसी ही पूता के साथ 
न्मा पूरते) की रीति दै । जिमने ठीक अयभिभायम्ः 
पूजन' उ है थत्‌ श्रपनी माता का एनन्‌ करते भोर 
धन्ययाद दते है क्षि, तुज पल कर हमको हना वडा 
किया शौर हमारे कार्ण इतने कष्ट श्नौर दु" से । 
श्रव दम जवतेरी सेवा करन योग्य हए तमी ह्‌ हमको 
विवाद कर क ्रलग करे देती है अर्थाद्‌ नो च्‌ सता 
का भार उनपर्‌ दै, उका घन्याद्‌ श्रभी दे देते ह कि! 
किरि न जानि वर कन्या फे साथमे रह कर माताको भूत 
जाय वा कन्या दी वर स्नेह पनी माता को यादन 
रके श्रथन फिर के देखा अवमर ही न मिनत कि) माता 
की सेवा पन पड़, परन्तु खाज कल जोभमापूननश्ोतादै, 
उसे सभी जानती । कने की छ यावर्यकता न्ध । 

विषाद की एक रीति शौर कहने फो रद गर द भय 


॥ 


>, 


रीति त्योहार चौर वत । ७२६ 
धरि के प्रगे र्टी नचाना यर समधिन को उसे 


महापरकनी माल्ये दिन याना । सो यह भी महामिषिद्‌ 
रीति दै स्यो इसको देस कर छिरो के वित्त चलाय- 
मानहो जति । उनकेजी में नकी सी दृति पारण 
करने के पचार उत्पन्न होने लगते ह । 

ये दूसरे के धर पर धर्थाद्‌ ्रपनी समधिन को तो गाली 
दितधानेमें पे मानते हे, पर जव इनके धर षर इनका 
समधी गाली गयाता ह ठव उरा मानते ई । 

सप्ीये निषिद्ध रीति परिपाह समय की वैसीदी 
श्रे शरैर्‌ रीत्तिये मृत्यसमय की दे । मृत्यु समथ की 
भी ब्रहूत सी देसी दी षरि हे क्रे, उनसे मी 
मूता फे सिवाय श्र डच प्रकट नही होता हे । नेसे जग 
कोर रद्ध मदुप्य सरता दै, तच उसकं। विमान (वि गाहन ) 
निकालते ट श्रौर गनि पानेमे हषे मनाते हुए उपक 
भाव फो दाह निमित्त ले जाते रै ओौर श्स विमान निका 
समके कारण मृतक को यर्ण्यो तक यरन कमी कमी प्र 
दिन भर वा रातत भर तक पडा रखते है यौर शव के विग 
डन करा शुद्ध विचार नहीं करते । पमे अप्सरो प्र भन्‌- 
षान्‌ लोग बहुधा शय के ऊपर बल्य कपड, अपने 
नाम या प्रतिष्ठा दु डक्तते ई, जिसको चाण्डाल वा 


भभीलेत्तेताहै। । 


७३० स्ीपुोधिनी १० मा० | ` 
इस बहुमूल्य वच्च के डालने से अथवा विमान निका 
क्तनेसे फोदं पयोजन मृतक का नहीं सरता क्योकि 
उसको यत्र व्या, जो जो कर्मं उसने यपने जीते जी के 
ये, उन्दी का फलमोग उसे दूसरे जन्म मे मिक्तेगा, बाह 
बहुमूरय कपडा इला जवि वा येह मृल्य का । '' 
दे यह श्रवश्य है कि, इस ठथा के भभटसे णत 
मे दुन्धि श्रानेका भय दहो नातादै। ' , 
श्पने घर के मनुष्य के मरने पर, सव्र फो गो 
होता दै, परन्तु इम कुरीति के कारण लोग अपने पुसा 
के देहन्ति होने से हर्षं मनाते दं अथीद्‌ यंह समभते द 
क्ति) उसका जो था भार हरे उपर धा, उसते धान 
पाप कटा । यह कितनी बुरी पात दै कि, जि हनि पालन 
पोपण निमित्त क्षिते क रौर दुःख उटये, उनी 
सेवा का भार उट जानिके कारण हम हप माने पिका 
एेसी बुद्धि प्र ! इस दशाले अथवा बहशूल्य कपा 
इसने मे यह बहुत बडा दोप टै कि, भगी उस बहुमूल्य 
घश्च फो सोढ कर निकलता दै शौर घरावरी करता दै । 
उस समय लोग कहते ६ क्षि, श्रय भंगी दुशाले भोदते 
ह चौर वरावरी करते द । 
यदि पचार कर ॐे देग्वा जाय तो इममे समी का क्या 
पहैष्दोपतोतुम्दारहीदै।न दुम भगी कि वहु 


मेति न्येधार भौर्‌ तत । ७३४ 


भून्य फषदे टो, न वह भद्‌ कर निके क्पोफि मोनले 
फर मी दृणाले भादि कदापिन पोदरेगा) जर तमने 
तिष्ठ कर उम वणान श्रादि दिये सो रत्फे रोदन 
मृ उपक क्यादेपरटण्जोषुद्रदोपटैःपदतो 
तुम्हागादीह। 
दूसरी याव यहि, दी विमान फा गोय कनारी 
पाकपएहादइ्याद्रिलाक्र घः में रपना। वमे तो पतक 
कफोष्रूतेभीनकषं,यद्ि दत्तो चिनासनान किये 
परमे नदी धुते) पर इमे वसो तक फोषघरे म रपना। 
इम निमित्त पि) वा्तको के कपर मे उनको रोकदेगेतो 
हमरे भी पालक इतनी द श्रायुे दो जापर । 
किमी किस जाति मेते श्ग्रबाल बनिर्योमें म्भो 
रीति इस सप्रय दती ६ कि, समपियाने शी द्िर्योजप 
मोक नताने फो भाती £ तय षने सग पहुत ह्िपोफो 
लाठी द्शरक्पदेकापएक गुद्ापना करल्लाती दौर 
कविय गाती पजतीरह भौर नाचती शूददी द, निपको 
भे दति तमाेकेनाम से प्रपिद्ध कर्मी ६ । इसमे 
महानिरल्ठा की यातत फरती २» जिनेङो सुनाया तकर 
मी जावाश्रौर तुमको इषो कार्ण या नहीं सक्ती ह| 
कि किमी जाति मे जते मधुरके समि, सती भौर 
साप्त इत्यादि मे स्वपे की रीति वहुतष्ी उरी प्रच 
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लितहै। मरे हुए कास्यापा चार चार वपौँतकं धः 
जातादहै जौरक्मीतो रेसामी होता कि, पष 
स्यापा निपटने नदीं पाया क्ष, दूसरे का रम्भ ह गया 

जो स्निये( स्यापे में जाती हैः बे बहुत दी मलिन २६? 
दै। शूक्गरतोकमी करने ही नदीं पातीं । महीरनो+ बर 
चप लंघन (उपवास ) करती द । रेड ङी सी दश्‌ 
श्मपनी अनये रखती है । कपडे धुलाती नरह, बाहे 
तेल डालती नहीं । गहना पहिनती नदीं इत्यादि) यह 
तक किं, नथ तफ उतार देती ह यौर सुदहागिनों जै 
अन्य वात भी स्याग देती । मरे हृएके घर जा कररोना 
पीटना करती रहती द यौर दोनों हाथो से छाती पीत 
द, यतक कि) कमी कमी तो रुधिर तक भी भालकथात 
दै, बरन किसी किसके तो निकलने भी लगता है। . 

किसी किसी भमागिनी त्वी को तो जन्म भर दसी स्य 
के रंदापे मे विताना पडता दै । उपे कभी दुटकारा म 
पक्ता । उप्तकी चायु इसी में घुल जाती है । 

जव वे रोती, पीटती तव स्वर फेसाथ रोतीद। 
मानो एक भकार का गान कर रदी रै । मृतके जम्भते 
ले कर मरणपभम्त का वखान करती ट, जिसको (अन 
पद्ना" कहते ई ¡ उम रीत्तिकानम उन्नानी दै । जिम 
पक सी पदिले भोलती रै, फिर पावे सव क्षियो येष! 


ी 


रीति त्योहार श्रौर चत । ७३३ 


कर करे छाती पीटने लगती है। इसमे भी सिया छी चत- 
राई शौर पृखता देखी जाती है ¡ जो अच्छे प्रकार वैन 
प्रवी है, उमङ्धी भशमा होती टै । निस पर भच्छा 
पढ़ना नदीं आता बह मूषं गिनी जाती है । 

इसी कारण सारखतो ओर खत्रियो के यहा एक 
प्रकारक स्तोभ देते है, जिनी द्वियो यैन पढनेका 
अभ्यास करती रहती दै सौर पडी वदी येतन प्र पैन 
पदन ै लिये दिघ्नी आदि नगरों मे बुत्ाईं जाती है। 

स्यापेकाभ्रयोनन तयदथा कि) जा कर सपने 
नतिदारो को ढाटस बावे । उत्को सममा, वुकाकर 
सन्तोप दिलार्वे, नि एेसा फर किं, याद्‌ दिला दिला 
कर उकं धृरवालों फो उलया श्रौर रुला मौर रँढो 
जेसौ दशा कर ले । सुदा नो को कय कहा है कि, पे अपने 
पति के सम्पुख एेमा मेप घना फेर अं । उनकोतो 
सदु शृङ्गारमयी हो कर पते के सम्धुद भना चाहिये । 

कसी उक्लदी रीति इस स्यपि फी कर रक्सी है, उती 
भरकर प्देकीरीतिको कर रक्खादै। मेरी सममे 
नदी याता क्षि) पदा किससे करना चाद्ये । नो यद 
कहो क, अपनासेतो क्यो श्नौर जोक्टो किः 
बालौ सेतोमाक्यो १ प्रमेने देखादैकरि) इन 
दोमोंष्ी तेपि नृक--है, पर होता एकर से.मी 
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क 


नहीं हं ज्योकगि र्यो जव रमे रहतीहेतोदद हाथ 
क रैपर खीवे रदती ६ । यदि बाहर का के मतुप 
श्राया तो कती हं कि, पर्दा दो जाने दो, तव धाना! 
प्र जव श्राप तीर्थयात्रा) स्नान.अथवा श्रौर किसी भयोः 
जनसे बादर जादीदैतोये दी ष्पद की वीभौ' पुष 
गबोले दृए येप शौर बेपटके चली जाती दँ मौर उन 
के मुखारचिन्द को सथ कोई देखते है भौर यदि पह 
प्र कोई जानता पर्हिचानता मिल गया तो चट से धुप 
सीच कर सिमटने लगती द । 

` श्वत टी वता, पदी किमसे हुभा १ घरबालो से 
चा वाहरवालो से ? इसलिये मेर समभ में नहीं भावः 
कि, पद किससे किया जाताहै | इम कषने सेमेरा 
यद प्रयोजन नदीं क्षि, पदा न क्रिया जवि, नर 
अवश्य .फिया जवि, प्रन्तु.ढय से । ५ 

पहिले समय मे पदी नरह था। रानी, महारानी त्त 

उनागर सभाम मे ुप सोल कर वैठती थीं श्रौर रहती 
थीं | यह पदा तो श्रव मुसन्मानों के समयसेउनक 
श्रनुचित व्यवहार श्रौर अन्याय ते प्रचलित हो गया ६ं। 
जदो सुसस्मानो के मय का परमाव न पर्ुच सका, वर्ह 
यद पर्दा उत्त देश मे श्रय भी नदीं है| जसे मरह सौर 
कारमीरिय में । 


५ 
; 


ति स्योदार शौर ब्रत 1 ७४ 
पदेङीजेोव्रात ६, वहवो छि करी नक 
केष धर मे घुसा रदना या यख न दिपाना दके 
पदौ मान रग्फा। 
पदे का मपोजनकेयल द्वनाद कि, यौ हः 
गुष्ठ ग पर्‌ पुरुष र दृष्टि न पट जेः निम दृश 
फ लिये उनको मोटे कपे बा कुर्ता इत्यादि शम 
चाद्ये । सो यद तो करती नहीं हं । बन्दि मिमे, 
श्मधिक पद दै, उन्दी की हिय इतना महन प्र 
पनती इ किं, उसका पहिनना न पहिननेके च 
वथोफरि उसमे से म्र ग मनकते रहते द । 
इसी भकार वषट की रीपि द क्गि, मन 
कि, चर्या सपने गुरुजना से क्यो मृष दु ४ 
या इस कारण कि, उनका एुख कदीं न नये, द 
सोढो नदीं फ्थोक्रि कभी किसी कारणम अट 
उनका परखारविन्द एक यर मा यद गद्गद न 
पडा गया तो फिर पी उनते एुख धिप ‡ २ = 
मारेकी स्या आव्यक्ताहं १ क्मश्गिष्ि 5.3. 
भारती थी, षद तो रदी नर्द, पर्न देकंई 
श्नौर समस्त चिर्यो का व्यवदार ह कि, % 
पी मौ निर्वर पूवद उनघत द्वट करु, 
इसल्लिये इस प्रयोजन > ~ धेषट ५ 


षष्‌ +भ, ४ 


व 
४ 


{४ 


# 


4 ४ 


४ ॥ 
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दै रन यह प्रयोजन इषमे हो सक्ता है क्योकि प्रे 
बे यदो से कय मुख चिपाया जाय रर शरन्यों फो 
दिने मे सेकोच न सिया जाप! 

यटि यह फटे क्षि, उनी इट षचानेके हेषु, मो 
मी नदं । गुरुजन देसा कदापि नदी कर सक्ते ई, सनिष्ट 
जन अदि करं तो सम्भव है, परउनके सम्भू अरघ 
चित खुला रहता है । वेट का प्रयोजन इन कारणों फे 
मिचारने से यह ्ञात नहीं होता ह) रन इकर प्रथोनन 
केवल गुरो का मान जान परताई । इषलिये हिषे 
को अपना मुख भरौर मस्तक सदव सुना रखना चाकम। 
जवर गुरुनन उनकी दशे में परं त्र उसको नाममध्रफे 
सिये सादरोवागेदृनते दप से । यदिषे का अपने 
शरन के भति मान तथा ।\रसुचक व्यवह ६ । 
जसा फ मरहट। चौर काश्मीरियो मं अवत परवित | 
दकि बेटे की बहू =प्ने सरके सम्ध्ख एल खोले 
रही ६ यौर गुरुभनो की दे पडने प्र उनके मान- 
र, सिर ठक लेती दै । यदी प्रथा एरानी र, जषा, 
कि) केरनाटक्गी महाराज पृथ्रीरान के सिगाग दूसरे 
पुरुष का मान न करणी धी गौर दसी हेहु दूसरे शएरुष 
से सिर नदीं टश्ती थी। ' 

परन्तु मुसन्मा्नो ङी टे खाद्य! मव इसका प्रचार 


रवि स्यौहार श्रौरव्रव। ७१७ 


। जाती रहा। मरे भादि म॑ नह यवनो का प्रमा यपि 
नी होने पाया था, हयार यह पुरानी सैति अमी तक 
चनी है प्रमाण इमका इतिहासो से मिरता द ! दख 
मुसरमानों फे अन्याय श्रौर श्रत्याचार फे कारण, ऽस 

` समय यथोचित समभः कर पर्दे का प्रचार्‌ करं किया था, 
पर श्रम्‌ षद न्यायी राज्य नदीं रहा, निक्तफे मयसे थह 
सोचा गया था ] यदि श्रपक्री चिर्यो यह कर कि, यह प्रव 
लित गथा अप दूटं नदीं सङ्गी कयोक्ति विरकाल के 
प्रचार से इसका इतना प्रमाय दये गया हे कि? इसको स्याग 
कर्‌ उस त्यागी हुई म्रथाको पुन मचल्ित करने में 
पषा दी सकोच जान पडता इ शौर प्रचित प्रथा फी 
पूर्व की मथा से वहत अच्छी सममपी रेतो यौ ही सदी 
मेरा श्चमिपराय इम षट को प्रचलित रपति को उठाने 
का नही ६। मेरा भयोजन तो केयक्ल यद भकष फरनेका 
रषि, इपर घट द रीतिका अभिमाय द्विया न्दी 
मृममती, बरन उलदा समभर हसा म इस्क्रा खक 


अभिमाय उनको जतन चापी ष । 
म्‌ इसर्नषटमे बहृतसलाभ्‌ सम र६। ६ अवाद्‌ 
हवीङ्ेस्परगङ्क इसर्ययर से बहत दी रघनादोती षह 
यद पर धूलि आर धूप मपनाङ 
क्योकि इसके कारण एंव प्र्‌ शसि द 


भरमरायं नदीं जमाने ह कारग रूप विमद), 
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किन्तु यह पूषट एक प्रकार पुख की कान्ति ओर शोभा 
को यढने का रहर ्वशणों को चिपानेकादेत्‌ दता 
है,जो सरी को अपने हितार्थं अत्यन्त अभी जोर प्रो 
जनीय है । जव रुरुजनों का मान करना कनिष्ठं का 
धमे दै! तवर उसको पूरौमकार निबाहनाः चादिये पर म॑ 
देखती हैँ क्षि, श्राजकल की क्विरयौ अपने जेठ! सुर 
इत्यादि गुरुजना से षट तो टेद हाथका मार्गी, 
परन्तु वैसे उनके सिरकी पगदी तक उतारने फो तथ्थार 
हो जा्वेगी तो फिर मान कर रहय ? बया वे षट सीव 
केरही मान करना जानदी ह रौर मानरप्षा की जो यातं 
६, उनमें सेएक् भी नष्ट करती टै । न गुरुजनं का उपदेश 
मानती, न उनकी शिक्षा सुनतीं यर न उनक्तौ भ्न 
पालतीं तो क्या मिरे घट खींचने दही से उनका मान 
होगया ? कदापि नदीं । बहे तुम यूय खीचोषान 
खींचो । जो मानरक्षा फे नियम ह, उनका पालन तन! 
मन,धनसे करो! तथ तो मनरषा है, नहीं तो इद्था 
पूष काढ़मे मेक्या धराद! मेरे कटने का यही 
अभिपायहै। 
कुरीतियों का यदह वणन संपेप से मने तुभो वता 
दियाहे, नदीं ततो यदं बहुत वदा है क्यङ्क श्र्रणित 
छुरीतियो मचहितं हो रही द । उनका कदत षणन 


) 


रौति त्योहार भौर यत । ८४६ 


धिपक्रारै चौर फो फोईतो उन्पेसे क्सीर, 
उसका कदय प्रयोजन दी समभ में नर्द घ्राता । जैसे 
न्मोरसय मं “कुष्ापूजन्‌' चौर विवाह मे (चाङपूजन। 
यदिन ! यह तो दुरीतियो की वात तुके वता । 
व्‌ रुह थोडा सा समाचार ले र्थो तुर त्यो 
काभीयतारदू। इस समय वृहत तो नदीं वता सर्गी 
क्योकि इसरके पीथेतुभे ततोंकाभी ृत्तान्ते वताना 
द! तुमे मालूम दै फ, त्योहार कार्थं व्याह? 
ले पष्िले तुभे यदौ वताती ट । इसका चरथं रै शति 
श्रादार" बा (तिथिउपदार' अर्थात्‌ रेसा दियस निसको 
रौर दिवसो से श्रि मोजन किया जावे वा श्रषने घरं 
शरच्छे खाद्य पदार्थं उना कर श्रपने सगे सम्बन्धियों 
को उपहार मं भेजे जर । तिथिउपहार का श्यपश्रशदहो 
कर त्योहार शब्द बन गया रै 1 
त्योहार नेक $ परन्तु जैसे चार चण ब्रामण? 
क्षिय, यैरय श्र मद्र ६, उमी प्रकार श्रौ करमसे उन 
मे चार मुरय त्योहार ६ । सलून्यो, दशहरा, दिवाली 
ओर होली । 
सलयौ को केवल व्राद्मणलोग श्रपणी श्राद्ध करते 
र । इसलिये यह बाह्यणों का त्योहार दै ! दशर कौ 
स, एच्च तथा घोडे दादि का पूजन दयता ,.इ 


ब 


॥ #। 


७५० सीहुोधिनौ १० भा०( ४ 


कारण यहं क्षत्रियो का टै । दिवाती फो लंकषमी कौ पता . 
ती है नौर वही म नया लेखा-नोखा पडता दै, श 
हेतु यह वैश्यां का र ! होली को माद्क ( नशी) 
्रन्य पीते है, अरल्ील शब्द वकते, द्र बडे भार 
भरष्ट पुरुषौ का कुच ध्यान नहीं रखते, यदा तक कि, 
भाता, पिता श्मादि ङे गाडी कनी अनकहनी बरकत ई। - 
ये शूदर के चरण दे। इसलेपे यहष््रौदी का 
त्योहार ३ । द्रिनौ का नदीं । 

परन्त॒ अव किसी त्योहार क्रिसी वणः की िशे 
पता नदी रदी । प्रक त्योहार को चाश बण मानते । 
इनमे सिवाय छे चोरे श्नौर भी अनेक त्योदार ई, पर ' 
मेँ तुको एख्य ही के विषय मं कु बताङेगी । त्योदार 
नियत करनेवाले का इनसे यद अमिभाय थार) स्री, 
पुस्प नित अपने जीगिका के धन्धे मे भ्र घर के कामं 
कानमे लगे रहते ह । उनफो नित उठ धमस्चयं 
ही की चिन्ता रहती दै । $सक्तिये चिन्ता के निवारणके , 
हेतु महीने वा पक्षम एक दिन एसा मी होना चाये, 
जिस दिन नीग्रिका कौ चिन्ता दोटः, हर्ष मनाते । ध्र 
भोजन करं । धापस मे मिरे, टे, स्नान कर, वक्ष 
यदुत, भृङ्गार कर, वारिकाश्चो सें जावे; विविध प्रकारके 
भ्ानन्द श्रौर दषं मनाव रौर नगव्‌ के नजाल को एक 


1 


रीति स्मीदार शौर व्रत । ७५१ 


प्रकर भूल जादे । 

द्रा, श्मिग्राय यह मी थाक, अपसर का मेल- 
मिलाप श्रार प्यार पीति वद नो डु भोजन यादि दमरि 
यष्ट वने ष्पे हम दूमरो के यक्षं मने नौर दूसरों का 
हमारे यह भष ! शौ के चनाये भोजन का स्पाद्‌ हम 
तें श्मौर हमरि कपे यवा हम रवे ण्क स्थान पर 
वैड कर सग भोजन कर गे, पने, दे, बोलें 
श्र हर्ष मनवे । चपप्तमे नो शद्ध मैरभाव किसी भकार का 
होगयाहोतो उपे ्ानके दिन मिया ्ौरथ्गेको 
पटिनौ ही नैप प्यारभीति फिर करसे । इषी कारण श्न 
स्पोहारो फे न।म बहधा एपे दी र्वे गये द, जिनका 
ग्पोशा पर सुभे श्रागे वतार$गी । 

त्यो से 'सृषरर्म अर्थाद्‌ (पाकवियाः कौ 
उन्नति ध्र शिक्षासे मी अभिप्राय था कि, सियो 
को अच्छे अच्छ भोजन बनाने श्रा जाव क्योकि चित्त 
म्न फ़रने फे लिये भोजन भी णक ही पदार्थं है| 

सो रवर ये सच श्रभिपाय तों उड़ गये । केवत लीक 
पौटना रद गया, सो सी दीक नक्ष, किन्तु विरुद्धता फे 
साथ । स्यो्यर तोत दी है, पर प्यार-मीति नामको नकी 
रती, वरन उलट कहा सुनी हो जाती द । कोई कदतौ 
है करि) फलानी ते हमारे वायना न मेजावामेना 


७४२ द्ीसुबोधिनी प° भा०। 


थोडा भेजा चा बुरा भेजा रथव हमारे मिबाने क 
म्योताभी नदीं दिया) जवे हमारे हया था कवं मग 
तिहा सिहा कर दियाथा । क्या पाना दी जानेत। ६ 
चिलाना नदीं जानती १ 

इसी भकार कौ कहा-सुनी अव तो त्य.हार का श 
टै । प्यार-भीति रखना वो श्च माम फो मीं नदे। 

द्यप तुमको श्य यख्य त्योहार के नाम अर्‌ उर 
दिनि क्या क्या होता है आर बाती है पी भरतय 
त्योहार के श्रे भो वतागी । ४ 

पदिला त्योहार तीज द, सो सावन सदौ दृतीया फे 
होता ह, निस्रको "सुहाग तीज' वा !हरयाला तीज 
कहते दै । यह त्योहार केवल सियो हौ का है । पुरुप इः 
सम्मिलित न्म होते हे । इस दिवस ला भूलने क 
मुख्य काम्‌ समरभती ६, जिसे श्रमी यर रक्सा 
धरपौकफाल् मंनोधरामे वायु का श्रवराध रहताहः भल 
भलने से समारसेवन करा फएल हो जाता ई थ।र मेषमाहं 
के कारण मल्तार रागिनी गाई जाती ह, जो एषि समयम 
हूत ही भियं लगती ह शौर चित्त को प्रषु्चित करती दै 
सरन्तु श्रय इस अमी अभिपाप्र के पिपरीत काय'हत 
है अर्थाद्‌ बोडे से स्थान में इतनी. कवियों इको दो जात 
दकि) वो की वाषुको मौर्‌ उलदा विपृषद्‌ कर के विगा 


रीति त्योदार अर्‌ अवे । ७४१ 


देती दै । बहुतसी द्वियो का धो पी जगषटमे रेमे 
कालम दक्ट्र हना ठीक नरी है। 

इसके पी सावन सदी पएरीमासी को सलुन्यो होती 

} इतत दिनि सव कोई अपनी बहिन, मतीजी, एषी 
इस्यादि रर ब्राह्मणों से रक्ाचन्धन (राखी } यंधवाति 
भौर दक्षिणा दते द । कारण्ठ इस रपतायन्धन का यह 
जात हु है कि, एक वेर राजा इन्द्र र्तसो से लडन 
फोषदेथे। तवर प्रस्थान के समय उनके हाथमे उनकी 
सरी दन्ट्रएी ने रक्तावन्धन वध दिया या। निमे राई 
हल्दी, सुपारी, दूब, तेलो, चंचल भौर गुद धा या 
शौर वह दिन श्राजकी त्थकाथा। राजा इन्द्रकी 
जय रही । इसी कारण उप समय से यह त्योहार दये गया 
क्तिः हर कोई चाहे वह कही जाव चान जपे, इत तिथि 
कफो राखी प्रवद्य यधवेगा । 

पर भव यह वातत तो रदी नदी कि वेदी बस्त राखी 
मेर्मोधी ज्वरे । यतो उनके स्थानें भट्टे मोती, मृग 
गी मे लगाये नाते हे, जिनसे न कुद पयोजन? 
नल्लाम। 

देश्वटरा का स्योदार इसके पी कारषुदी दशमी 
को दोता दै। फोर तो इसका कारण यह वतलावा है कि, 
रामचन्द्रुजी महाराज ने भ्राज के दिनि रावण पर 


७४४ क्ीषुब्रोधिनी पर भा०। 


दार की थी । कोई कहता है के, भ्राज ढे दिन रावण 
को जीता था) जिमके कारण उसका नाम (विजयदशमी) 
जी पड मयाद। एक फोरण यह्‌ भी वतलात कि, 
लेठ सदी दश्वमी स राजां की मेना ्रपने धघ्च शन्‌ 
रख देती थी । क्योकि वर्पाकाल मं चा स॑र लडाई 
सव बन्द रहती थीं । अप कारसुदौ म वपा का 
शन्त ह्यो जात। है । इसलिये सैनिकलोग अपने.ध्रपन 
एथियार निकाल उञ्ञ्वल करते शौर भोपते थे । धोद 
श्रादि को सञाते थे! सो वह्‌ रौति रना म अभी 
तक पर्ता जाती दै कि राजा की सवारी वदी धूमधाम 
मौर गजे-वाजे से निकल्लती है भौर बोकर के क्ष को 
पूजा होती है । जसा क “शमीक की पूजा का विधान 
दष तिथि को कीं कहीं पर पुस्तकों म किया गया, 
प्र बहुधा वरन समस्त स्थानो मे देखा गया दै कि, लोग 
श्राजके द्नि नोरते (जौ के पेड) जिनको राट, दत 
दिन पदि हधियो म॑ बो देते है) श्चपनी अपनी बहिन, 
भानओी पफौ इत्यादि से सलन्यों की भोति ठेकवाति 
श्रौर उनको तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हे । 

इमा फुछ सभिपराय ज्ञात नी दयोता है कि, पे 
करने का क्या मयोजन । ध क 


करवाचौथ-यह त्योहार सुद्यागिन्‌ ल्वियोँही काद 
। ५1 ध ए $ 1 


रीति त्योहार श्नौर ब्रव । ७४५ 


अर पतिनिमित्त क्षिया जाता है । नव पाण्डव वन को गमे 
ये, तव द्रौपदी ने पति की भषनठा के निमित्त किया था। 
सो ध च्वि इसको करती तो द, परन्तु पति कौ प्रस- 
ताक कुछ बिचार चोर ध्यान नदी करती हं क्योकि 
त्योहार के दिन दी ्चपने पतिसे रार ठानदेती ट। 

एदवलिा कास्यांहदार ना समेस्याहाराम बडाभार 
सुथसा ह, (रिक वदी चमावस्याको होता है । वपौ के 
कारेण न। ट) बट) मन्दिर हत्यादि पिगड गययःघे 
सष सुधार केर भाज के दिन सजाये जति दै । नये तेपे 
चलने प्रारम्भ होते ह । धन, धान्य भीं पकेते पर धाजात। 
है। जिस कारण आहाद शौर हपे होत। है । 

दिवाली नाम इसका यो पड गया मि, इस यमाचस्या 
को श्रपने भपने मन्दिर करौ शोभा दिखाने केतु हर को 
दिये बालता है । इसलिये यह दियेवाली चमावस्या कद- 
लाती थी । (दियेवालीः का सक्षि दोकर 'दिवाली' 
षो गया। 

दिये बालने का कारण एक यह मी माना जाता दै किः 
इस तिथि-फो यमराज, ध्ेराजन यर मूत्यु कात्पण 
करना छर देवततास्यका पनन करनाःसयावा रानेसमय्‌ 
राहषाटः बाग, वावडी, कूप, तडाग, चटा, अटारी इत्यादिः 
प्र दीपक जलाना । दूमरे दिन स्नान कर के परवरं 


७४६ स्रीसुषोधिनी प॑ भा । 


का दपर करना लिखा, परनटु प कुह नदी देवा 
नाम मात्र को कोई को जन लक्ष्मी का पूजन करतः 
है । नहीं तो रात भर, यरन दूसरे दिन तक एर द 
जाता 2, निघ्नो रगा फं साल्त मर की हारः रज 
का शरन मानते द } त) 
अरच्करूट दिवाली कै दूरे दिन दोता ६} इ ॥ 
वर्पौतुमे उततर हु समस्त वसत! का भो्प षन 
जाता ह श्नौर जो जो वस्तु इस छत की धवतं खान 
नदं ला नाती शी, इम कारण कि? ब (रं परि 
स्वादिष्ठ रौर गुणकारी नदीं हुई थ, सो श्रजसउन 
याने लगते । भस ईव, कचरी इत्यादि, परह खन 
श्नाया हैफिश्चय तो बहुत से मदुप्य इन बरस्तुमा 
श्रवस होने फे पू ह/ वनि लते द । सो यद भ 
भी पूणा मकार से ससा नाध्यि, नदीं दयता ई । 
मोवर्नपूजा-यद भी इसी परि को रानि 
समय घेत है । इस त्योहार गुण तो उसके नाम दी 
स्पष्ट शरीर प्रत्यत ४ । यदह गौ मति की महिमाप 
करने को नियत पिया गय( था कि, लोग ज का इ 
टी मान करके उस) रत्ना कर, जितने उससे उनको लं 
रहते ह । ते दूध, दशी, थौ, गोवर, हन (उपः 
खेतों फो खाद्‌ । बैल नो धरती को नोतते द! गारी 


रीति त्योक्षरं शौर तव । ७४७ 
खीचते श्रौर पोभको 5ते ह भौर मरन पर भी उनकी 
खाल फ छननक पस्तु चरसे, जत श्त्यदि णनतो द, इस 
लिये मौको ल्मी दुल्यमानकरद्पृ भेरमें एक दिन 
उनका सम्पानपूरवक एनन करं । सो घो येता ६, परन्तु 
गौ मावा की रप्ता, जो इका युग्य भभीषएट था, षह नदं 
हेती दै । र्यात्‌ धृदी, द्री (उाद़ीजो दूधन देवे) 
गौ को, जिससे श्तने लाभ उडखाये ६, अपने पर बोध 
कर रभ्रा करं । विक भादिके दाथ लोमयशयेचन 
ठा । सो नदं होतार । शाय, भ्रधिकाण पेच 
खाते ६ । 

1  देवउ्टान-द कणिक टुदी एकादशी को होता है। 
नेते षप फे यारम्म हाने पर धापाद्‌ सुदी एकादशी से 
शुम कार्य रौर यात्रा यादि बन्द दोना ट । बहुत से 
फ्ञ-फलारी वथा अन्य बसतुध फे हानिकरी होजनेमे 
खाना बन्द्‌ कर देते ६ । उसरी भति इस तिथि को बां 
की समाप्ति होनेसे शुम क्म भौर यानादि का चारम्म 
हो जाता टै शीर बहुत सी वस्तुश्रौ को ( जिनका खाना 
श्रव तके षन्द था) खानेक्ञगत दह्‌ । 

लोगों का यह पश्वा के, देयता लोग नो सो गये 
थे मो इस तिथि को चपर जागे है" दीक नदीं है, नतु 
यह चात है फ, देव भर्थावु दिव्यटुण ( अठ ) बाले 


७ षीएुबोधिनी प॑० भा०। 


पुरुप जो वर्षाकाले षेये मरे थय उक्तम कार्यो क 

को उठ ठे । यह अभिभाय है । सो लोग इको ? 

विचारे नर है, उनका विरवास है क, देवताकतोय ज 

श्माकाश में रहते दै, वर्पो के चार्‌ मीने भर सोते 

शेप माठ महीन जागतेषटै। , , , 

वसन्तपंच्म)-यह माध सुदी पचमी क्तो होती है।६ 
दिन नाचः रग कर के लोग अत्यन्त हं मनाते रै 1 भिः 
भरकार्‌ भराबणमास मे मलार रागिनी अति भिय लगतं 
दै, उसी परकार्‌ स वसन्तु मे वसन्त ओर होली 
का गान पतिपिय श्रौर सुरीला लगता है । श्रधिफ़ इष 
का कारण यष्ट भी होता दै क्ष, दिम्छतु की समाप 
होती है ओर वसन्त्तु जो सव ऋतुं फा राना 
माना गया है उसका अव श्रारम्भ होता जाता दै" 
अगम उमग भाने लगती द । नाना नदी, बुरी एूट 
निकलती है । कृषि भी पकने लगती है । आम मे मौर 
खाना मारम्म हो. जाता ह ओर चित्त मे भानन्द्‌ भसे 
लगता, दै । उती कारण उत्व मनाया नाता है । 
रोली का त्योहार फागुन सदी पूमासी को होवा 

दै अर षदा त्योषार माना मयः है । यह धधमभ्रेखी फे 
मनुष्यो अथात्‌ शूरो का त्योहार था व्थोकि श्राज के 
दित मादथ को, नो दै भे परम ईरवरमक भे, 


रौति स्मोहार भौर गरष । ७४६ 


उनके पिता ने श्रपनी मगिनी होलिका णी गोद म पिर 
क श्रग्नि मे जलय देया था । उम समय दर्यत्तोग यह 
हषे मनते ये कि, धान मद्रा भसम दये जिगा धर हे- 
लिक जीपिते निक्त भविगी । इमलिये पे मद्‌ पीकर 
उन्मत्त होगे ये भौर उय स्यरमे "जय दोतिङ्गा माई फी 
+ जय दोलतिका मारं की ' उच्चारण फरते ये भर मदम 
हने फे कारण प्रपराम्द्‌ भी उनके पुप मे निफल्तते ये । 
सो यद त्योहार दत्यदल रे भर्थाद्‌ म्र के दषं मनाने 
कार। सभ्यलोगो वा उच्च यणो फा नदी ६, परन्तु भरव 
रारो पं {ङो मनाते ह शौर उ मत्त टृण पते कषरते 
६। यद नष्टं विवासते 7, होलिका कौन थी शर उसकी 
जय हमरो मनानी चाये गा नदीं भौर प्रो फे भाच 
रण ष्टम फयो धारण करे १ यह तो न्पोदारों का अतिस- 
कषप एता-त रहा । श्रय तुकफो इनका चर्यं भी वादी 
करि? जिस प्रकार ये त्योहार दुद्धिमानो को मनाने चाद्ये । 
( ° >) तीज-तीन यात तञ ८? ) श्रषने परतिसे 
कपट, (२) दुरा रौर (३) भ्ठ) निस्ते तेरा 
सुग श्च रहे । 
(> ) सलुन्य-ञेसे दिनलोग वपं भरके पापों का 
मायभियत्त चाज करते ह, उसी माति तू मी पने वपृभर 
वे श्रप्राप दूसरों हे क्षमा कर ले रौर दूसरों फे श्राप 


७४८ शठवोषिनी ० मा० । 


पुरुष जो वपीकालमे वैटेये ये खय उम भार्यो केके 
को उठ पे । यह अमिपरायटै। सो लोग उको ते 
विचारते नद है, उनका विरयास दै रि! द्रो भे 
श्राकाश मे रवे ईः वपा के चार मदने भर सात 
शेष आठ महीन जागते |, † 
वसन्तप॑चमी -यह माव सुद पचमी को होती ६। इ 
दिनि नाचः रग कर के लोगं अत्यन्त ह मनाते ६। भप्त 
भकार अवरम मे मलार रागिनी त्न भिय .लगती ` 
६ उसी श्रफार दस बसन्तच्छतु मे वप्नन्त श्र दात 
का गान श्रतििय श्रौर सुरील्ता लगता है । यधि प 
क्रा कारण यह भी दोता रै कि, यव हिमन्छतु की सपाप 
शेवी ई श्रौर तन्ततु लो सव ऋतुर्रो का राजा 
भाना गया है, उसका श्रव श्नारस्भ होता जाता ६ै। 
श्नग मँ उमण भाने लगती दै । नाना नदी वूटी शूट 
निकलतौ दं । छप भौ एके लगती ई । आम मे मौर 
श्यावा भारम्म दो जादा है मौर चित्तम श्रानन्द्‌ भरन 
गत्ता ह । उमीकफे कारण उत्सव मनाया नाता है] 
होली का त्योहार फागुन सदी पूखमासी का द्वा 
है अर दद्(.स्योार माना मया ६ । यह अधप धेणी ¶ 
मनुष्यो अर्थात्‌ शूद्रौ फा त्योहार था क्योकि भ्राज ॐ 
दिन महादनी को, जो दैक मँ परम दैरनरमह भे! 


रीति स्योहार रौर घत । ७४६ 


उनके पिते ने अपनी भगिनी दोत्तिका की भोद मे धिग 
फेर अग्नि मे जलवा दिया था । उप्त समय दैत्यलोग यष 
हयै मनाते ये कि, आज परहाद मस्म दो जगा चौर हो- 
लिका जीवित निकल अगेगी । इसलिये पे मद एरी कर 
उन्परच होगये थे भौर उच स्मरसे "नय होलिका माई की 
४ जय होलिका मा की ` उवारण करते ये श्रौ मदमत्त 
हने के फारण ध्पशब्द्‌ भौ उनके युप से निकलते ये । 
पो यह त्योहार दैत्यङ़ल फ अर्थात्‌ श्रौ $ हषं मनाने 
का ६ै। सभ्यलोगों या उच वणो का नदीं है, परन्तु थय 
चारों वर्णं इसको मनाते द अर उन्मत्त दए फते करते 
। यद नदीं बिचारते कि, होलिका कौन थी रौर उसकी 
नय हमको मनानी चाहिये वा नदीं ओर शूद्र $ थाच 
रेण इम क्यो धारण करं १ यह तो त्योदारें का श्रतिस- 
कषिप्ता व रदा । य तुभो इनक्रा अथं भी पतती है 
कि, जिस प्रकार ये स्योहार बुद्धिमान को मनाने चािये । 
(५ ) तीज-तीन वात तज (? ) भपने पतिसे 
कपट, (२) दुरा शौर (३) भ्ठ भिस तेरा 
भुदाग श्रचज्ते रहे । 
(२ ) सलून्यो-भेसे द्विनलोग पपं भरके पापोंका 

मायरिदत्त शरान कर्तेद, उतत भोहि तू भी श्चपने र्भ्‌ 
के पराथ दूसरों से क्षमा करा ले थौर दूसरों फे राप 


७५० ्वीपुीधिनी १० भा० | 


क्षमा कर दै । सायकलोगो म उदी प्रकार की सीति प्रवे" 
लित दै फिवे लोग भादोघुदी परिवा को श्रापसर्े एक , 
दूरे से क्षमा कराते दै, जिसको उ ( खिमाई › कहते द । 
यष रीति उनम भाद के नतो के पीथे दोप है। 

(३) दश्टरा-( १) श्रप्रनी दर्शो इद्धम ( अयषु 
पच क्षानदन्रिय मौर पोच कर्महद्धिय)को हरा-अभिमाधे 
यह रै क्रि) उनको अपने वशम रख । उनसे को 
श्रन॒चित क्म न होने दे) (२) द्मरा र्थ यकि) वश 
ब्त प्यार-प्रीति के खोनिवाली हँ । उनको हरा अथाव 
खोड । वे वातं ये है-ईपी, देषः मद्‌, मिथ्या, निन्दा, , 
श्मपकरार, कृतत्रता, वैर, लगालूतरी भौर बुराई । = , 

८४ ) दिवारसी-देनेवाली सख की, प्यार-प्रीतिषालो 
को श्रौर दान भाभिवंको। 

(५) श्रीपञ्चमी-पोच शरी को संचय कर अथोद्‌ 
(°) मुखश्री ( युपकी कान्ति), (>) भ्री(धन) 
(३) श्री ( लक्ष्मी जेसी अपने पति फी सेवा), (४) 
रानध्री ( राजद्वर मे मान); (५) मिक्रधी ( परस्पर , 
प्यार-भीति ) 1 ~ 

(® ) टोली-किमी उपकार ऊ, कारण थाप दृ्री 
की होली चा दूसरी थपनी होली श्नौर मन का कपट 
शरोर अन्तर भरम कर दिया। , 


। 


सैति स्पोहार श्नौर घत । ७५१. , 


है बषधने ! अ दू त्पोदाो का अ समशही । भने 
प्हुतदी थोद़ा सा ठेर सम्फानेमा्न कोक्ह दिया दै । 
अहुत न कह सकी । थव तुक से वरत सौर फटे देती ६, 
मिन्दने चिरयो को बहुत दी दुःखदे रक्वा दै कि, सदा 
श्रकाल जेसी मारी दा रहती दै। षरमं दोते हुए भी 
सन नदीं सतीं ।सोये मी उनकी भूलकेकारणसे 
अथवा उनके उपदेष्टा ॐ बहकाने से दै क्यो बरतो 
का प्रयोजन यहे नदीं था, जमा क्कि; द्वियो भाज कल 
समी हु है शौर गत करती ह 1 

बत का आमिभाय केया करट शष तो उसङाअर्थभी 
उततर गया द क्योकि वत श्ट धातु से निकला रै, नित 
का अर्थं "पसन्द करना दै अर्थाद्‌ एक किसी अच्छी 
चातको स्वीकार करके धारण कर लेना। जैसे सत्य 
का त, परोपकार का त) सा अथवा छल) कपर श्रौर 
पिप्याकेत्याग कात, परन्तु शव इसफा अर्थं उपवास 
भर्त भूद रने का हो गया दै । पूर्व समय म यह बात 
नही थी, पर अव हो गरदै । इस पूं माका पता 
किसी क्षिसी पात मे थ भी पाया जाता दै। नैस्राकि 
चपौगतु मे महत सी शिया किंसौ विशेष वस्तु का खाना 
छोद्‌ देती & 1 ससे कोई सी नमक नदीं साती, कोर 
दरी भाजी नही साती, कोई देस बस्तु खाना चोद 


ज 


७५९ शीहुनोधिनौ प॑० भा०। 


देती ह, जो हर अथवा दल रार उतत हठी दं । पे 
फेवल देसी वस्तु खा खा कर चार" मदीने पन्‌ 
सिवाह कर लेती ई तैपे सिवा, पसा फ ' चित्‌! 

! फल-पलारी इत्यादि 1' बहुधा पेस्ी वस्तु त्यागी 
जापी ई जो उनको अत्यन्त मिय थी ।, इसमे यद 
अभिमाय है कि, मन मारने की टेव पटे श्रौर दूसरा यह 
क, वर्षाकाल में मोजन को पचाने की शक्ति धट नादी है 
प्रौर भोजन भली मौति' पचता नष्टं ६ै। इष कारण ` 
देसे पदाथा के भोजन मे जाया जे, जो सहन मपय 
जावे । परदिने अमिप्राय से यह लाभभी दकि) यदि 
देसी येव मनतष्य को रै तो किसी समय जो किसी पर 
पर मन चके मौर बह उसं समय न मित्त सकेतोभने 
कदुः्खपबासेद्‌ न दषे। 1 

पर अये यदे प्रथा तो उठं गई अथीव्‌ हन वातो को तो , 
कोई करती नदीं ३। अप तो तत से श्रामिग्राय उपवास 
वा भूखा मरने का रख लिया गया दै शौर इमी कारण 
चि उपपास करती ह आर त्रतो के ठीक यर यथायं 
्मभिप्राय को नदं जान संकाद। ५ 

वत से केवत उपवास करना दय समे लिया गया 
ह जो सियो र सिये शाघ् म श्रव्थन्त यर्भित है क्योकि 

त कले से पति अर पुत्र दोनों छी रायु वट्वी दै, 


रीति त्योहार शौर नेत । ७५३ 


| पर आजकल कौ मू विया इषको उलटा स्क रही 
ह ट आर इसलिये तत करती हे, जिसका फल यहं हता 
¦ कि, परति मर जति हे रर पुव मी रोगी वने रहत दैवा 
परलोक कषिधार जते हं शौर भाप रोड़हो कर वैवती ह। 
)  भिषक्चीने गतक्िया वहदुर्धेन तो होदीमी। तरी 
 केदुषैररोनेसे दूध भी निर्लहो दी जाता है, जव 
' भोजन ही न खबिगी तथ दूय कं से अविगा, बालक 
भृः रहेगा, दुत दोग ब्नौर धाय षेगी । इमी प्रकार 
परतिकी दशा क्षेगी क्योक्षिजो द्री रोगी रहरी है अथवा 
इल रहती ह, उसके संग से उसका पति भी रोगी नौर 
दुम होजाता है । म तमे लज के मय पे इत समय नदीं 
मता सङ्गी मि प्षीकेरोग पतिकी देहे क्रिमि मफार 
मा जाति हे । बई\ से इसको जानती ई ौर बडी होने 
पर तुभ! जानलेगी, परन्तु प्रचक्लिति प्रथानुप्ार उपत्रप्न 
भी किया जवे तो उनके गुण जानने चाये, जिसे 
दु "लाम भी हो । उपवास के गुण ये हे -- 

(४) पेटक प्रान पचनिका। 

(२? भूखकादुसङ्गाति दोनेकाकि यदि कोद 
भूपा रे तो उसके दु"ख का यथावद्‌ हान हो नावे क्रः, 
मूषे यद रश होता दै । लसा कि, उपास के दिनि न 
खनि से हमको हमा था। भ 


ड 


७५४ प्रीसुमोधिनी पं० भा०। । 


निस्न महप्य को भूख लगने से पहिले दी निव पट. 
भर भोजन भिल्ल जाता है, उसको भूख करौ च्यथाकरा हन 
नक्षद सक्राहै। = 

(३ „ नो ध्र्नहमारे इस दिन फे एक समय के मोजन 
न करने से वच रहा? वरह किसी दीन वा दुःखी अथष 
भूखे, प्यति कों ठान दे दिया चावे करि, जिस्म हाद 
छु हानि मी न हो, परन पर्य शो श्रौर दूसरे का संकट 
कटे क्योकि यदि हम खाति, तथ भी यह भ्रतरं उठता ।` 
श्म उसे उठने दो गुण इए । =. 

प्र दियो के तमे यद वात्र भी सोच गै. 
कि) भाचीन कथाश्नो को रौर भ्रपने धर्म को भी स्मरण रष 
सरके, भृल न जारे क्योकि जिस रीतिसे कि स्ियात्रत 
करती हे अथात्‌ वष के नियत दिन को उपवास कती | 
हं चीर कहानी सुनती ह; इब दान) पुय मी करती ६! 
परन्तु दस प्रकार फे तत से जो लाभ निफलते ई, भ्राज 
कलस क मूख लिय; उनको भी नदीं समसठी, वरती । 
वाहे अन्धपरम्परा से वरत यराबर बद्धे नियम शे करती 
कोई चत तो पतिवतधमे क! रौर को चत दयापाल्लन 
फौ.महिमा की गिघ्तादेताहै किः सिया इस बानेपे 
पातिवत चा सतीधमे इत्यादि की महिमा भूल न नर! 
निसमे रेते प्रष्ठ धर्मों को त्याग वैदे । इसलिये इन तरतो " 


रीति त्योहार भौर बत । ७५५ 


के दारा कानी प्रादि सनने ॐ कारण उनको श्रति- 
दर्प स्मरण वना रहेगा । 

यत फा प्रयोजन मूते मरने का नदीं है । इनके नियतं 
करनेपालो का यष अभिमाय न था) वरन यह प्रयोजन 
याकि, मेनेस वातकी टृत्तिषारणकफौ है भरथीत्‌ दया, 
धमै, सत्यभापण, पाति श्त्यादि की । सो चिप भय 
त्रत तो रूरी ईह भौर कनी मी सुनतीद, पर वतोके 
पुरूप उदेश्य को नही समभती है भौर उत भौ इतने 
षदरालियेै कि, वै मरकेदिनितो ३६० ही होते 
प्र त्रत गिन तो ४६०, वरन ५०० हंगि | 

प्रथमतो ७वाररो के सात वसे र६ै०्तोप्तेदी 
हो गये । रहे नवदुगा, गणेशचौथ, एकादशी, पूरीमासी 
प्रदोष शौर दूसरे नैते, यामनदराद शी, दरचठ, शिवचतु 
दशी शत्यादि, पथोकि जेते कोई दिन सप्ताह भरम वत 
से सासी नहीं रहने दिया, उषी प्रकार कें तियिमी 
एता नहीं चोद, जिसको उत न माना गय। होवे क्योकि 
भवि तिथि क। यह लेखा रक्ख। गया है । 

( १) श्नमाचस्या पितरों की, (२) मरतिपदा व्रह्मा 
की, ( ३ ) दीज अरिविनीरमार की, (४) तीन मौरी 
की, (५) चौथ गणेश की, (६) पचमी नागौ की, 
(७ ) छठ स्वामिकाचिक की, (र) सपमी पुनियो 
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की, ( € ) अष्टमी ऋपिये दी, ( ० ) नवमी दुगं 
की,( ११) दशमी रल्देव की, ( १२) एकादशं 
विष्णु की, ( १३) द्वादशी वामनावतार की, ( १; 
त्रयोदशी महादेव की, ( १५) चतुर्दशी श्रिह की) 
(१६ ) एर्णमासी चन््रमाकी।' =" " 

पर द्मे तो मेरा कुच भयोजन नदी । भँ पो हम 
केरल यदह वतातीहं कि, ये व्रत नो ब्िरथौ रणै 
है, सो रखने चाये बा नही श्रथवा उनके पले वपा 
करना चाये १ यदतो तुभे पिते दी वताी 
कि, सरी के उपथास्त करने से बहुत सी निरयो होती 
हं ्रापक्तो भी) पुत्रको भी शौर परति को मी, जिन 
निमित्त वे त्रत रती दै क्योकि व्रत चर मकरके 

( * ) पतिनिभित्ता (२) पुमनिमित्त) (२) भराता 
निमित्त, (४) अपन मोक्षनिभित्त।' , ' 

तरत तो बहुत द, मँ इस समय सश्र गिनान। न्धी 
चाहती हं । केवल तद्य तच्छ वताम देती ह क्ि+नो 
कहानी त के दिन सुना नाती है, उति मनम धारण 
करवेषादीकामकरे। न कै नि मर भूखी मरे। 
मूली मरने से ऊढ नी होता, किन्त जो छविं उस्न चत 
से श्रभी्टटै, उसे करे । अव पिले मेतुमे, मे थतः 
गृताती ह, जो परतिनिमित्त फिये जतिदै श्रौरये ही नतं 


रीति त्योहार घौर व्रत । ७५७ 
श्रयिकतर है । मँ हिथि बार क्रमसे कहती ह| सुन ! 


चेन्रुदी ३-दस दिन वह वेया सव नत रहती दै, 
जो स॒क्षागिन होती द । पिथव क्षिपे इस तत को नहीं 
करती । महादेव भ्नौर गौरापानैती शी मूमि वना कर 
पूनती हं ! जिते (गनगोर' क्ती इ । उदेश्य इसक 
यह दै कि, भसा महादेव पार्वतीनी मे स्नेह था वैषा 
ही हममे हये । पर्वती क माति सुहाग अचल नारदे 
प्रौर जन्म जन्म मे यदी पति मिक्ते, जेते पार्मतीजी को 
मिला था। यह वरदान गती हं! पर इसके मिमाय को 
नदीं समती किं उनमें षयो दसा प्रचल श्रौर निष्कपट 
मेम रहा १ धर्थात्‌ जो जो बाते मौरापा्ैतीजी ते पतितत 
धम फे पालन मे की) उनको हमभीकरं। सोरेसातो 
करती नद ह क्योकि पातिरतधर्म तो नाममात्र को 
नरी, केवल व्रत ही तत हे, पर पार्वतीनी कासा दुसेम 
फल एक दिन फे उपवास में चाहती है । सो कयोकर 
मिल सक्ता १ मेनेदेखा रै कि) जो द्वियो नितप्रति अपने 
परतिकोदुष ओओरक्रेश देती रहती हे, प्रात.कालसे 
्यायीरात तक रार स्पती ई, खल, कपट करती दै, भूठ 
योलती हैः वे भी इस वतको अवश्य रखी दं । बहि 
उपरी दिन परति से खयर कर द्ते।जोस्ी रेसीहैः 
उनका यव था है, इदं भी फल भौर लाम नीं । 


७ ्षीसुमोधिनी पं० भा०। 
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जट की श्रमावस्या-जिति 'परसाती-अ्रमावस्य! 
कहते द । इष दिन यये शष्के नीचे लाकर स स 
सेली मिल कर पूजती दे भौर चाप मे एफ़ दृः 
को जयमाल पदिनाती है । कोई के टस री रली मै 
कर ष्रही मे पूजलेती ह । यद व्रत पावत पिखाने प 
नियत किया गया था । यह वरमातीष्रसतातियी' का श्रष 
चशदै। इस दिन सथर सुहागिन चिरा त रसदी 
शौर राजा सत्यवान्‌ की रानी सावित्री की कय 
सनती ६, जिने अपने सत्य सुतं अर पातित के 
दारा यमरान से श्रपने स्र घपद्सेन क अर सास 
नत्र शौर राज श्रौर वपने पिता श्रश्वपति के १००१ 
वचा लिये भौर श्रपने पति की भायु ४०० वेक 
करालं । ५" ४ 

इसे सव सियो को यह पातिनतधर्म पालना चारि 
शौर इत वत से याद्‌ खना चाये श्नौरजो तीष 
सर तक शत धभ को अच्छी माति निषादे, उसके गले ; 
उप्तकी सदेली नयमालं दा, जिसपे दूसरी श्वय *क 
लाज अपि श्रौर दूमरे वर्प बह भी कर । मड भे गर 
भिक होने से इस बरदस् के नीये एकन हेती भौ 
शमावस्या फे दिन ( जिसको सावित्री को यह वर्‌ पिज 
था ) इसीक्तिये यद वतत क्रिया जाता है । । 


रीति त्योदारं शौर बत 1 ७५६ 
भादौसखुदी ३-भिसे "टरतालतिका, तीज कदते द 
दये भी सव सिय रखती ई । यद चत सद से प्रथम 
पावैतीजी ने फरिया था, जिनके फारण इसका नाम टर- 
तालिका" पदा । जय पार्वतीनी राजा हिमाचल के मह 
जन्मी प्नौर धोद दी श्रवस्या म सब पदु तिपा तत 
उनके्िये धरकी खोज हुरकि, फो पेपी भरष्ट वर 
शनक लिये होना चाद्ये । इठने मे नारदजी ने घनकै 
पितासेश्राकर काकि, पार्वती फा भरिमाह नो षिष्ण 
सेष्ठो तोश्चन्दादै। पातके योग्यवरवषेदी ट) परन्ु 
प्रपत के मनम मष्टदेयजी यस्त रे ये } इसत्तिये शिषजी 
से मिबाह करने के निमित्त तप कमे फो वे चली गई 
शरोर थाने दिन उनकी म्रर्थना पूरी दहै । तपसे यह 
यत्त चला है श्रौर उदर्य इषा यह ई कि सर कियो 
्रपने ्रपने पत्ति से विवाहे को पेसाष्ीपका मन 
रकं छरौर फिसी भकार न वर्कं । 
इस यत मे श्राय प्रहर उपवाप्न करना दोता रै 1 दसं 
दिनि जा कर भोजन करना पडता है 1 रात को जागरण 
करना होता दै । यह सव्र यत मे कठिन रक्ख। गया दै । 
हस रिण से फ? एक दिनरात कै उपवास से इदना 
कट होता तो पा्तीजी को वर्षा ॐ उपवासमेन 
जाने कितना कष्ट दुभा होगा ! जिसके पले उनको 
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मनमाञ्छित फल मिला प्र राजक की चिर, ए 
दिनतो त्रत करती द शौर फल देया मगरी £ । 
पार्वर्तीनी को सदसत वर्षको धोर तपस्या कले! 
भमरत्ञाथा। “~ 

श्रमकी धिय वर्षं मर बा श्रनेक वेर तो लदी रह 
ह । तनिक सी षातोंमे रूट्वी ह श्रौर एक्‌ दिन क 
रखने से यह फल चाहती है । सो कव सम्मव है । १ 
यदि तम भी दे दी निरचक्न म॒न अपना ्रपनेर्पा 
कीश्रोर ते रो, जैसा पर्मतीनी ते रश्ाधा 
नारद फे बर्देकाने पर मी निष्ण के सग रह वै$ृणट्‌ ष 
भुल न चाहा, प्र योगीश्वर महादेध से प्रिवाद क्षिया। 

मार्दौखदी ५४-मिसे (छपिपश्वमी" भी कते ह 
यह इसलिये रक्खा गया टै क? इस दिन उत्तर छा 
नै श्रपनी पुत्री से तत कराया था। इसका करारण भ 
थार, उत्तकश्छपि की कन्याको मिते देया य 
क्योकि बह सीध फे दिनो में द श्रनेपचार कर वैः 
थी चीर आचारम स्म उलक्तीथी।जो नियमः 
शार दिन फे जिये विधान क्रिये गभे द, उनके विस्व 
उसने कार्य कर कतिया था अर्थाद्‌ परति के ए चर्ल 
गई थी । सो उसके पिताने आजे दिन उस व्र 

कराया था नौर स्रा भोजन उसको कराया.था; 


रीति स्ोहार श्रौ चत । ७६१ 
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उस भन्न से बनता ह कि, नो हल दवारा, उन्न नहीं 
होते-नसे विषाडा, परता इत्यादि ! इतके सेवन से 
उसका रोग जाता रहा । ङ्द ध्रौषधि भी भवश्य दी 
होगी कयोक्गि केवल व्रतसे रोग मृहीं जासक्राहै। 
शष तियं उत तो करी है नौर रेते री चत्र पे भोजन 
भी करती नो विना लुती ह शभे मे उत्पन्न दते 
द, पर पुख्य वातं को नदीं आनतीं । शस वत से यह याद्‌ 
रखना चाहिये ककर, मासिक धर्पैके चारों दिनोमेस्री 
फो वे नियम्‌ फ साय माचार) विचार ते रहना चाहिये 
ङ्कि, कोई शानि न हने परै । 

इसका नाम शपिपच्वमी यों सखा है क, सपृश्छपि 
अर्थाद्‌ करयप, श्रत, मद्रान, विरवामिव्र, गौतम, नम- 
दग्नि रौर बरिष्ठ की सम्मति से कन्या की चिकित्व 
की होगी । कपोक्षिये सातो पि एक ही स्थान पर साथ 
साथ रदतेथे। 

| यत्र निमित्तकेव्रत 

श्रापाद्‌ में शीतला के व्रठ दति है। टा श्रौर वासी 
भोजन द्विषौ रती ई । इससे यद अभिमाय दै किये 
दिन शीतला निकलने के होते दह । जो मातरा दृध पिलाने 
बाली है, बे हेमा करं किं, जिसे उनके दघ मं शीततत गुण 
उत्पन्न दं अर शतज्ञा न निकलने पव ¡ 7ते..रखने 


७६९ द्ीधुमोधिनी १० भा४। 
की छव आवश्यकता नहीं है} तरत से तो रौर गरम 
वदतौ 2 । केवल टद वस्तु का सेवन चाध्यि। सो दह 
भौउसस्रीको,जोदूष पिलातीदयो नकि सबको, 
सा किं श्ाजकल करपी दै। जो वालंकर्मो का दुध न्ध 
पीते, भोजन करते द, उनकी माताश्नो को देसे मोनन 
की टु श्ावरथकता नहीं ३, बरन उन बालक ही को 
द अर इती भकारं चैव मे भी कराना "चाये, जिसके 
कारण श्वासोरा' किया नाता" '। , 
पुत्रवती न्ये प्रति चौथ को गणेशजी कृ त्रत करती 
६। जैसा (सकटचौथ' आदि कों । इस श्रामिलापा से 
छि, पुत्र गुणयन्‌ हो| सो यह मी उनका च्रमरहं। 
विना प्राये शौर केवल त करने से कोई गुणवान्‌ नदीं 
छे सक्ता है । यदि णवान्‌ बनाना है तो लिखावो, पद़रावा । 
कात्तिकव दीठ-जनित्तको ^अटोह अष्टमी" कदत ' 
द| इस चत को पुत्रवती ध्िर्यौ दी रखती ह । इतका 
एन दूसरी वेर करूगी । 
त्रत जो भाई की भ्रीतिनिमित्त क्रिये जाते हे। 
सायनश्ुदी ४-जिसे !नागपश्चमी" कदत दं १ इसम्‌ 
वेध्यौ माकी भीति के गीत गाती ह, पर वत रखना टया 
है । प्रीति ॐ सीति दी करनी चादिये। वत से फु न 
कारसिकसुदी २-निे भ्यमद्धितीया' भौर 


# 


रौति तयोर श्रौर रत । ७६३ 


श्माहद्‌ज भौ रुदते! रेखा व्यवदार कर रक्या ह कि, 
बहिन के घर का भोजन बद़ा माई नदीं करता ह, परन्तु 
हस तिथिको पद्िनिकेषर दी फा भोजने किया जाता 
है भौर यदिन फो दु रुपये, पसे यथा श्रद्धा मरटेव ६। 
कारण इका यह्‌ रक्खा है के! एसा करने से भाई, यदिन 
की मीति मै अन्तर न भाने पप्रेगा, किन्तु वनी रग । 

इसी कारण भ्राज के दिन लिया यत रद कर बषटिनि 
माई द कानी सुनदी द । परन्हु माई से जिनकी भीति 
भी नरीह, तत वद भी रहती दे । उनको भाई कौ मीति 
सेषुच्रकाम नदीं, वतसे फामहै। थ तुभो पे त्रच 
वतारे ट, जो अपनी मोक्षनिमत्त पि जातें । सबसे 
भयम चै सुदी परिषा को चत रते ४। जिषे सवत्सर क 
परिवा कते हे । यह इमलिये द किस कोर जानतारे 
कि, पाजके दिन परमेदवरने इस खट को पदा किया था! 
हम स्व को उसका धन्यवाद दना उचित ई । इसी दिन 
से नवदुर्गां का तत रत द श्र घलिदान देते ई पर 
ह्मम्‌ बड़ा भूल द फः बासद्‌नि वकेर्‌ भार्‌ भूस्कादते 
५ क्योकि इनसे ठीक श्रमिपाय यु ्नौरदी दै। १स्का- 
रण क, जीवहत्या करना कमी च्छा नदी है । इन दोनों 
पुश्य फे पलिदान से सरस्वती देवी कं) मसन्नता मानी 
ह, प्र विचारे ज्ञात षो सङ्गा षर किः पाप करने से कष 


७६४ सीयुबोधिनी पं भा०। 


फल श्चा मिन्सक्ता ई ? इस बलिदान सै इन पशुभं 
के वथ फा श्रभिमराय कदापि नही है, किन्तु यदेकः 
जो भसा भौर वकर हुम्दारे देह भ भसते ई शरीर मिन 
को पालने से सर्वरी तुमसे भपरसन हठी दै अयाः 
तुम्दारी बुद्धि तरीन दो जाती है, उनको शरीर से निकार 
कर उनका बलिदान कर दो । यह थलकार मे वणन कपि 
हे । श्च इसका सविस्तर टत्तान्त लिखा नाता ह भध 
परसेसेतोक्तोभ का शौर यकर से.काम का थर 
क्योकि भते काक्रोय अर बकरे का काम विख्यात 
नौर देह मे काम कोध के रहने से बुद्धि मलीन रीर 
शरोर मनुष्य शरधासा द जाता ह, पर इनके दमन करने 
से षद्धि निर्भल द्यो जाती र अौर वदी सरखती की 
भसन्नता दै । 

पादम व्यासूरनो को गुरुपूजा होती हं । इस 
लिये कि, शर के उपकार को न भूल लाय रौर वषे भर 
कीजो कुद पक्ण दो, उनका भाज के दिन समाधान क 
लिया जवि । 

भादौवदी ४-मिसको "वहलाचौथः कहते | यद 
सत्य बोलने कौ प्रकाम है रौर इस दिन इसीकी 
कहानी चिर्यौ सुनती ईं 1 बहुला गौ को इस. दिन बनम्‌ 
फिरते ए सिह मिला भौर उसे खाना चादा। त बरहुलाने 


रीति प्योहार खीर उत । ७६५ 


कदा कि, मै अपने वये फो देख आङ, तव सा लीनो! 
इस प्र धाध ने गौ को चले जाने दिया । बहुला सत्यवा- 
दिनी थौण्रटेको देख रर सिके पाम चली गरई!ठव चाध 
बोलला क! 6तू जो चली ई, स्या तुमे ्रपने प्राण का 
मयन था १ इसके उत्तर मे बहुला बोली कि माण का 
भय तो अवश्य था, परन्तु उससे अधिकतर यभो पने 
सत्प प्रणएके जाने का भयथा क्योकि मेर प्रण दैक 
+्राण जायें पर वचन न जाई“ । सिह ने जय यद सुना 
श्र सोचा किश्स गौने चपने सत्यक प्रणकोनदोड़ा 
शर्‌ प्राण देने को आग । तव उसने गौ को पभाणदान 
दे दिये। उसरी दिने सत्य की महिमा रिपनेकेल्िये 
इसका नते नियत कर दिया कि, सव लोग बहुला की मेति 
सत्य फी उत्ति धारेण कर? प्राण जाने तक काभयन करै 
प्र सरथ को न द्ोई । सो लिये{ चत तो करती हे पर सत्य- 
भतिज्ञा नाममा को भी नद्य) य्ेवक कि) वतफेदिनणी 
सत्य मही बोलीं । उम दिन भी मनेक भ्ठ वातं बोक्ल 
कर संसारम पापकी भागी दोत्तीर। 
-भादोस्ुदी-जिते 'सिद्धविनायक, भर^पथरा- 
न्वौथ' म्‌ कहते इ । इससे यह प्रयोजन खखा रै क्कि, फोई 
किसी को भटा कलंक न लगे जैसा कि) श्राज फे ठिन 
स्रीचरष्णचन्द्रको लगाथा चौर उससे क्श उतपन्नहु्राथा 
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मादौखुदी? २-जिषे ।चामनदवादशी" कहते ई 
इस दिन वामन्‌ ्रवतार ने राजा वत्ति को चला था; जिका 
कारण यह श्चा वा कि, राजा बलिने इश्रका राजत 
करे से तिया था । इस चत से यद उपदेश रा दैः 
यदि कोई फिसौ फे सेग लल करेगा तो दूसरे उसके संग 
बल करगे । जेक्ा वामन ने वलिक संगकिया। _ 

पादौँसुदी १४- निसे 'अनन्तचौदश' कहते ई । 
इतत दिन सूत अथवा रश्म घादि का जो अनन्त घनाय 
नाता है) उसे ०४ गे{ड दी जादी दै । उसका उदेश्य यह 
रखा है क्रि, परमश्यर जो यनन्त दै, १४ पन कास्यमी 
है । उक्का सद्‌ स्परण रघो । उससे मय मानो कि, वद 
सव स्थानो मे है भौर तुम्हारे मले, दुरे कामों फो देखता 
है। १४ अपनों म तुम उक्ते दिपाकर क्रिस स्थाने 
कोई कर्मं नही कर सक्ते, ज्य उह न देस सके । 

कार में मी नवदुगौ होती दै, पर यमिमा बरही हनो 
चैतन की नवदुगा काहै। > 

कारसिकस्नान-यद मिधवा्ं फे लिये है ।, उद 
गिम के लिपे कदापि नदीं क्योकि अवर जडे के दिन 
लग जाते द । इनमे काम की धिकार होती है । इपलिये 
परत्छाल्त स्नान करन, त रखना श्रौर पेसा भोजन 
न करना चाये, जो बल करनेवाला व वयै करनेवाला 


रीति त्योहार द्वार चव । ७६७ 


हो । जैवे उद्ृद, तिक्लःमघु इत्यादि, किन्तु एसे मायन 
करने चादि, निष्प काम भादि रम होते जं । जसे 
स्वनि धादि | भरती युक्तिसेमायका स्नानरकपा र 
शौर बहुभी पिधवाभोके तिये दी ई, सुद्यणिनों फे 
सिये नष ई, पर पजक्ल तो मम द्विया, म्या दोय 
क्या पढ़ी, कया व्यादीक्या ररी; क्यार पया सुशाणिन 
समी शके फल को लृश्ती ६ । ठीक वात को फोर नदीं 
समती भौर न फो उनको उपदेश करता । भेदधसान 
फी रीति मच रही र। 

ह महिन मोहनी ! मे तमे ष फं तक वता । नि 
तनाषता दिया, उसी सेत्‌ सम षय समभे ले भौरहन 
पातौ को सममः बूम कर' करियो 1 भूै चो री भ्ठि 
तू भी इनमे मत फंस जायो । ने तरू षने, रह तक धोरो 
फो भी उपदेश करती रहिमो कि, प्रियो ऽङ्गे दोड कर 
गुणवान्‌ वर्ने श्रौर धपते पति, एत कौ सम भति 
सहाय फर । 

ते मी पदिन, पना यद घर्मं समम लिया हैक, 
एक चा दो घटे नित रेष बातत मे लगा देना, नित्त 
यह मारा देश सधे श्रौर जो जो पुरी पतिं खानक 
भवलित ह+ बे पिर । उनके स्थान मे घच्छौ अच्छी चिं 
चैत । हमारे यट री चिथ षिवावती, गुणनी प्रौग 
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द्विमती वरने। तू मी यपर पना फिर आरम्भ करदे । पमे 
[को समभे। दिया ३। बह तुमे अरन र्गी । तू 
[पद मे जी खव लगाहयो । पने पै मनुष्य फ चार 
अहो नाती दै। वहिन! मै कल दी जाछगी। इषलिये 
भमर बहुत समय नह, जो तमे अर छव बताती, प्र 
जो कोह वाव पुमे शौर याद्‌ यविगी, सो तुभः लिख र्‌ 
बा छवा कर भेन दुग । तू ज्दौ पढ़ना सी ले, 
जिते मेरी लिसी हुई बात को पद लिया करे। । _, 
ले, थव बहुत नहीं कहती, तमे शोष दूती ह कि; 
इस मेरे कथन फे नने का इरषर हमे यह फल देकि, 
तु्पने माता, पिता ओर पति को सदा परसर् रख सके 
भोर वे तुभे मनसे वाहे । इती माति जोकोः श्वी 
इसको पदे वा सुने, वह मी इसके फल को चाच । ह 
हैर्वर। मेरी इस हदयान्तर की परा्धेनाको कानं पर कर 
खनिपो श्रौर पूरी कौमियो । चल उठ, सो र । नरान 
कथा सम्पूण हु६। ति ४. 
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~,“ रीति योदा शरीर बत समाप ।! ' 


खी-उपयोगी पुस्तकें । 
ध 

भयौ रिति-चियों करी देदर्ना फे लिमे हं 
पुस्तक श्राति उत्तम हं । पूरय ॥2 

श्री दपण-वियानुरागी हियं ओर ' तदक्षयं ॐ 
पदने-योग्य हे । मूल्य ।&) ` 

पतिव्रता सियो का जीचन~चरिति-उसमे मदा- 
ला, दमयन्ती आदि सब्ह परतितरता च्वियो का जीपन- 
चरित्र है । मूल्य १) 

लमी-सरस्वती-संवाद-दसमे नीरिगिक्षाएूण 
मनोहर कथा ह । एुस्तक दो मागां रँ है । मूहय द) 

बाला पण इसे ककरा श्यौर मात्रा्त्यादि के 
सिवा पुत्री उसपत्तिसे ते पराह पर्मत कामों मे 
सोहर इत्यादि पणित है । मूल्य =) 

स्नी-उपदे.श-कन्याद) शरीर नियो ॐ पठने के विपे 
यह्‌ पुस्तक अती उपयोगी हे । मूल्य 12} 

नारीचस्तिमाला-इसमे सती, गान्धारी, सुनयः, 
गार्गी, मतरेयी श्रौर लीलावती रादि प्रह पौराणिक 
क्ति क यार्‌ कृप्णङ्धमारःः) दगोपती वं जाडं मार 
दस्त पेतिहाक्सिक काक्त की उन पतिव्ता-स्तियो का पत्रि 
नीचन-तरित र, ज भाज देवी रूप मानी जती हे । 
मूरय ॥2) मिलने का पता-- 

मैनेजर, नवलक्रियोर मेस, लखनऊ 
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